[यह केवल निजी प्रयोग हेतु, अप्रकाशित तथा संशोधन अपेक्षित संग्रह है ] 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


॥ वैशेषिक दर्शन ॥ 
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प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 
॥ ओरेम्‌ ॥ 


वैशेषिक दर्शनं ब्रह्ममुनिभाष्योपेतम्‌ 
(स्वामी ब्रह्मविदानन्द सूत्रार्थ भाषार्थ सहित) 


प्रथमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ॥?॥ 

(अथ) अथ” शन्दोऽधिकारार्थः, अधिकारः प्रस्तावो विषयप्रारस्भः प्रारभ्यते खलु 
विषयः, सम्प्राति (अतः) हेतौ, मानवस्य प्रयोजनायिद्धि्भविदिति हेतोः (धर्मम्‌) 
तत्प्रयोजनसाधकं धर्मस्‌ (व्याख्यास्यामः) निरूपायिष्यामः। 

क्षमार्थिकाममोक्षा इति पदार्थचतुषटयं हि प्रयोजनं मानवस्य तत्रार्थकामौ त्वभ्युदयः, 
मोक्ष: खलु निःश्रेययम्‌। तथाकृत्वा हि 'यतोऽभ्युद्यानिःश्रेयसासिद्धिः स धर्मः” इत्यनन्तरस्त्रम्‌। 
किमत्र सतुस्मुत्यादिधर्मशाख्रोषु वर्णितो वणश्रिमधर्मो यद्वा “अथातो धर्मीजिज्ञाया” इत्याधिकृत्य 
जैसिनीयमीमांसाशास्रो प्रदर्शित: कर्मकाण्डाख्यो धर्मो व्याख्यास्यते किंवाउत्यतमः काश्चित्‌ इति 
जिज्ञासायायस्तीद वैशेषिकं दर्शनयू अत्र तु धर्मविशेषस्ताद्धिन्न एव व्याख्याठुं युक्तः। उक्तं हि 
“ध्र्मविशेषप्रसतात्‌” (४) १॥ 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
पदार्थ :- (अथ) अब (धर्म) धर्म की (व्याख्यास्यामः) व्याख्या की जाती है; (अतः) इसलिए कि 
जिससे मनुष्य का चतुष्ट्य प्रयोजन सिद्ध होवे। 
सूत्रार्थ :- अब एक विषय का आरम्भ किया जाता है, कि जिससे मनुष्य का चतुष्ट्य प्रयोजन 
सिद्ध होवे, इसलिए धर्म की व्याख्या करेंगे ॥ १॥ 


भाषार्थः- (अथ) अथ शब्द यहाँ सूत्र में अधिकार के लिए पढ़ा गया है, अधिकार का अर्थ है 
प्रस्ताव, विषय का आरम्भ = विषय का आरम्भ किया जाता है, अब (अतः) अतः शब्द हेतु 
अर्थ में पढ़ा गया है, मानव के प्रयोजन की सिद्धि हो, इस हेतु से (ध्षर्ममु) उस प्रयोजन को 
सिद्ध करने वाले धर्म का व्याख्यान, निरूपण, ज्ञापन करेंगे। 


धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष ये चार पदार्थ ही मानव के प्रयोजन हैं, उनमें अर्थ और काम 
ये तो अभ्युदय हैं तथा मोक्ष निःश्रेयस है, धर्म इन दोनों का साधन है, जिससे अभ्युदय और 
निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है, “गतोऽभ्युदयानिःश्रेयसासिद्धिः स क्षर्य””( जो इससे 
अगला सूत्र है)। क्या यहां पर (इन ग्रंथों में) मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में वर्णित जो वर्णाश्रम 
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प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 

धर्म है, उसका व्याख्यान करेंगे या जैमिनी ऋषिकृत मीमांसा शास्त्र में प्रदर्शित कर्मकांड 
नामक धर्म का व्याख्या करेंगे? या अन्य ही कोई धर्म है जिसकी व्याख्या करेंगे ? 

इस जिज्ञासा में यह वैशेषिक दर्शन है, इस वैशेषिक दर्शनशास्त्र में धर्म विषय जो 


मनुस्मृति, जैमिनी आदि से भिन्न की व्याख्या करना युक्त है। कहा भी है :- “धर्मीविशेषग्रस्तात्‌ 
“अर्थात्‌ धर्म विशेष से उत्पन्न (तत्त्व ज्ञान से निःश्रेयस होता है) ॥ १॥ 


स च धर्म: किंस्वरूपः किम्फलो वेत्युच्यते - 
यतोऽश्युदयानिःश्रेयसायिद्धिः य धर्मः ॥ २॥ 

(यतः) यस्मात्‌ खलु यदतुख्रातादिति यावत्‌ (अश्युदयानिःश्रेयसायोद्धिः) अभ्युदयस्य - 
आभिसुखीश्तस्योदयस्य भावित उत्कर्षस्य - इहव परत्र च जन्मानि यांयारिकसुखैश्वर्यस्य * 
पुनश्च निःश्रेयसस्य नितान्तकल्याणस्य मोक्षस्य ।सिद्धिर्भवेत्‌ (यः धर्मी) स खलु धर्मो 
ध्षर्सपदवाच्यः स॒ चात्र व्याख्यातव्यः। 

न केवलं यांयारिकसुखैश्वर्य धर्यो न च मोक्षमार्गचिन्तनसाच धर्मः किन्लुभयसहभाको 
यद्वोभयसस्पत्तिर्धर्सः/ तदत्र वैशिष्ट्यं यदभ्युदयरूपश्रायिकोपारि निःश्रेययमकतिक्ठतेःथ च 
निःश्रेयसस्य छायायामभ्युदयः सम्प्रातिष्ठते। धर्ममाश्चित्यार्थकामौ साध्यौ तावेवाभ्युदयः 
प्रयोजनमेकमू अपरश्च क्र्ममुपजीव्य निःश्रेयसं मोक्षः साध्य, इति प्रयोजनं दद्वितीयम्‌। एवं 
प्रयोजनद्वयं साध्यं धर्मतः ॥ २॥ 


वह धर्म कैसा स्वरूपवाला है (किस प्रकार का है) उसका फल क्या होता है? आदि के 

विषय में कहते हैं- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ॥२॥ 

सूत्रार्थ :- (यतः) जिस साधन से (अभ्युदय) तत्व ज्ञान, निष्काम कर्म और ईश्वर उपासना “अर्थ 
और काम” आदि तथा (निःश्रेयस) मोक्ष की /तिद्धि;) सिद्धि होती है; (स धर्मः ) उसे धर्म 
कहते हैं। 
भाषार्थः- (यतः) जिससे अर्थात्‌ जिस का अनुष्ठान=व्यवहार करने से= आचरण करने से 
(अभ्युदयानिःश्रेययासिद्धिः) अभ्युदय - सामने आने वाली या समूह को प्राप्त हुए का, व आगे 
आने वाले उत्कर्ष - इस जन्म में या दूसरे जन्म में सांसारिक सुख ऐश्वर्य की सिद्धि और 
निःश्रेयस = नितांत कल्याण मार्ग = मोक्ष की सिद्धि होती (सः - चर्यः) वह धर्म है अर्थात्‌ 
जिससे सांसारिक सुख ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धर्म की शास्त्र में व्याख्या 
करने योग्य है। 

केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य धर्म नहीं और ना केवल मोक्ष मार्ग के लिए चिंतन मात्र 
करना धर्म है; किंतु दोनों का सहभाव या दोनों की संपत्ति बनना अर्थात्‌ अभ्युदयपूर्वक 
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निःश्रेयस को प्राप्त करना “धर्म” है। यहां पर यह विशेषता है कि अभ्युदय के ऊपर ही 
निःश्रेयस टिका हुआ है और निःश्रेयस की छाया में अभ्युदय प्रतिष्ठित है। धर्म को आश्रय करके 
अर्थ और काम साध्य है, यही अभ्युदय पहला प्रयोजन है और धर्म का आश्रय लेकर निःश्रेयस 


अर्थात्‌ अत्यंत दुख से छूट जाना, जो मोक्ष है वह भी साध्य है; ये दूसरा प्रयोजन है। दोनों 
प्रयोजन धर्म से साधने योग्य है ॥२॥ 


किञ्च मतुस्मृत्यादिधर्सशाख्रोषु प्रतिपादितस्य तथा प्वमीमांयायां वर्णितस्य धर्मस्य 
व्याख्यानमत्र लक्ष्यं नास्ति ? पुनः ।किमन्यतर्म धर्म व्याख्यातुं निजाधिकारमथ च तथाकरणे 
स्वात्मानं प्रमाणीधतं मन्यते भवान्‌ ? उच्यते नैवमू, किन्तु - 
तद्वचनादा्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ ३॥ 
(तद्वचनाठू) तत्‌ शमन्देन प्रकृतो ध्षर्यशन्दो गुह्वाते। तस्य धर्मस्य वचनं तद्वचनम्‌, 
उच्यतेऽस्मिक्तिति वचनय्‌ ** प्रवचनशास्रं धर्मप्रवचनशात्रं तस्माद्‌ ध्षर्मप्रवचनशास्रत्वात्‌ 
(आम्रायस्य प्रमाण्यम्‌) वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीकृर्वे। आनायो वेदः खलु धर्मप्रवचनशास्रमू उक्तं 


हि मनुना “वेदोऽखिलो ्र्ममुलम्‌ (मनुः २/६) धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः” (यनु. 


२/१३) 
मान लिया मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित अथवा पूर्व मीमांसा में वर्णित 


धर्म की व्याख्या करना आपका उद्देश्य नहीं है, तो क्या इनसे भिन्न किसी अन्य धर्म की 
व्याख्या करने के लिए अपनी योग्यता को तथा अपने आपको आप प्रामाणिक समझते हैं? तो 
ऋषि ने कहा - ऐसी बात नहीं है, मै अपने आपको न तो दिखाना चाहता हूँ और न कोई नई 
बात रहा हूँ, अपितु जो कुछ वेदोक्त है उसे ही सबके सामने रख रहा हूँ - अतः मै अपनी बात 
नहीं कह रहा हूँ, किन्तु - 

तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ ३॥ 


सूत्रार्थ :- धर्म का प्रवचन करनेवाला होने से मेरे द्वारा कथित धर्म के विषय में भी वेद की 
प्रामाणिकता ही सर्वोपरि है ॥३॥ 


भाषार्थ :- सूत्रोक्त 'तत्‌' शब्द से पीछे से आ रहे धर्म शब्द का ग्रहण इस सूत्र के साथ होता है, 
उस धर्म का प्रवचन। वचन शब्द की व्युत्पत्ति - जिसके अन्दर कुछ कहा जाए, उसे वचन 
कहते है अर्थात्‌ प्रवचन शास्त्र अर्थात्‌ धर्मप्रवचन शास्त्र इस कारण से, धर्मप्रवचन शास्त्र होने 
से, वेद की प्रामाणिकता स्वीकार करता हूँ (आम्नायस्य प्रमाण्यमु) आम्राय' का अर्थ वेद 
होता है। यह 'वेद' धर्म प्रवचन शास्त्र है। जो मूल रूप में किया है, उसका व्याख्यान ऋषियों 
ने किया है जैसे मनु जी के द्वारा “वेदोऽखिलो धर्ममलम (युः ?/६) वेद समस्त धर्म का मूल 
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। धर्य जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रमं श्रतिः” (मनु: २/23) जो धर्म को जानने की इच्छा 
करते हैं, वे श्रुति अर्थात्‌ वेद का आश्रय लेवे ॥३॥ 


अथवा- सूत्र का दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी संभव है - 


मन्स्य॒त्यादिधर्मशास्राण्यूनुस॒त्य यद्वा पूर्वयीयासादर्शनं लक्ष्यीकृत्य ध्र्मव्याख्यानं न 
करोठु; तत्र भवतो धर्यव्याख्याने ततः कि वैशिष्ट्यमथ च किं लक्ष्यीकृत्य तद्वयाख्यान क्रियते। 
अत्रोच्यते - 

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यय्‌ ॥ ३॥ 
(आम्रायस्य प्रामाण्यम्‌) मयाऽत्र व्याख्यातव्ये धर्मे वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीक्रियते, वेदं लक्ष्यीकृत्य 


धर्मो व्याख्यास्यते। यतः (तद्वचनाठ्‌) ईश्वरवचनात्‌ - ईश्वरस्य * प्रवचनात वेदः खलु 
ईश्वरप्रवचनस्‌ प्रतूनं बअह्माणस्पर्तिर्यन्तरं वदत्युक्थ्यय्‌” (यजुः २४/५७) तथा च प्रशस्तपादः “ 
तङ्गेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धयादिव” (प्रशस्तपादः) ॥ ३॥ 


*। 'तत्‌' इति सर्वनाम प्रसिद्धमिदं ब्रह्मनाम “ओम्‌ तत्‌ सत्‌” : 


मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र का अनुसरण करते हुए या मीमांसादर्शन को सामने रखते 
हुए धर्म की व्याख्या मत करो, तो भी आपके द्वारा व्याख्यात धर्म की विशेषता क्या है? 


आपने किसको लक्ष्य करके धर्म की व्याख्या कर रहे है? इस विषय में कनाद मुनि कहते है- 


तद्वचनादास्रायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ ३॥ 

सूत्रार्थ :- (तत्‌) ईश्वर का (प्रवचवात्‌) वचन होने से हमारे धर्म की व्याख्या में (आम्नायस्य) 
वेद की प्रमाणिकता है ॥ ३॥ 

भाषार्थ :- (आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌) मेरे द्वारा इस व्याख्यान करने योग्य धर्म में वेद की 
प्रमाणिकता स्वीकार की गई है। वेद को लक्षित करके ही धर्म का व्याख्यान करेंगे क्योंकि 
(तद्वचवात्‌) तत्‌ यह सर्वनाम ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध है ओ रेम्‌ तत्यत्‌ “में तो 'तत्‌' से ईश्वर का 
ग्रहण है। ईश्वर कथन होने से, ईश्वर का प्रवचन होने से वेद ईश्वर का है। इसमें प्रमाण देते हैं 
“प्रलूनं ब्रह्माणस्पर्तिर्यन्तं वदत्युक्थ्यम्‌” (यजुः २४/५७ ) वेद विद्या का रक्षक जगदीश्वर 
प्रशंसनीय पदार्थ में श्रेष्ठ वेद रूप मंत्र भाग को निश्चय कर अच्छे प्रकार कहता है ॥३॥ 


अस्मिज्छात्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न चौहिक इह लोके फलप्रदो 
मतुस्मुत्यादिकर्सशास्रप्रतिपाद्यो वणश्चियधर्मो न चामुष्मिकः परजन्मानि फलप्रदो 


4jJPage 


प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 
सीसांयाशाक्रवार्णितः कर्मकाण्डाख्यः, आपि  वदूथाभ्या भित्रो निःश्रेयसफलो 
धर्मविशेषस्तत्त्वज्ञानाख्य:/ उच्यते च - 
धर्मविशेषग्रय्ताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषयमवायानां पदार्थाना साधर्स्यवैध्षरस्याभ्यां 
तत्त्वज्ञाताविश्रेयसम्‌ ॥४॥ 
(दिव्यगुणकर्ससामान्याकिशेषससयकायारना पदार्थानास्‌) द्रव्याढीता षर्ण्णां 
पदार्थपदकाच्यानाम्‌ (साधर्स्यवैक्षस्याश्यायु) अन्यैः सह यसानश्वर्यत्वेन तुल्यक्षर्यत्वेत तथा 
विरुद्धधषर्मत्वेनान्योत्यव्यावर्तकक्षर्मत्वेन नौजिकगुणवत्त्वेत च (धिर्माविशेषप्रतात्‌ तत्त्वज्ञानाक्‌) 
आत्मनिप्रकटीभ्तधर्२ीविशेषात्‌ ** तत्त्वज्ञानात्‌ तत््वज्ञानाख्यादेव  धर्मीविशेषप्रसतात्‌, 
तत्त्वज्ञानमेवात्मानि प्रकटीश्तो धर्मीविशेष:, ऐहिकाएप्मिकधर्मास्या 
वर्णाश्रयकर्मकाण्डरूपाश्यां स्मतिशाख्जमीमासा दर्शनप्रातिषादिताभ्यां विशिष्टो यतस्तस्मात 
(निःश्रेयसम्‌) नितान्तं श्रेयसं कल्याणं परमकल्याणं मोक्षो भवतीति शेषः ॥४॥ 


** धर्मविशेषश्चासौ प्रसूतश्च धर्मविशेषप्रसूतः तस्माद्‌ धर्मविशेषप्रसूतात्‌। प्रसूतशब्दस्य परनिपात आर्षो 
राजदन्तादिषु परं तस्याकृतिगणत्वात्‌। 


इस वैशेषिक शास्त्र में व्याख्या करने योग्य धर्म न तो ऐहिक = इस लोक में, 
व्यवहारिक जीवन में फल देने जो मनुस्मृति, गृह्यसूत्र आदि में प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म है 
और न आमुष्मिक = पर जन्म में फल देनेवाला मीमांसा में वर्णित कर्मकाण्ड = स्वर्ग आदि 
फल देनेवाला यज्ञानुष्ठान धर्म है, अपितु इन दोनों से भिन्न (ऐहिक सहित) निःश्रेयस फल देने 


वाला तत्वज्ञान नामक धर्मविशेष है। अब उसको सूत्र में बताते हैं - 


धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयसम्‌ ॥४॥ 


सूत्रार्थ :- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय नामक पदार्थो के साधर्म्य व वैधर्म्य के 
द्वारा धर्मविशेष से = समाधि से उत्पन्न तत्वज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि होती है ॥४॥ 

भाषार्थ :- (द्रव्यगुणकर्मसामान्याविशेषसयवायानां पदार्थानाम्‌) द्रव्य आदि ६ पदार्थ, पदार्थ 
को कहने योग्य हैं, उन पदार्थो के (दाधर्म्यवैधर्म्याथ्याम्‌) दूसरे के साथ (साश्षर्स्य) समान धर्म 
होने से तथा दूसरों के साथ वैधर्म्य = विरुद्ध धर्म = विरोधी धर्म होने से और अपने गुणों की 
विशेषताओं से युक्त होने से (धर्मविश्ेषप्रबृताठ्‌ तत्त्वज्ञानाळू) आत्मा में धर्म विशेष प्रकट होता 
है; तब तत्वज्ञान नामक धर्मविशेष से उत्पन्न होने से; अर्थात्‌ तत्वज्ञान आत्मा में ही प्रकट हुआ 
यह धर्म विशेष है। स्मृति आदि वर्णाश्रम धर्म और पूर्व मीमांसा में प्रतिपादित ही कर्मकांड 
नामक धर्म जो इस जन्म और अगले जन्म में फल को देने वालों से विशिष्ट अथवा भिन्न है। 
क्योंकि इससे (/निःश्रेयसमु) अत्यंत दुखों से छूटकर जो परम कल्याण मोक्ष होता है॥४॥ 
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प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 
तत्र ष्टछु पदार्थेषु क्रमातुरोधेन द्रव्याण्युदिश्यन्ते - 
पाथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥५॥ 
(पथिकी - आपः - तेजः: - वायुः - आकाशं - कालः - दिक्‌ - आत्मा - मनः - इति द्रव्याणि) 
पथिकी, आपः, आग्निः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्‌- दिशा, आत्मा, यव?" इत्येतानि द्रव्याणि 
नव सान्ति ॥५॥ 


उन छ: पदार्थो में क्रम अनुसार द्रव्यों को बताते हैं - 
पाथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥५॥ 
सूत्रार्थ :- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कॉल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य है ॥५॥ 


भाषार्थ :- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ये कुल नौ द्रव्य हैं ॥५॥ 


गुणा उच्यन्ते - 
रूपरसगन्ध्षस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः युखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥६॥ 

(रूपरसागन्ध्षस्पर्शाः) इन्द्रियैद्वव्याणा प्रत्यक्षत्वे रूपगुणस्य प्राधान्यं प्रत्यक्षशन्दे याक्षात्‌ 
अक्ष शब्दस्य नेत्रोन्द्रियकाचित्वाळू, नेतरोन्द्रियद्राह्मो रूपगुणस्तस्मात्‌ प्रथमं रूपगुणउपात्तः, 
रसस्य च गन्धापेक्षया मुख्यत्वं तस्माद्रयगुणस्ततः पूर्वा गहीतः, 
श्रतेष्काकाशस्याव्यक्तत्वा्तद्गुणस्यादुमेयत्वात्‌ परीक्षणीयत्वाङ्ञ सोऽत्र न पाठितः (संख्याः) 
एकादिकाः पराद्धान्ताः (पारिमाणाति) इयत्ताकराणि बहुविधाति मानज्ञानानि (पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ) स्वतः पृथरभावः एथकत्वयु संयोगः सङ्गातिः, विभागो वियोगः 
(परत्वापरत्वे) दिक्कालावाश्रित्य परस्परापेक्षाबुद्धिजन्यौ द्रसगीपलक्षणी व्यवहारौ (बुद्धयः) 


अनेकविधानि ज्ञानानि प्रात्यक्षिकातुमानिकशान्दादीनि (सुखदुःखे) हर्षखेदौ (इच्छाद्वेषौ) 
आभिलापाभिद्रोहौ (प्रयत्नाः - च गुणाः) वागिन्द्रियशरीरव्यवहाराः चकारो लोकप्रायिद्धगुणानां 


समुङ्ञयार्थस्ते च गुरुत्वद्रव्यत्वल्लेहसस्कारध्माधिर्मशन्दाः, एवं चदुर्विशरतिर्गुणाः। 
“रूपरसगन्धरस्पर्शपरत्वापरत्वगुरुत्वद्वव्यत्वल्रेहवेगा मूर्तानां गुणाः, 
वुद्धियुखदुः खे च्छाद्वेषप्रयन्क्षमा्षिर्मभावनाशन्दा अमूर्तानां गुणाः, 
संख्यापारिमाणपथक्त्वसंयोगाविभागा उभयेषां गुणाः” इति प्रशस्तपाद: ॥६॥ 


अब गुणों को कहते हैं- 


रूपरसगन्ध्रस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥६॥ 
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प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 
सूत्रार्थ :- रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, दूर, 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, 
अधर्म, ये चौबीस गुण हैं ॥६॥ 
भाषार्थ :- /रूपरतगन्ध्स्पर्शा) इन्द्रियों के द्वारा द्रव्यों के प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की 
प्रधानता रहती है। प्रत्यक्ष' शब्द में साक्षात्‌ पठित 'अक्ष' शब्द का नेत्रेन्द्रिय वाची होने से > 
रूप गुण का ग्रहण नेत्र इन्द्रिय से होता है। इस कारण से सूत्र में रूप शब्द को प्रथम पढ़ा है। 
गंध की अपेक्षा रस गुण प्रधान है अतः गन्ध शब्द से पूर्व रस शब्द का ग्रहण किया 5 पढ़ा गया 
। पञ्च भूतों में आकाश के अव्यक्त 5 अप्रकट होने से उसका गुण, शब्द, अनुमान से ज्ञात होने 
और परीक्षा योग्य होने से उसको नहीं पढ़ा है। (सख्याः ) एक से लेकर पराध्द पर्यन्त 
(परिमाणाति) इतनेपने का ज्ञान करने वाली बहुत प्रकार के प्रमाण का ज्ञान कराने वाली है 
(एथक्त्वं संयोगविभागौ) स्वयं ही अलग होने का भाव पृथकता गुण हे संयोग = सङ्गति = 
जोड़। विभागः = वियोग = तोड़, (परत्व - अपरत्वे ) दिशा व काल के आश्रय से परस्पर 
अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न दूर व निकट लक्षणवाला व्यवहार होता है। (दृद्क्ष्य:) अनेक प्रकार का 
ज्ञान प्रात्याक्षिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने वाला, अनुमानिक = अनुमान से ज्ञान होने 
वाला और शाब्दिक= जो शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान होने वाला। (छुख-दू:खे) हर्ष= प्रसन्न और 
खेद= दुःख की अनुभूति करना। (इच्छाद्वेषौ) प्राप्त करने की कामना=इच्छा, दूर हटने की 
कामना=द्वेष। जो वाणी से पुरुषार्थ, मन से प्रयास और शरीर से व्यवहार किया जाता है यह 
प्रयत्न है। सूत्र में चकार से लोक प्रसिद्ध गुणों का समुचय के लिए है गुरुत्व (भारी) द्रव्यत्व 
(तरलीय) स्नेह (खिग्ध, चिकना) संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द यह सब मिलकर 24 गुण 
होते हैं। विशेष संस्कार तीन प्रकार के होते हं 
रूपरसगन्क्रस्पर्शपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रव्यत्वस्तेहवेण 'रुप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग ये जड़ों के गुण हैं। बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रय्ध्षयाधिर्मभावनाशन्दः 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना व शब्द ये अमूर्तो = निराकारों के 
गुण हैं। संख्यापरिमाण-पृथक्त्वसंयोगाविभाग: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये 
दोनों मूर्तामूर्तों के गुण हैं” ऐसा प्रशस्तपाद में कहा है ॥६॥ 
. वेग संस्कार= जैसे गेंद को फेंकने से पूर्व वेग संस्कार उत्पन्न होता है। 
२. स्थितिस्थापक संस्कार= जैसे पेड़ की टहनी को खींचकर छोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति 
में आना है, यह स्थितिस्थापक संस्कार है। 
. भावना संस्कार= जो हम कार्य करते हैं, उसका संस्कार चित्त पर पड़ता है यह भावना 
संस्कार है। 
. धर्माधर्मा= अदृष्ट अर्थात्‌ अच्छे कार्य और बुरे कार्य) 


कर्माणि खल्वापि प्रदर्श्यन्ते - 
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उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुश्चनं प्रयारणम्गमनमिति कर्माणि ॥७॥ 

(उत्क्षेपणम्‌) क्रियाया अर्थ्वप्रवृत्ति, यथा मुषलोत्थापतम्‌ (अवक्षेपणम्‌) क्रियाया 
अध:प्रवृत्ति, यथा युषलादिकस्याधः पतनय्‌ (आकृश्चतम्‌) समन्ताद्‌ वेष्टनं यसुहृनं सम्मूच्छनं 
पिण्डीभवनय्‌ (प्रयारणय्‌) पिण्डस्य राशीर्वा विकीर्णीभिवर्नं विकीणोकिरणं वा (गमसनयु) 
गतिकर्म नानागतयोऽतुक्ताः सवी; क्रियाः खलु गयननाम्रा विज्ञेया, यथा 
नर्ततस्पन्दतपारिभ्रमणध्षावताविरेचनाद्याः (कर्माणि) कर्मनामानि सान्ति ॥७॥ 


अब कर्मो को प्रदर्शित करते हैं- 
उत्क्षेपणमवक्षेपणसाकृञ्चनं प्रयारणमूगसनासिति कर्माणि ॥७॥ 
सूत्रार्थ :- ऊपर को फेंकना, नीचे गिराना, सिकोड़ना, फैलाना, गति करना ये पाँच प्रकार के 


कर्म होते हैं ॥७॥ 

भाषार्थ :- (उत्क्षेपणम्‌) क्रिया का ऊपर की ओर प्रवृत्त होना; जैसे मूसल को ऊपर की ओर 
उठाते हैं कूटने के लिए। क्रिया का ऊपर की ओर प्रवृत्ति होना उत्क्षेपण कर्म है (अवक्षेपणमु) 
क्रिया का नीचे की ओर प्रवृत्त होना। जैसे मूसल को नीचे की ओर गिराते हैं कूटने के लिए; ये 


नीचे की ओर प्रवृत्ति अवक्षेपण है (आकृश्चतम्‌) चारों ओर से सिकुड़ना पिंडरूप में लाना 
(प्रसारणम्‌) पिंड या राशि का फैलाना अथवा फैलना, बिखेरना या बिखरना (7सनमु) अनेक 
प्रकार की गति जो ऊपर नहीं कही गई। वे सभी प्रकार की क्रियाएँ गमन नाम से जानने 


योग्य हैं। जैसे- नाचना, स्पंदन, भ्रमण, विरेचन (दस्त आदि) ॥७॥ 


द्रव्यगुणकर्माणि खल्वर्थाः, तदवस्थितास्तत्समवेताः सासान्याकिशेषसमवकाया 
अर्थशन्दवाच्याना द्रव्यगुणकर्मणां तत्त्वज्ञानाय तावत्तेषां साश्षर्स्यमुच्यते - 


सदानित्यं द्रव्यवत्‌ कार्य कारणं सामान्याविशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणामाविशेष:॥८॥ 
(दिव्यगुणकर्यणास्‌) द्रव्यगुणकर्यणा त्रयाणां खलु (अविशेषः) समानो धर्मः साधर्स्यय्‌ (सळ) 
सत्ता वर्तमानत्वं स्वोपलब्धिकाले विद्यमानत्वम्‌ (अनित्यम्‌) आनित्यत्वं विनाशित्वमन्यत्र 
नित्यद्रव्येभ्यः (द्रव्यवत्‌) द्रव्याश्चायित्वं सयवायिद्रव्यवत््तं स्वकारणद्रव्येऽन्वायित्वेन 


वर्तमानत्वयन्यत्र ननित्यद्रव्येभ्यः, कार्यद्रव्यं स्वकारणद्रव्यमाश्चयाति हि तथा गुणकर्मणी वु 
द्रव्यवार्तिनी भवत एव द्रव्यमन्तरेण न तयो: स्वरूपोपलान्धिः(कार्यमु) कार्यत्वं कार्यद्रव्ये हि 
कार्यद्रव्यं कार्यगुणः कार्यकर्म (कारणयु) कारणत्वयू; कार्यद्रव्यस्य द्रव्यं कारणं गुणश्च कारणं 
गुणान्तरस्य कर्मापि कारणं भवति हि यंयोगविभागवेगानाय्‌ (यायात्याकिशेषवळ्‌) सामान्यं च 
विशेषश्च यायान्याविशेषौ तद्वत्वं सामान्यवत्त्वं विशेषवत्त्तं च, अनुवृत्तिधर्मत्वं सामान्यं 
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व्यावृत्तिधर्मत्वं विशेषः, सामान्य यथा द्रव्यं यद्‌ गुणः सन्‌ कर्म सत्‌ तदिदं सत्तावत्त्वं सामान्यं 
तथा द्रव्येषु द्रव्यत्वं गुणेषु गुणत्वं कर्मयु कर्मत्वं यामान्यं तद्वत्त्वं जातिमत्वग/ विशेषो यथा 
द्रव्यं गुणकर्यभ्या विशिटधर्म गुणो द्रव्यकर्मभ्या विशिष्धर्म:कर्म द्रव्यगुणाश्यां 
विशिष्टक्षर्ययु एवं विशेषवत्त्वं द्रव्यगुणकर्मणां स्वस्वरूपे हि खल्वन्योऽन्याभित्रधर्मवत््वं भवाति 
विशेषः, तथा द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्याणि रूपादयो गुणा उत्क्षेपणादीति कर्माणि व्यक्तयो 
विशेषाः, तद्वत्त्वं च तेषायापि विशेषवत्त्वामित्युत्प्रेक्ष्यम्‌ ॥८॥ 


अर्थ का अभिप्राय होता है - द्रव्य, गुण, कर्म। (इन्हें ही अर्थ कहते हैं। ) इन्हीं में 
सामान्य, विशेष और समवाय तीन अन्य पदार्थ स्थित रहते हैं। अब अर्थ शब्द से गृहीत द्रव्य, 


गुण, कर्म, के तत्वज्ञान हेतु उनके परस्पर साधर्म्य को बताते हैं - 

सदानित्यं द्रव्यवत्‌ कार्य कारणं सामान्याविशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणामाविशेष:॥८॥ 
सूत्रार्थ :- द्रव्य, गुण व कर्म में सत्ता वाला होना, द्रव्याश्रित्‌ होना, किसी का कार्य होना, किसी 
का कारण होना और सामान्य तथा विशेष होना समान धर्म हैं ॥८॥ 
भाषार्थ :- (दरव्यगुणकर्यणास्‌) द्रव्य-गुण-कर्म ये तीनों का (अविश्वेष) समान-समान धर्म 
साधर्म्य है (अळू) सत्ता वर्तमानता अपने उपलब्धि के समय में विद्यमान रहता है (आनित्ययु) 
अनित्यता- नित्य द्रव्य को छोड़कर विनाश होना (द्रव्यवत्‌) द्रव्य के आश्रित होना, समवायि 


द्रव्य वाला होना, अपने समवायि कारण द्रव्य में नित्य रूप से विद्यमान रहते हैं , नित्य द्रव्य 
(आकाश-आत्मा ) को छोड़कर, कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य के आश्रित रहता है और जो गुण 
व कर्म है वे द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। द्रव्य के विना गुण कर्म की उपलब्धि नहीं होती है। 
(कार्यम्‌) द्रव्य-गुण-कर्म कार्य रूप होते हैं, जब द्रव्य कार्यरूप में होगा तब कार्य द्रव्य और जब 
गुण कार्यरूप में होता है तब कार्यगुण, जब कर्म कार्यरूप में होगा तब कार्यकर्म होता है 
(कारणम्‌) द्रव्य-गुण-कर्म कारण भी होते हैं कार्यद्रव्य का कारण द्रव्य, कारणगुण का कारण 
गुण, कार्यकर्म का कारण कर्म और संयोग-विभाग और वेग का कारण भी कर्म होता है 
(सामान्याकिशिषकत्‌) द्रव्य-गुण-कर्म का सामान्य और विशेष धर्म से युक्त होना, एक ही धर्म 
की बार -बार आवृति सामान्य, एक धर्म की एक बार आवृति विशेष है। 
सामान्यता- जैसे द्रव्य होना, गुण होना, कर्म होना इन तीनों का सत्तावाला होना समानता 


है। 
विशेषता- जैसे द्रव्य है ये गुण और कर्म से विशेष धर्म वाला, गुण द्रव्य और कर्म से विशेष धर्म 


वाला, कर्म द्रव्य और गुण से विशेष धर्म वाला है। इस प्रकार से द्रव्य-गुण-कर्म का विशेष धर्म 
है। और अपने-अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न धर्म का होना भी विशेष है। जैसे द्रव्यों में गाय 
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आदि विशेष द्रव्य है, रूप आदि गुण है और उत्क्षेपण आदि कर्म व्यक्ति विशेष है। इस प्रकार से 
विशेषता और समानता समझनी चाहिए ॥८॥ 


द्रव्यगुणयोः: याधर्स्य समानधर्म: प्रोच्यते - 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं याधर्म्यय्‌ ॥ ९॥ 
(दिव्यगुणयोः) द्रव्याणां गुणाना च (सजातीयारस्भकत्वमु) 
ससानजातीयानामुत्पादकत्वय्‌ (साधर्स्यम्‌) समानधर्मवत्वमास्ति ॥ ९॥ 


अब द्रव्यों में समान धर्म बताया जाता है- 

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम्‌ ॥९॥ 
सूत्रार्थ :- अपने समान जाति वाले को उत्पन्न करना यह द्रव्य और गुण दोनों का समान धर्म है 
॥९॥ 
भाषार्थ :- (द्रव्यगुणयोः) द्रव्य और गुण दोनों का (सजातीयारर्भकत्कस्‌) समान जातीय को 
उत्पन्न करना (साध्वर्म्यम्‌) ये समान धर्मत्व है ॥९॥ 


तदेको च्यते - 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥१०॥ 
(दिव्याणि द्रव्यान्तरम्‌) द्रव्याणि * खलु स्वसमानमन्यसत्ताकं द्रव्यमेव (च) अथ च 


(गणाः - गुणान्तरम्‌) गुणा अपरगुणय्‌ ** (आरभन्ते) उत्पादयात्तिः ॥१०॥ 


«| अन्त्यावयविद्रव्याणि विभुद्रव्याणि च विहाय, न ह्येतानि स्वसदृशद्रव्याणि खलूसादयन्ति। 
**| अन्त्यावयविगुणान्‌ द्वित्वद्विपृथक्त्वपरत्वापरत्वादींश्च गुणान्‌ परित्यज्य 


उसी प्रकार कहते हैं - 

द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ १०॥ 
सूत्रार्थ :- द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं और गुण अपने समान दूसरे गुण को 
उत्पन्न करते है ॥ १०॥ 
भाषार्थ :- (द्रव्याणि द्रव्यान्तरम्‌) द्रव्य अपने समान अन्य = अपने से भिन्न सत्ता वाले द्रव्य को 
(गुणाः - गुणान्तरम्‌) गुण अपने से भिन्न सत्तावाले अन्य गुण को (आरभन्ते) उत्पन्न करते हैं 
॥१०॥ 


«| अंतिम अवयवि वाला द्रव्य तथा विभु द्रव्य को छोड़ कर शेष द्रव्य, न कि अपने के समान द्रव्यों को उत्पन्न कर सकते है। 
**| अंतिम अवयवि वाला गुण द्वित्व-द्विपृथक्त्व-परत्व-अपरत्व आदि गुणों को छोड़ कर। 
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कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते ॥१ १॥ 
(कर्म) कर्मी खलु (कर्मसाध्यमु) कर्मी /अस्ति साध्यं यस्य तथाध्रतम्‌ 
(न विद्यते) न लभ्यते, तस्य क्षाणिकत्वात्‌ तस्य तथास्वभावात्‌ कर्मसाध्चत्वाभावात्‌ 
कर्सयाध्यसासर्थ्याभावात्‌ ॥ 2 १॥ 


परन्तु - 
कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते ॥ १ १॥ 

सूत्रार्थ :- एक कर्म दूसरे कर्म से उत्पन्न नहीं होता॥ १ १॥ 

भाषार्थः- (कर्मी) कर्म निश्चित रूप में (कर्मसाक्ष्यम्‌) किसी कर्म को उत्पन्न करने वाला हो 

(न विद्यते) ऐसा नहीं होता है, कर्म क्षणिक होने से, कर्म का वैसा स्वभाव होने से और 

कर्मों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य न होने से ॥११॥ 


अथ वैधर्य्ये, द्रव्यस्य गुणकर्मभ्यां वैधर्स्यं प्रदर्श्यते - 
न द्वव्य कार्य कारणं च वक्ति ॥१२॥ 
(दिव्यम्‌) द्रव्यपदवाच्यं कस्तु (कार्य कारणं च न वक्षति) स्वकार्य स्वान्वायि द्रव्यं कार्यशर्त 
तथानुगतगुणं कार्ययेवं कारणं च स्वकारणं सयवायिकारणद्रव्यसथासयवायिकारणं 
संयोगादिगुर्ण च त हृन्ति ॥2 २॥ 


अब वैधर्म्य के प्रसंग में, द्रव्य का गुण व कर्म से वैधर्म्य दिखाते हैं। 
न द्रव्यं कार्यं कारणं च वधति ॥ १२॥ 
सूत्रार्थ :- मिट्टी अपने कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य परमाणु को नहीं मारता है ॥१२॥ 
भाषार्थः- (द्रव्यम्‌) द्रव्य पद से कही जाने वाली वस्तु (कार्य कारणं च न वक्षति) अपने 
कार्य जिसमें द्रव्य अन्वित रहता है और जो कारण जो अपने समवायी कारण द्रव्य रूप 
समवायिकारण द्रव्य और असमवायिकारण संयोग आदि गुणों को नहीं छोड़ता है 
॥१२॥ 


गुणाः कीदृशा इत्यत्रोच्यते - 

उभयथा गुणाः ॥ १ ३॥ 
(गुणाः - उभयथा) गुणाः खलूभयथाप्रकाराः, ते कार्यं कारणं घ्रन्ति नापि घ्नन्ति। 
सूत्रशैल्याऽयमर्थोऽभिव्यज्यते सूत्रस्यार्थस्वारस्यमत्रैवास्ति। उभयथा शब्देन 
नकारस्वीकारावेव ग्रहीतुं युज्येते, यदि तूभयथा शब्देन कार्यकारणयोर्ग्रहणमभी ष्टं स्यात्‌ 
तदा तु “न तथा गुणाः इति सूत्रेण भवितव्यम्‌। ते गुणास्तु कार्यकारणवधका एवेत्यर्थः 
समापद्येतानायसेन। यद्यप्युपस्कारविवृत्तिव्याख्ययोरेषोर्ऽ्थो विहितः परन्तु न स 
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सूत्रशैल्या लभ्यते। चन्द्रकान्तभाष्यं तु सूत्रानुसारि प्रतिभाति 'वधति च नापि वधति' 
उभयथा प्रवृत्तिर्गुणानाम्‌। यथा हरिद्राचूर्णयोः पीतत्वश्वेतत्वे उभे कारणभूते तत्कार्येण 
लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते, तन्तूनां रूपं वस्त्रगतरूपस्य कारणं तन्न वस्त्रगतेन कार्यण 
रूपेण हन्यते, आदः शब्दः कारणभूतः स्वानन्तर कार्य न हन्ति, संयोगाज्जायमानः 
शब्दः स्वकारणस्य संयोगस्य स्थितत्वान्नश्यति हि ॥ १३॥ 


गुण कैसे होते हैं? इस विषय में कहते हैं - 
उभयथा गुणाः ॥ १ ३॥ 
सूत्रार्थ :- गुण दोनों प्रकार के हैं अर्थात्‌ कार्य अपने कारण को मारते भी है और नहीं भी 
मारते हैं ॥ १३॥ 


भाषार्थः- (गृणा: - उभयथा) गुण दोनों प्रकार के होते हैं। वे अपने कार्य और कारण को 
नष्ट करते हैं और नहीं भी करते हैं। सूत्र की शैली से यही अर्थ निकलता है। सूत्र का अर्थ 
इसी अवस्था में स्वाभाविक रहता है। शब्द से “स्वीकार व प्रतिषेध' का ही ग्रहण करना 
ठीक है। यदि उयभथा शब्द से कार्य-कारण का ग्रहण अभीष्ट होवें तो “न तथा गुणाः” 
यह सूत्र होना चाहिए। यह गुण तो कार्य कारण का विनाश करने वाले हैं यही अर्थ 
अनायास प्राप्त होता है। यद्यपि उपस्कार वृति में यह अर्थ माना है परंतु सूत्रशैली प्राप्त 
नहीं होती है। चंद्रकांत भाष्य तो सूत्र अनुसार दिखाता है "वक्षति च नापि वधाति”गुणों 
की दोनों प्रकृति है। गुण अपने कार्य कारण को मारता भी है नहीं भी। जैसे - पीला 
हल्दी और सफेद चूना से दोनों, जो कारणभूत है; अपने कार्यभूत लोहित रूप के द्वारा 
नष्ट किया जाता है और तंतु रूप वस्त्रगत रूप का कारण है, परंतु वस्त्र के प्राप्त हो जाने 
पर वे अपने कारण को नहीं मारते हैं। जो उत्पन्न शब्द है जो कारणभूत अपने अनंतर 
कार्य को नहीं मारता, संयोग से उत्पन्न शब्द अपने कारण के संयोग के स्थित रहने से 
नाश को प्राप्त होता है ॥१३॥ 


कर्म पुनः कीदुशामिति कथ्यते - 
कार्यीविरोधि कर्म /?४॥ 

(कार्याविरोधि कर्म) कार्य विरोधि यस्य तथाभ्रत कर्म कर्सखलु स्वकार्येण 
विरुध्यते विरम्यते विनश्यते, यद्वा कार्यस्य विरोधि कर्म कार्यकाले नावतिजते। कर्म खलु 
न कारणवध्षकं नापि कार्यवधर्क किन्तु तत्तु वध्यसेवास्ति संयोगादिना स्वकार्येण 
कार्यद्वारेण कर्मणो वध्यत्वात. अथ च पुनः प्रवृत्तं कर्म पूर्वोत्पादितं संयोगं कार्य 
विरुणाद्धि विनाशयतीति द्रव्यगुणाभ्यां वेक्षर्स्य कर्मण:॥ १४॥ 
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कर्म किस स्वभाव का होता है, उसको कहते हैं - 
कार्यविरोधि कर्म ॥ १४॥ 
सूत्रार्थ :- कार्य है विरोधी जिसका ऐसा, स्वरूप वाला कर्म होता है ॥१४॥ 
भाषार्थ:- /कार्यविरोधि कर्म) कार्य जिसका विरोधी है, ऐसा स्वभाववाला कर्म होता 
है। कर्म अपने कार्य से रुकता हैच्ठहरता है-नष्ट होता है। अथवा कर्म अपने कार्य का 
विरोधी होता है, अपने कार्य की विद्यमानता में नहीं रहता है, (उसको छोड़कर नष्ट हो 
जाता है।) कर्म न तो अपने कारण को मारता है, न कार्य को मारता है; किंतु स्वयं नष्ट 


हो जाता है। संयोग आदि अपने कार्य के द्वारा कर्म नष्टता को प्राप्त होता है। और पुनः 
कर्म पूर्व उत्पन्न हुए संयोग को कर्म को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से कर्म को द्रव्य गुण 
का वैधर्म्य है॥ १४॥ 


द्रव्यगुणकर्मणां सा्षर्स्यमुक्त्वाऽधूना क्रमेण तेषां लक्षणसर्थात्‌ परस्परतो वैधर्म्य 

प्रदर्शयाति तत्र तावद्‌ द्रव्यम्‌ - 
क्रियागुणवत्‌ यमकायिकारणामिति द्रव्यलक्षणम्‌॥१५॥ 

(क्रियागुणवतू) क्रिया च गणश्च यस्य यस्मिन्‌ व विद्यते तत्‌ क्रियागुणवळू क्रिया 
खलूत्क्षेषणादि कर्म गुणश्च रूपादिः। क्रियागुणावुभौ यद्वा द्वयोरेको गुणो यस्य यस्मिन्‌ 
वा स्यात्‌ तद्‌ द्रव्यं भवतीति च वक्तुं शक्यते न तु केवला क्रिया विद्यते यस्य यस्मिन्‌ वा 
न हि गूणयन्तरेण क्वाचित्‌ क्रियाऽकतिछ्ठते न च गूणह्वीनाचि द्रव्याणि भवान्ति 
क्रियामन्तरेण गुणोऽवस्थाठुं शक्यते ।निप्क्रियाणि खल्वनवयवानि जडानि द्रव्याणि 
दिक्कालाकाशास्ठु भवान्ति हि तस्मात्‌ तेषां गुणवत्त्वेन द्वव्यसंजा। तथाउनवयव आत्मा 
द्रव्यं तस्य क्रियावत्त्वय्‌ क्रियास्वामित्वात्‌ क्रियाकरणे समर्थत्वात्‌ क्रिया यस्यास्तीति 
हेतो: क्रियावान्‌ खल्वात्मागुणास्ठु तत्र ज्ञातादयः यत्ति/ अथ क्रिया यास्मिन विद्यते तद्‌ 
द्रव्यासित्यापि सावयवेषु जडेषु पृथिव्यादिषु द्रव्येषु ठु क्रिया तदवयवेषु व्याम्रियते। अथ 
चानकयवेषु दिक्लालाकाशेषु व्यापिद्रव्येषु खल्वापि क्रिया प्रवर्तते तेषामानिवार्याधारत्वाव्‌ 
तत्रापि तथाश्रतक्रियावत्त्वोत्परेक्षणे न क्षतिः * (ससकायिकारणयु) कार्यद्रव्यं गुणं कर्म च 
स्वस्मिन्‌ समवेत यमावेधिठु शीलं यस्य तत्‌ समवायिकारणं कार्यद्रव्योत्पादशक्तिमळू 
जाते कार्यद्रव्ये तदन्तरे वर्तमान कार्यनाशेऽप्यनश्वारं सु गुणकर्मश्यां च लक्षितयत्ताकं 
गुणकर्मणोराविनाभावाधारः (इति द्रव्यलक्षणम्‌) इत्थं द्रव्यलक्षणं द्रव्ययस्तीति 
लाक्षितव्यम्‌। गुणकर्मश्यां वैधस्यमेतद्‌ द्रव्यस्य गुणा न गुणवन्तो न च कर्यवन्तः, 
काणि न गुणवन्ति न कर्यवात्ति/ त च गुणा: कर्याणि वा समवायिकारणानि 
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भवन्ति, असमवायिकारणानि ठु भवान्ति स्वकार्यस्य एवं सामान्यादिष्वापि ज्ञातव्यम्‌ 
/१५॥ 


"उक्त हि सूत्रकृता गुणैर्दिव्याख्याता” (वै. (/२/२५/ पूर्वस्यामुदितः पश्चिमायासस्तंगतः, पूर्वस्याः आगतः पश्चिमायां गतः, कर्मणो 
दिगसमवायिकारणामिति दिग्विषये। “कारणेन कालः” (वै. {।२/२६) दिते 


द्रव्य-गुण-कर्म का साधर्म्य कह कर अब क्रम से द्रव्य गुण कर्म के लक्षण अर्थात्‌ 

परस्पर वैधर्म्य प्रदर्शित करते हैं। उस में द्रव्य को कहते है- 
क्रियागुणवत्‌ यमकायिकारणामिति द्रव्यलक्षणम्‌॥१५॥ 

सूत्रार्थ :- क्रिया और गुण वाला हो अथवा केवल गुण वाला हो किसी द्रव्य-गुण-कर्म का 
समवायी कारण हो; यह द्रव्य का लक्षण है ॥ १५॥ 
भाषार्थः-(क्रियागुणवतू) क्रिया और गुण जिसके या जिसमें होते हैं, उसको क्रिया और 
गुणवाला कहते हैं। क्रिया का अर्थ है, उत्क्षेपण आदि कर्म और गुण का अर्थ है रुप आदि। 
क्रिया व गुण दोनों अथवा दोनों में से केवल एक गुण जिसका या जिसमें हों, उसको 
द्रव्य कहते हैं, (ऐसा तो कहा जा सकता है, क्योंकि गुण के बिना कहीं कोई क्रिया नहीं 
रहती है, (साथ ही रहती है।)। गुण से रहित कोई द्रव्य नहीं होता है, (किन्तु) 
क्रियारहित, अवयवहीन जड़ द्रव्य दिशा, काल, आकाश तो होते हैं। इसलिए इनकी 
गुण वाला होने के कारण ही द्रव्य संज्ञा हो पाती है। आत्मा अनवयवी द्रव्य है क्योंकि 
आत्मा क्रिया का स्वामी होने से, क्रिया करने में समर्थ होने से और क्रिया जिसकी होती 
है इस हेतु से क्रियावान्‌ है और उसके अपने ज्ञान आदि गुण होने से द्रव्य है। अब क्रिया 
जिसमें विद्यमान रहती है, वह द्रव्य है। अवयव सहित जड़ पृथिवी आदि द्रव्यों में क्रिया 
उसके अवयवों द्वारा होती हैं। जो अनवयव दिशा काल आकाश आदि व्यापक द्रव्यों में 
भी क्रिया रहती है। उनका अनिवार्य आधारत्व होने से, उसमें क्रिया वाला मानने में भी 
कोई हानि नहीं है।* 
(समवायिकारणम्‌) कार्य द्रव्य-गुण-कर्म को अन्वित करने का स्वभाव है, जिसका वह 


समवायि कारण और कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त है। कार्य द्रव्य के 
उत्पन्न होने पर उसके बाद भी वर्तमान रहता है और कार्य के नष्ट होने पर नाश न होता 
हुआ और गुण व कर्मों से सत्ता रूप में जाना जाता है और गुण और कर्म का अविनाभाव 
आधार अर्थात्‌ अनिवार्य आधार हो (इति द्रव्य लक्षणमू) इस प्रकार से द्रव्य के लक्षण 
बताएं। और जहां-जहां कैसा लक्षण प्राप्त हो वह द्रव्य है ऐसा जाने। द्रव्य का गुण और 
कर्म से वैधर्म्य हैं। गुण दूसरे गुणों को धारण नहीं करते या आश्रय नहीं होते और गुण 
कर्मों को भी धारण नहीं करता। और जो कर्म है वह गुण वाले नहीं होते और न कर्म के 
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आश्रय होते हैं। गुण और कर्म समवायिकारण नहीं होते। अपने कार्य के असमवायी 
कारण होते हैं। इस प्रकार से सामान्य आदि में भी जान लेना चाहिए ॥१५॥ 


*सूत्रकर्ता कहते ही है “गुणैर्दिग्व्याख्याता” (वै . ५।२।२५) पूर्व से उदय हुआ पश्चिम में अस्त हो गया, पूर्व से आकर पश्चिम को 
चला गया, कर्म दिशा का असमवायी कारण होता है। दिशा विषय में - “कारणेन कालः” (वै . ५।२।२६) दिने 


अथ गुणस्य लक्षणं यद्वा गुणस्य द्रव्यकर्मश्यां वैधस्यमृच्यते - 

द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगाविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥१६॥ 

(द्रिव्याश्चयी) द्रव्यमाश्चयतीति तच्छीलो द्रव्यानिष्ठ इत्यर्थ, गुणो न द्रव्यवत्‌ 
स्वतन्त्रसत्ताकः, इति गुणस्य कारणद्रव्यतो वैधर्म्यम्‌ (अगुणवान्‌) न गुणो यस्मित्‌ य 
गुणराह्वितः, गुणे न गुणो भवतीति कार्यद्रव्यतो वैधर्म्य कार्यद्रव्यं कारणद्रव्यमाश्रयत्‌ सद्‌ 
गुणवद्‌ भवति हि (संयोग - विभागेषु - अकारणम्‌ - अनपेक्षः) संयोगविभागेष कारणं 
न भवाति, संयोगाविभागान्‌ विहायान्येषु गुणेषु तु गुणः कारणं भवाति हि उक्तं यथा 
“गुणा गुणान्तरमारभन्ते” संयोगविभागेषु नैष नियः, संयोगजः संयोगो विभागजश्च 
विभागस्ठु भवाति हि/ न च गुणः संयोगाविभागानपेक्षते तैः सहृ न सस्वध्यते गुणः, कर्म 
दु संयोगाविभागातनपेक्षमार्ण सदापि तेषा कारणं भवतीति कर्मतो वैधर्म्य गुणस्य 
कार्यद्रव्यं स्वकारणद्गव्याणा पंयोगयपेक्षते यावत्‌ कार्यद्रव्यं तावत्‌ कारणद्रव्याणां 
संयोगेन भावितव्ययेक, यद्वा यावत्‌ कारणद्रव्याणा संयोगस्तावदेव कार्यद्रव्यस्य स्थिति:/ 
कारणद्रव्याणि निजास्थिती निजस्वरूपे वा विभागमपेक्षन्ते हि। संयोगाविभागान्‌ विहाय 
दु खल्वत्यात गुणात्‌ गुणा अपेक्षेरक्तिति सम्भवः, यथारूपं स्पर्शमपेक्षते यत्र रूपं तत्र 
स्पर्शनापि भावितव्यसेवेत्येवं गुणलक्षणं भवाति ॥ १ ६॥ 


जातो रात्रौ जातो वसन्ते पुष्प्यन्ते वर्षर्तावुत्पद्यन्ते काले नश्यन्ते, कालः कर्मणो निमित्तकरणम्‌। इति कालविषये “निष्क्रमणं 
प्रवेशनिमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌” (वै . २।१।२०) निष्क्रमणप्रवेशनक्रियाया आधार आकाशः, इत्याकाशविषये। 


अब हम गुण का लक्षण या गुण का द्रव्य कर्म से वैधर्म्य बताते हैं- 

द्रव्याश्चय्यगुणवात्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥१ ६॥ 
सूत्रार्थ :- द्रव्य के आश्रित रहने वाला अन्य गुणों से रहित (अर्थात्‌ स्वयं गुण का आश्रय 
व आधार न होना) संयोग विभाग में कारण न होना और अन्य किसी संयोग विभाग 
की अपेक्षा न रखना यह गुणों के लक्षण है ॥ १६॥ 
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भाषार्थ;:-/दव्याश्रयी) द्रव्य का जो आश्रय लेता है, द्रव्य के आश्रित रहना जिसका 
स्वभाव है, अर्थात्‌ जो द्रव्यनिष्ठ = द्रव्य में स्थित रहता है (वह गुण है)। गुण द्रव्य की 
तरह स्वतन्त्र सत्तावाला नहीं होता है, यह गुण का कारण द्रव्य से वैधर्म्य है। 
(अगुणवान्‌) जिसमें दूसरा गुण न हो या गुण में दूसरा गुण नहीं होता है। यह कार्य द्रव्य 
से वैधर्म्यता है। ये कार्यद्रव्य कारणद्रव्य का आश्रय लेता हुआ गुणवान्‌ होता है। /यंयोग- 
विभागेषु-अकारणम्‌-अनपेक्षः) संयोग-विभाग होने में कोई गुण कारण नहीं होता है, 
संयोग-विभाग को छोड़कर अन्य गुणों में तो 'गुण' कारण बनता ही है, इसलिए कहा 
गया “गुणा गुणान्तरमारभनन्‍्ते” गुण भिन्न गुणों के कारण होते हैं। संयोग-विभाग में ऐसे 
नियम नहीं है। संयोग से उत्पन्न संयोग और विभाग से उत्पन्न विभाग तो होता है। न 
कि गुण संयोग-विभाग की अपेक्षा रखता है, न इन दोनों से कोई संबद्ध गुण रखता है, 
किन्तु कर्म संयोग-विभाग के साथ अपेक्षा न रखता हुआ भी इन दोनों का कारण बनता 
है। यह है, गुण का कर्म से वैधर्म्य। कार्यद्रव्य अपने कारणद्रव्यों के साथ एक दूसरे से 
संयोग की अपेक्षा रखता है, जब तक कार्यद्रव्य है तब तक कारणद्रव्यों के साथ संयोग 
होना रहेगा अथवा जब तक कारणद्रव्यों में संयोग है तब तक कार्यद्रव्य की स्थिति 
रहेगी। कारणद्रव्य अपनी स्थिति में व अपना स्वरूप में विभाग की अपेक्षा रखेगा ही। 
संयोग-विभाग को छोड़कर तो निश्चित रूप में अन्य गुण-गुण की अपेक्षा रखना संभव 
है। जैसे 'रूप' स्पर्श की अपेक्षा रखता है, जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श से ही होने योग्य है; इस 
प्रकार यह गुण के लक्षण है ॥ १६॥ 


अधुना कर्सणो लक्षणं किवा तस्य द्रव्यगुणाथ्या वैध्षर्स्यमुच्यते - 
एकद्रव्यमगुणं संयोगाविभागेष्वनपेक्षकारणामिति कर्मलक्षणय्‌ ॥ १ ७॥ 

(एकद्रव्यम्‌) एकं द्रव्यं यस्याश्रय इति तदेकद्रव्यमेकद्रव्यवर्ति, एकैकं द्रव्यमाश्रयत्‌ सदेकैकं 
कर्म भवति न खल्वनेकद्रव्यवर्ति भवत्येकं कर्म, अवयविद्रव्ये यद्वाऽवयवद्रव्ये खल्वेकैकश 
एव कर्म भवति, तथा परमाणुष्वाद्यं कर्माप्येकैकशोऽनुमेयम्‌। इति कार्यद्रव्याश्रितो 
वैधर्म्यमस्ति कार्यद्रव्यमनेककारणद्रव्याश्रितं भवति, तथा गुणतोऽप्यांशिकं वैधर्म्यं यतो 
गुण एकद्रव्याश्रितोऽवयविद्रव्याश्रितो ख्ूपादिरनेकद्रव्याश्रितोऽनेकावयवाश्रितश्च 
संयोगादिर्द्ित्वादिश्च गुणो भवति (अगुणम्‌) न गुणो यस्मिंस्तथा कर्माविद्यमानगुणम्‌, 
अभिव्यक्तानभिव्यक्ताभिव्यज्यमान-गुणसम्पर्को यस्मिन्‌ नास्ति तत्खलु कर्म, इति 


द्रव्यतो वैधर्म्यं विज्ञेयं द्रव्येष्वेवानभिव्यक्ताभिव्यक्ताभिव्यज्यमानगुणयोगो भवति 
परमाणुद्रव्येष्वनभिव्यक्तगुणत्वमुत्पन्नेऽवयविद्रव्येऽभिव्यक्तगुणभाव उत्पद्यमाने 
चाभिव्यज्यमानगुणवत्ता भवति हि (संयोगविभागेषु- अनपेक्षकारणम्‌) संयोगेषु 
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विभागेषु चानपेक्षं सत्‌ कारणं भवति। संयोगानां विभागानां च कारणं कर्म, कर्मजन्याः 
संयोगविभागास्तत्र कारणं सदपि भवत्यनपेक्षं तस्यास्थिरत्वात्‌, इति द्रव्यतो गुणतश्च 


वैधर्म्यमस्ति द्रव्येण गुणेन च स्वकार्यमपेक्षमाणेन स्थातव्यम्‌। तथा तस्य संयोगा 
विभागाश्च कार्याणीत्यपि वैधर्म्यं ताभ्यामिति कर्मलक्षणं विज्ञेयम्‌ ॥ १ ७॥ 


अब कर्मों के लक्षण और उस के द्रव्य-गुण से वैधर्म्य को कहते है - 

एकद्रव्यमगुण संयोगाविभागेष्वनपेक्षकारणामिति कर्मलक्षणय्‌ ॥१७॥ 
सूत्रार्थः- एक द्रव्य में रहनेवाला, गुणों को धारण न करनेवाला, संयोग और विभाग को 
उत्पन्न करने में कारण होता हुआ भी संयोग विभाग की आवश्यकता न रखने वाला 
पदार्थ कर्म कहलाता है ॥ १७॥ 
भाषार्थ :- (एकद्रव्ययु) एक द्रव्य जिस का आश्रय है उस को एकद्रव्य व एकद्रव्य अधीन 


कहते है, एक-एक द्रव्य में आश्रित से एक- एक कर्म होता है किन्तु अनेक द्रव्य के अधीन 
एक कर्म नहीं रहता, अवयवी द्रव्य में - अथवा एक-एक अवयव द्रव्य में एक-एक कर्म 
होता है वैसे ही परमाणुओं में प्रथम कर्म भी एक-एक ही है यह अनुमान से जानना 


चाहिए। 
इस प्रकार कार्यद्रव्य आश्रित दृष्टि से कर्म का वैधर्म्य है जैसे कार्यद्रव्य अनेक कारणद्रव्य 


के आश्रित होता है, वैसे ही गुणों का आंशिक वैधर्म्य है। जहां गुण एक द्रव्य के आश्रित है 
अर्थात्‌ अवयवी द्रव्य के आश्रित, रूप आदि अनेक अवयव द्रव्य आश्रित, अनेक द्रव्य 
आश्रित संयोगादि और द्वित्वादि गुण भी होता है। (अगुणम्‌) जहां गुण नहीं होता; कर्म 
में गुण अविद्यमान है, अभिव्यक्त-अनभिव्यक्त प्रकटभूत हो व अपरक्त भूत रूप हो गुण 
से जिस का सम्पर्क नहीं है वही तो कर्म है, इस प्रकार द्रव्य से वैधर्म्य जानना चाहिए, 
द्रव्यों में ही अप्रकट प्रकट व प्रकटभूत गुण योग होता है। परमाणुद्रव्य में अनभिव्यक्त 
गुणत्व उत्पन्न में अवयवि द्रव्य में अभिव्यक्त गुणभाव उत्पन्न होने में 
अभिव्यज्यमानगुणवत्ता होती है। /यंयोगविभागेषु- अनपेक्षकारणयु) संयोग विभाग में 
अनपेक्ष कारण होता है। अर्थात्‌ संयोग विभाग की आवश्यकता न रखनेवाला पदार्थ 
कर्म है। संयोग और विभाग को उत्पन्न करने में कारण है कर्म, कर्म से उत्पन्न होने वाले 
संयोग-विभाग, वहाँ कारण होने पर भी अनपेक्ष होता है कर्म अस्थिर होने से। इस 
प्रकार 'कर्म' का द्रव्य से और गुण से वैधर्म्य है द्रव्य और गुण से अपने कार्य की अपेक्षा 


रखते है। उसी प्रकार उस का संयोग विभाग भी कार्य हैं यह भी वैधर्म्य है इस से भी 
कर्मलक्षण को जानना चाहिए ॥ १७॥ 


17 |7? ०१8८ 


प्रथमो$ध्याय:- प्रथमाहिनकम्‌ 
द्रव्यगुणकर्मणां लक्षणं यद्वा तेषामन्योन्यतो वैधषर्म्यमुक्त्वाऽध्चना तेषायेव त्रयाणा कार्यत्वे 
कारणसाक्चर्स्यमाह - 
द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥?८॥ 
(दिव्यगुणकर्सणा कारणं द्रव्ययु) द्रव्यगुणकर्मणां त्रयाणां कारणं द्रव्यामिति (यायान्यम) 
तेषां कार्यत्वापन्नानां साधर्स्ययास्ति, यथा कार्यद्रव्याणि कारणद्रव्ययाश्चयात्ति तथा गुणाः 


कर्माणि चापि तदाश्चयान्ति तेषा त्रयाणां तस्य ससकायिकारणत्वात्‌ त्रयाणामापि द्रव्यं 
समवायिकारणमिति विवेकः ॥?८॥ 


द्रव्य-गुण-कर्म के लक्षण को तथा उनके एक दूसरे के वैधर्म्य को कहकर अब उन तीनों के 
कार्यपने कारण साधर्म्य को कहते हैं - 

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥?८॥ 
सूत्रार्थः- द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का समानरूप से आश्रय 'द्रव्य' होता है ॥१८॥ 
भाषार्थ :-(द्रव्यगुणकर्सणा कारणं द्रव्यसु) द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों का कारण द्रव्य 
है (सामान्यम्‌) उनका कार्य को प्राप्त हुओं का साधर्म्य है। जैसे कार्य द्रव्य कारण द्रव्य के 
आश्रय से होते हैं वैसे गुण और कर्म भी आश्रय होते हैं; उन तीनों का द्रव्य 
समवायिकारण होने से, तीनों का द्रव्य ही समवायिकारण है। यही विवेक है यथार्थ है 
॥ १८॥ 


गुणश्च खलु - 
उभयथा गुणः *॥९॥ 

(गुणः) द्रव्यगुणकर्सणा गुणः कारणं सामान्यम्‌ (उभयथा) उभयथा दृश्यते, कश्चिद्‌ गुणो 
भवाति कारणं सामान्यं कश्चन्‌ गुणो नापि भवाति तत्र यथा - अवयवानां संयोगो 
गुणोऽवयाविद्रव्यस्यायसवायिकारणं भवति परन्तु रूपादिगुणो न कारणं भवति द्रव्यस्य 
अवयवार्वा रूपादिगुणोऽवयविद्रव्यस्थरूपादिगुणस्य कारणं भवाति परन्तु 
संख्यादिगुणोऽवयवगतोऽवयावियंख्यागुणस्य न कारणं भवाति। अवक्लेपणादिकर्सणो 
कारणं गुरुत्वादिगुणो भवाति परन्तु रूपादिगुणस्तत्र न कारणम तत्र प्रसङ्गे 
गुणोऽसमकायिकारण भवाति। शङ्करामिश्रजयनारायणाश्या सूत्रमन्यथा व्याख्यातम्‌ 
उभयथा” स्थाने तथा शन्दमाश्रित्य ॥१९॥ 


और गुण के विषय में कहते हैं- 
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उभयथा गुणः “ ॥/ ९॥ 

सूत्रार्थ :- गुण; द्रव्य - गुण और कर्म का कारण बनता भी है और नहीं भी बनता है 
॥१९॥ 
भाषार्थ :- (गणः) द्रव्य-गुण-कर्म का 'गुण' सामान्य कारण है। (उभयथा) दोनों प्रकार 
दिख जाता है। कोई गुण सामान्य कारण होता भी है, कोई गुण नहीं भी बनता है। जैसे 
- अवयवों का 'संयोग गुण' अवयवी द्रव्य का असमवायी कारण होता है परंतु 'रूपादि 
गुण' द्रव्य का समवायी कारण नहीं बनता। अवयवों का रूप आदि गुण अवयवी द्रव्य में 
स्थित रूपादि गुणों का कारण बनता है परंतु संख्यादि गुण जो अवयवगत है वह 
अवयवी संख्या गुणों का कारण नहीं बनता है। अवक्षेपण आदि कर्म का कारण गुरुत्व 
आदि गुण होता है परंतु रूपादि गुण कारण नहीं होता है, इस प्रसंग में गुण असमवायी 
कारण होता है। शंकर मिश्र जी और जय नारायण जी इस दोनों के द्वारा सूत्र की 
व्याख्या भिन्न की है। 'उभयथा' के स्थान पर 'तथा' शब्द का आश्रय लेकर किया है 
॥ १९॥ 


कर्मविषये खलच्यते - 
संयोगाविभागवेगानां कर्म समानस्‌ ॥२०॥ 
(संयोगाविभागवेगानासु) विभक्तानां पृथारक्रताना सहभावः संयोगः, संयुक्तानां 
पृथरभावो विभागः, स्वभावप्रातिबन्क्षकबरलं वेगः, एषाय्‌ (कर्मी मानब) कर्म खलु 
समान कारणं ** भवति तङ्ग तेषां साधर्स्यम्‌/ कर्म हि संयोगं विभाग वेगं जनयाति। 
संयोगविभागौ ठु खल्वतेकद्रव्येषु भवतो यथा पटोत्पत्तये तन्तुषु संयोग विदारणाय 
विभागं जनयाति कर्म परन्तु वेगमेकास्मित्तेव द्रव्ये जनयति, यथा शरे/ पुनः 'ससानम्‌' 


इति शन्दोपादानं पूर्वदत्रगतगुणविषयकसासान्यस्योभयथात्वं विकल्प वारयितुम्‌ 
॥२०॥ 


कर्म के विषय में कहते हैं-- 

संयोगविभागवेयानां कर्म समानस्‌ ॥२०॥ 
सूत्रार्थ :- संयोग विभाग और वेग इन तीनों गुणों का समान रूप से कर्म ही कारण होता है 
॥२०॥ 
भाषार्थ :- (संयोगाविभागवेगानासू) विभक्तों का=पृथक-पृथक भूतों का अर्थात्‌ जो अलग- 
अलग है उनका मिल जाना इकट्ठा हो जाना 'संयोग' है; जो संयुक्त है मिले हुए हैं उनका 
अलग-अलग हो जाना 'विभाग' है और जो स्वभाव को रोकने वाला बल है वह 'वेग' है। 
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इनका (कर्म ययानख्‌) इन तीनों का असमवायी कारण कर्म होता है, यह उनका साधर्म्य है। 
कर्म ही संयोग- विभाग-वेग को उत्पन्न करता है। संयोग और विभाग अनेक द्रव्यो में होता है। 
जैसे पट अर्थात्‌ कपड़े की उत्पत्ति के लिए तन्तुओं का संयोग और विदारण के लिए विभाग 
गुण कर्म से ही उत्पन्न होता है परंतु वेग एक ही द्रव्य में उत्पन्न होता है जैसे तीर। पुनः 
'समानम्‌' शब्द का ग्रहण पूर्वसूत्रगत विषयक सामान्य का उभयथात्व विकल्प को हटाने के 
लिए है ॥२०॥ 


न द्रव्याणां कर्म ॥२१॥ 
व्यतिरेकात्‌ ॥२२॥ 
अनयो: ढूत्रयोरेकवाक्यताउस्ति यद्वा सत्रमेकं स्याच्चन्द्वकान्तशाष्याठुयारि - 
दिव्याणां कर्म न ) द्रव्याणां कर्मी कारणयसमवायि वा निमित्तं वा न भवाति *॥ 
संयोगविशागवेगार्वा गुणाना तु कर्म कारण भवाति यद्यपि तन्तुषु कर्मणा 
पटद्रव्यस्योत्पत्तिर्भवाति तन्तुषु वर्तमान तत्‌ कर्म फटद्रव्यस्य कारणं दर्शनशास्रे न 
स्वीक्रियते लोके तथा दुश्यते कर्सकारणमत एवाशडङ्क्यते हि तस्य कारणत्वं तस्मात्‌ 


तदारशकानिवृत्तयेऽत्रोच्यते कर्य न द्रव्याणां कारणम्‌। कृतः (व्यातिरेकाठ्‌) अनन्वयात्‌ - 
व्यातिरिक्तत्वात्‌ कर्मणः, व्यातिरिक्तं हि कर्म पटात, कर्मणा तन्तुषु संयोगो जायते 
यंयोगादनन्तरं पटद्रव्यमू संयोगस्य कारण कर्मी संयोगं प्राति कर्मणः कारणत्वं चरितार्थ 
पुनः संयोगं व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यकक्षाय कर्मणः कारणत्वं पटं प्राति न यौक्तिकम्‌। 
भवतु पटस्य कारणं कर्म परम्परया न ठु साक्षादिति सूत्रकारस्य लक्ष्यम्‌/ उक्तं हि स्वयं 
सूत्रकारेण दशमाध्याये कर्मणोऽसमकायिकारणत्वं परम्परया “कारणे समवायात्‌ 
कर्याणि” (वै, १०/२/२) “व्यतिरेकात्‌? पदमन्यभाण्यकारैरन्यथाव्याख्यातम्‌। तत्र 
व्यतिरेकशन्दस्य निवर्तनमभावश्चार्थोविहितो यत्‌ “कर्यणः संयोगो जायते संयोगाद्‌ 
द्रव्ययुत्पद्यते निवृत्ते कर्मणि यद्वा द्रव्योत्पत्तिसमये कर्मणोऽभावस्तस्मात् कर्सकारणामिति 
व्याख्यातय्‌। 'कर्मणोनिवर्तनमभावो वा केवलसुत्पन्े द्रव्ये हि त किन्तु संयोगे जातेऽपि तु 
कर्सणो निवर्तनयभावश्चा भवाति तस्माद्‌ व्यतिरेकशन्दस्यातार्यो निवर्ततनभावश्च नेष्यते 
२१-२ 

**| पुरुषप्रयत्नं कर्म विहाय, पुरुषप्रयत्नस्तु भवति निमित्तकारणम्‌। 


न द्रव्याणां कर्मा ॥२१॥ 
व्यतिरेकात्‌ ॥२२॥ 


सूत्रार्थ :- कर्म एक या अनेक द्रव्यों का सामान्य कारण नहीं होता अर्थात्‌ कर्म एक या 
अनेक द्रव्य पैदा नहीं करते हैं। परंपरा से द्रव्य का कारण होते हुए भी असम्बद्ध होने 
से॥२१-२२॥ 
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भाष्यर्थ :- इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता 5 एक वाक्य में मिलकर अर्थ देने की 
सामर्थ्य है अथवा दोनों एक ही सूत्र होवे, जैसे कि चन्द्रकान्त भाष्य के अनुसार है। 
द्विव्यार्णा कर्म न) द्रव्यों का कर्म असमवायि, समवायि व निमित्त कारण नहीं होता है। 
संयोग विभाग और वेग गुणों का कर्म कारण होता है यद्यपि तंतुओं में कर्म के द्वारा पट 
द्रव्य की उत्पत्ति होती है, परंतु तंतुओं में वर्तमान वह कर्म पट द्रव्य का कारण दर्शन 
शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया जैसे कि लोक में कर्म कारण देखा जाता है, इसलिए 
ही उसके कारण की शंका होती है , उस कारण की शंका की निवृत्ति के लिए यहाँ कहा 
है कर्म द्रव्यों का कारण नहीं होता है, कैसे- 
व्यतिरेकाठु) कर्म के भिन्न होने से, जो कर्म है वह पट द्रव्य से भिन्न है। कर्म के द्वारा 
तंतुओं में संयोग उत्पन्न होता है, संयोग के अनंतर पट द्रव्य उत्पन्न होता है, संयोग का 
कारण कर्म है, संयोग के प्रति कर्म का कारणत्व सिद्ध है, संयोग का उलङ्घन करके कर्म 
का कारणत्व पट के प्रति युक्त नहीं होने पर। पट का कारण कर्म परंपरा से है न तो 
साक्षात्‌ यह सूत्रकार का लक्ष्य है। स्वयं सूत्रकार ने कहा भी है, दशम अध्याय में कर्म का 
असमवायिकारण परंपरा से है। “कारणे समवायात्‌ कर्मणि” (बै. 7 ०/२/३) व्यतिरेक 
पद की अन्य भाष्यकारों ने भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। व्यतिरेक शब्द का निवर्तन 
अर्थात्‌ अभाव अर्थ विहित है कि कर्म से संयोग उत्पन्न होता है संयोग से द्रव्य उत्पन्न 
होता है कर्म निवृत होने पर अथवा द्रव्य के उत्पत्ति समय में कर्म का अभाव होने से 
कर्म कारण नहीं है ऐसी व्याख्या की है। कर्म को निवर्तन का अभाव केवल उत्पन्न द्रव्य 
में ही नहीं, किन्तु संयोग होने पर भी कर्म का निवर्तन या अभाव होता है। इसलिए 
व्यतिरेक शब्द का यहाँ अर्थ निवर्तन व अभाव इष्ट नहीं है। (किन्तु संयोग के उपरान्त 
विनाश, पुनः द्रव्य की उत्पत्ति व कर्म का अभाव होने से उल्लंघन, अतिक्रमण अर्थ होना 
ठीक है ) ॥२१-२२॥ 


कारणसाधर्स्यमुक्त्वा कार्यसाधर्स्ययाह - 

द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यय्‌ ॥२३॥ 
(द्रव्याणां द्रव्यं कार्यम्‌) द्रव्याणामिति बहुवचनमनेकार्थय्‌, द्वयोरवयकयोर्द्रव्ययोर्बहूनां 
वाउक्यवानां द्रव्याणां कार्यमेकद्रव्यं यथा द्वयोरध्गोलयोगोॉलिः कलशः कन्दुक वा बहूनां 


तन्लूनामेकः पटोऽवयाविद्रव्यं भवाति/ तत्‌ (सामान्यस्‌) एकद्रव्योत्पादकत्वं द्रव्याणां 
साधर्म्यमस्ति ॥ २ ३॥ 


कारण साधर्म्य कहकर अब कार्य साधर्म्य कहते हैं- 
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द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यय्‌ ॥२३॥ 

सूत्रार्थ= अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य एक द्रव्य होता है, अर्थात्‌ समान रूप से अनेक 
द्रव्य मिलकर एक द्रव्य उत्पन्न करते हैं ॥२३॥ 
भाषार्थः- (द्रव्याणां द्रव्यं कार्यम्‌) द्रव्याणाम्‌ में बहुवचन अनेक के लिए है, दो अवयवी 
द्रव्यों का बहुत अवयव द्रव्यों का कार्य एक द्रव्य है; जैसे दो अर्ध गोलकों का गोल या 
कलश या कंदुक, बहुत तंतुओं का एक पट अवयवी द्रव्य होता है। वह (सामान्यम्‌) एक 
द्रव्य का उत्पादक द्रव्यों में साधर्म्य है ॥२३॥ 


गुणाना गुणः कार्य सायात्यं त्वग्रे वक्ष्यते विस्तरेण सांक्षिमाविषयत्वात्‌ कर्मणां 
कर्ससासान्याविषये पूर्वमुच्यते - 


गुणवैद्र्म्यात्र कर्मणा कर्म ॥२४॥ 
(कर्मणां कर्म न) कर्मणा कर्म सामान्यं कार्य न भवति (गणवैधरस्याठ्‌) गुणशन्दोऽत्र 


स्वशाववाची स्वभाववैध्स्यात्‌। अस्थिरत्वं क्षाणिकत्वं वा कर्मणां स्वभावः, अस्थिराणां 


क्षणिकानां त सिश्रीभाव: कार्यात्मना सम्भवतीति स्वभाववैधर्स्यम्‌। द्रव्याणां गुणानां 
मिश्चीभावस्ठु भवाति कार्यात्मना तेषा स्थिरत्वात्‌ स्थिरधर्मवत््तात्‌ 


स्थिरस्वभाववत््वात्‌ * पूर्वं तु कर्मी कर्मसाध्चयं न विद्यते” इति कारणसामान्येतोक्तमू, 


अत्र खलु कार्यसामान्येतोच्यते यदनेकेषा कर्मणासेक कार्यसासान्यसापि त 
भवतीत्यपौनरुक्त्यम्‌ ॥ २४॥ 

*। 'गुणवैधर्म्यात्‌”द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यं कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते इत्येवात्र सूत्रेणानूद्यते” 
शङ्करमिश्रः। पूर्वोक्तमेव भिन्नक्रमे सूत्रे हेतुत्वेनोपादानं न सम्यक्‌। “गुणकर्मणोर्द्रव्यसमवेतत्वं गुणसाधर्म्यं 
परन्तु कर्मणि गुणतो वैधर्म्यं कर्मत्वं कर्मसंज्ञा” (जयनारायणः) एतदपि न समीचीनं तर्हि नाममात्रतो वैधर्म्यं 
भवति। “कारणगुणा कार्यगुणमारभन्ते तथा नावयवकर्मावयविनि कर्मारभते इति गुणतो वैधर्म्यम्‌ इति 
चन्द्रकान्तः। एवं द्रव्यतोऽपि वैधर्म्यं वक्तव्यं स्यात्‌ एतदपि न युक्तम्‌। हरिप्रसाद वृतौ न विशेषः। 


गुणों का गुण कार्य सामान्य है उसको आगे कहेंगे विस्तार से; संक्षिप्त विषय होने से 
कर्मों का कार्य सामान्य विषय पूर्व बताते हैं- 

गुणवैदर्स्यात्र कर्मणा कर्म ॥२४॥ 
सूत्रार्थ= स्वभाव विरुद्ध होने से अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कर्म नहीं होता 


(अर्थात्‌ अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते; क्षणिक होने से) ॥२४॥ 
भाषार्थ= (कर्मणा कर्म न) कर्मों का कर्म सामान्य कार्य नहीं होता है (एणबैक्षस्याठू) गुण 
शब्द यहाँ पर स्वभाववाची है, (अतः अर्थ हुआ) स्वभाव के विरुद्ध होने से। अस्थिरता 
या क्षणिकत्व कर्म का स्वभाव है, अस्थिरों का = क्षणिकों का कार्यस्वरुप के साथ मेल 
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विरुद्ध स्वभाव के कारण नहीं होता है। द्रव्यों का, गुणों का मिश्रिभाव = मेल तो 
कार्यस्वरूप के साथ होता है उनके स्थिर होने से, स्थिर धर्मवाले होने से 5 स्थिर 
स्वभाववाले होने से। पहले तो कर्म “कर्म कर्मसाध्यं त विद्यते” यह कारण सामान्य रूप 
से कहा गया; यहाँ कार्य सामान्य रूप से कहा है कि अनेकों कर्मों का एक कार्य सामान्य 
भी नहीं होता है। ये पुनरुक्तता नहीं है ॥२४॥ 


कार्यसामान्यप्रकरणे द्रव्याणां सामान्य कार्य प्रकृत तत्रैवेदयुच्यते - 
द्वित्वप्रभृतयः संख्या“ एथकत्वसंयोगाविथागाश्व ॥ २५॥ 
(द्वित्वप्रशृतयः संख्याः) द्वित्वन्रित्वपराद्धानत यख्यात्मको गुणः (पृथक्त्वसयोगविभागाः 
च्‌) तथा पृथकत्व संयोगो विभागाश्च गुणःसामान्यं कार्य द्रव्याणां भवाति ॥ २५॥ 


कार्य सामान्य प्रकरण में द्रव्यों का सामान्य कार्य प्रसंग चल रहा है, उसी में कहते हैं- 
द्वित्वप्रभूतयः संख्या: पृथकत्वसयोगाविभागाश्च ॥ २५॥ 

सूत्रार्थः-द्वित्व से लेकर असंख्य तक गुण, पृथकत्व, संयोग और विभाग गुण अनेक द्रव्यों 

के सामान्य कार्य हैं ॥२५॥ 

भाषार्थः- (द्वित्वप्रभृतयः संख्याः) द्वित्व त्रित्व आदि असंख्य संख्यात्मक गुण हे 

(पथक्त्वसंयोगविभागाः च) द्रव्यों का सामान्य कार्य पृथकत्व, संयोग, विभाग गुण हैं 

॥२५॥ 


किं द्वित्वादिवत्‌ कर्यापि द्रव्याणां सामान्यं कार्य भवति न वेत्यत्रोच्यते - 
असमवायात्‌ यामान्यकार्य कर्म न विद्यते ॥ २ ६॥ 
(सामान्यकार्य कर्य न विद्यते) द्रव्ययोर्द्रव्याणा वा सामान्यकार्यं कर्य नोपलभ्यते न 


सम्भवाति (असमवायात्‌) द्रयोर्द्रव्ययोर्वह्षु द्रव्येषु कर्मणोऽयमवायात्‌। न हि 
द्रयोद्रव्ययोरबहिएु द्रव्येषु वैकं कर्म समवायेन निस्तिड्ाति। एकस्य कर्मणः खल्वेकमेव द्रव्यं 
यमवायिकारणं भवाति। उक्तं हि कर्मलक्षणे "एकद्रव्यम्‌ ...” (वैः १/2129) 
एकद्रव्याश्चायि कर्म ॥२६॥ 


क्या द्वित्वादि के समान द्रव्यों का कर्म भी सामान्य कार्य होता है या नहीं; तो कहते हैं - 


असमवायात्‌ सामान्यकार्य कर्म न विद्यते ॥ २ ६॥ 
सूत्रार्थः- अनेक द्रव्य का सामान्य कार्य एक कर्म नहीं हो सकता एक कर्म का अनेक द्रव्यों 
से संबंध न होने से ॥२६॥ 
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भाषार्थ:- /यामान्यकार्य कर्म त विद्यते) दो द्रव्यों का अनेक द्रव्यों का अथवा सामान्य 
कर्म उपलब्ध नहीं होता संभव नहीं होता (असासकायाठू) दो द्रव्यों में वा अनेक द्रव्यो में 
कर्म का संबंध न होने से। दो द्रव्यों में वा अनेक द्रव्यों में एक कर्म सम्बद्ध से नहीं ठहरता 
है स्थिर नहीं रहता है। एक कर्म का एक ही द्रव्य समवायिकारण होता है। कहा भी कर्म 
लक्षण में “एकद्रव्यम्‌ ...” (वै. १/१/१७) एक द्रव्य कर्म होता है ॥२६॥ 


कर्यणस्ठु द्रव्यारस्थकत्वं न भवति गुणस्य द्रव्यारस्थकत्वं भवाति न वोति कथ्यते - 
सयोगानां द्रव्यं ॥ २ ७॥ 

(संयोगानां द्रव्ययु) बहूना संयोगानां द्रव्यमेक॑ सामात्यकार्य भवाति, यथा- 

तन्ठुगतसंयोगाना पटः कार्यमेकं द्रव्यं सामान्य भवति पार्थिवाद्यणुसंयोयानां 

पथिव्यादिस्थूलं द्रव्यं सामान्य कार्ये भवति ॥ २७॥ 


कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है तो गुण से द्रव्य उत्पन्न होता है वा नहीं उसको कहते 


| संयोगानां द्रव्यय्‌ ॥ २७॥ 

सूत्रार्थः- अनेक संयोगों का एक सामान्य कार्य द्रव्य होता है ॥२७॥ 

भाषार्थः- (संयोगानां द्रव्यम्‌) बहुत संयोग का द्रव्य एक सामान्य कार्य होता है, जैसे 
तंतुगत संयोगो का पट कार्य एक सामान्य द्रव्य होता है पार्थिवादि अणु सयोगों का 
पृथ्वी आदि स्थूल द्रव्य सामान्य कार्य होते हैं ॥२७॥ 


केषाक्चिद्गुणानां गुणः सामान्यं कार्य भवतीति दशर्यत्याचार्यः - 

रूपाणां रूपम्‌ ॥२८॥ 
(रूपाणां रूपय) अकयवद्रव्यस्थरूपाणा नीललोहितादीनामवयाविस्थरूप तथाशूत॑ 
सासान्यं कार्य भवाति। (द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्स्य, द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरमारभन्ते” इति पूर्वोक्तत्वादत्र रूपाणां रूपं कथने 
खलूभयत्र रूपरसगन्ध्स्पर्शल्रेहयासिद्धिकद्रवत्वाकीनामापि ग्रहणं कर्त्तव्यय्‌ ॥ २८॥ 


कुछ गुण का गुण सामान्य कार्य होता है वह कहते हैं- 
रूपाणां रूपम्‌ ॥२८॥ 
सूत्रार्थः- अनेक रूपों का एक सामान्य कार्य एक रूप होता है ॥२८॥ 
भाषार्थः-(रूपाणां रूपम्‌) नीला लाल आदि अवयव द्रव्यस्थ रूपों का सामान्य कार्य 
अवयवीस्थ रूप होता है। “द्रव्यगुणयोः सजातीयारस्भकत्वं साधर्म्य, द्रव्याणि 
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द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरमारभन्ते” इति पूर्वोक्त होने से रूपों का रूप ऐसा 
कहने पर दोनों सूत्रों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व आदि का ग्रहण 
करना चाहिए ॥२८॥ 


गुणाना कर्मापि सामान्यं कार्य भवाति - 

गुरुत्वप्रयत्रसंयोगानासुत्थेपणय्‌ ॥२९॥ 
(गुरुत्वप्रयत्षस॑योगानायु) गुरुत्ववतो द्रव्यस्य गुरुत्वम्‌, आत्मप्रयत्वः, गुरुत्ववता 
लोडादिना सह हस्तसंयोय:, इत्येषा त्रयाणाय्‌ (उत्क्षेपणम्‌) ऊर्ध्व क्षेपर्ण लोडगतं कर्म 
कार्य सामान्यं भवाति। अत्रात्यप्रयत्गो तिमित्तकारणँ गुरुत्ववद्‌ द्रव्यं त्रोशादि 
यमवायिकारणं लोडादिकस्य गुरुत्वं लोड्ठादिना सहहस्तसयोगश्चासमकायिकारणमू 
तथावक्षेपणे च गुरुत्व हस्तशीथिल्यरूपः प्रयत्रश्चाययकायिकारणयुत्मरे्यय्‌ ॥ २ ९॥ 


गुणों का कर्म भी सामान्य कार्य होता है - 

गुरुत्वप्रयत्रसंयोगानासुत्सेपणय्‌ ॥२९॥ 
सूत्रार्थः- गुरुत्व, प्रयत्न और संयोग का उत्क्षेपण कर्म सामान्य कार्य होता है ॥२९॥ 
भाषार्थः- (गरुत्वप्रयत्षय॑योगानास्‌) गुरुत्व वाले द्रव्य का गुरुपना, जीवात्मा का प्रयत्न, 


भारवाले लोष्ठ आदि के साथ हाथ का संयोग इन तीनों का (उत्क्षेपणम्‌) ऊपर की 
प्रवृत्ति होना लो्ठगत कर्म का कार्य सामान्य होता है। यहाँ आत्मप्रयत्न निमित्त कारण 


है, गुरुत्व वाला द्रव्य लोष्ठादि समवायि कारण है लोष्ठादि का गुरुपना निमित्त कारण 
है; लोष्ठ आदि के साथ हाथ का संयोग असमवायि कारण है तथा नीचे की प्रवृत्ति होने 


पर गुरुपना और हाथ का शिथिलता रूप प्रयत्न ये निमित्त कारण है और हस्तगत 
विभाग असमवायि कारण जानना चाहिए ॥२९॥ 


कर्सणामापि सामान्य कार्य काचिद्‌ गुणव्यक्तिर्भवतीत्युच्यते - 
संयोगाविभागाश्च कर्सणाय्‌ ॥ ३ ०॥ 

(कर्मणा संयोगविभायाः च) कर्मणां द्वयो: कर्मणोर्नहुर्वा वा कर्मणा संयोगो 

विभागश्चकाराद्‌ वेगश्च गुणः कार्यसामान्यं भवाति ॥ ३०॥ 


कर्म का भी सामान्य कार्य कोई गुण होता है, वह कहते हैं- 
यंयोगाविभागाश्च कर्मणाय्‌ ॥ ३०॥ 


सूत्रार्थः-संयोग विभाग और वेग संस्कार गुण कर्मों के कार्य सामान्य हैं ॥३०॥ 
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भाषार्थ:- (कर्मणा संयोगविभागाः च) दो कर्मों का वा बहुत कर्मों का संयोग और 
विभाग, चकार से वेग गुण सामान्य कार्य होते हैं ॥३०॥ 


परन्तु द्रव्यं कर्म वा कर्मण: सामान्यं कार्य त भवाति, यतः - 

कारणयामान्ये द्रव्यकर्मणा कमाकारणयुक्तम्‌ ॥२१॥ 
(कारणसामान्ये) कारणसासान्ये प्रकरणे (द्रव्यकर्मणा कर्य- अकारणय्‌ - उत्तम्‌) द्रव्यस्य 
कर्मणश्च कर्य सामान्यं कारणं न भवति, उक्तं यथा "न द्रव्याणां कर्मी न कर्मी कर्सयाध्र्यं 
विद्यते”- “गुणवैधर्म्यात्र कर्यणा कर्म” इत्यापि चोक्तमेव ॥२१॥ 


परंतु द्रव्य अथवा कर्म, कर्म का सामान्य कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि - 


कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणा कमाकारणमुक्तम्‌ ॥ २१॥ 
सूत्रार्थः-सामान्य प्रकरण में पहले कहा जा चुका है कि कर्म द्रव्य और कर्मो का कारण 


नहीं होता ॥३ १॥ 


भाषार्थः- कारण सामान्य प्रकरण में कर्म का सामान्य कारण कर्म नहीं होता है। कहा 
भी है, जैसे न द्रव्याणां कर्म, न कर्य कर्मसार्थ्य विद्यते” “गुणवैश्वस्यात्रि कर्मणा कर्य”ये 
पहले कहे जा चुके हैं। ॥ ३ १॥ 
































प्रथमाध्याये प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ 
द्रव्य प्रकरण 
द्रव्य द्रव्यस्थ/तत्रस्थ गुण 

१ पृथ्वी १४ 
२ | जल १४ 
३ | तेज ११ 
४ | वायु ९ 
५ | आकाश द्‌ 
६ | काल प्‌ 
७ | दिशा ५ 
८ | आत्मा १४ 
९ | मन ८ 

















द्रव्य सदा समवायि कारण होता हैं,गुण और कर्म नहीं। न द्रव्य कभी असमवायि 
कारण बनता। द्रव्य निमित्त कारण तो बन जाता है। 
पृथ्वी के भेद ८ 
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१) नित्य = परमाणु 
२) अनित्य = कार्यरूप 


प्रथमोऽध्यायः- प्रथमाहिनकम्‌ 














अनित्य पृथ्वी के तीन भेद है। 
१) शरीर = 
(क) योनिज (अ) जरायुज मनुष्य पशु आदि। 
(स) अण्डज पक्षी आदि। 
(ख) अयोनिज | (अ) स्वेदज मच्छरादि 
(स) उद्भिज वृक्ष बरसाती कीटादि 











२) इन्द्रिय = गंधग्राहक नासिकेन्द्रिय 


३) विषय = द्वयणुक से लेके पृथ्वी भूत तथा पार्थिव वस्तुएँ (घटादि पर्यन्त।) 


पृथ्वी के १४ गुण = 


सामान्य गुण १० = संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व , गुरुत्व, वेग 


(द्रवत्व नैमित्तिक) 


० विशेष गुण ४ = गंध, स्पर्श (अनुष्णशीतकठोर), रस (६ प्रकार का), रूप (७ प्रकार 


का) 
जल के भेद = 
१) नित्य = परमाणु (रूप) 
२) अनित्य = कार्यरूप 
अनित्य जल के तीन भेद होते है। 
१) शरीर 
२) इंद्रिय 
३) विषय 













आयोनिज वरुण लोक में। 


रसग्राहक रसना 


नदी समुद्र जलरूपी भूत 












जल के १४ गुण = 


सामान्य गुण ९ = संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व , गुरुत्व, वेग। 
विशेष गुण ५ = रस (मधुर), रूप (शुक्ल), स्पर्श (शीत), द्रवत्व (स्वाभाविक सांसिद्धिक), 


स्नेह (चिकनापन)। 
अग्नि के भेद = 


(१) अनित्य कार्यरूप (२) नित्य = परमाणुरूप 


अनित्य तेज के तीन भेद 





१) शरीर आयोनिज सूर्य लोक में 





२) इंद्रिय रूप ग्रहण नेत्र 





३) विषय १. 
२. 








मोम - काष्टाग्नि 
दिव्य - विद्युत 
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३. औदर्य - जठराग्नि 
४. आकारण -सुवर्णादि 











तेज के ग्यारह गुण 
सामान्य गुण ९ = संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, द्रवत्व। 
विशेष गुण २ = स्पर्श (उष्ण), रूप (भास्कर शुक्ल) 




















वायु के भेद = 
(१) नित्य = परमाणु (२) अनित्य = कार्यरूप 
अनित्य के तीन भेद 
१) शरीर | आयोनिज (वायव्यलोकमें) 
२) इंद्रिय स्पर्श ग्राहक (त्वगिन्द्रिय) 
३) विषय प्राण अपान (वायुरूपीभूत ) 
वायु के ९ गुण 


८ सामान्य = पृथ्वी के समान गुरुत्व द्रवत्व छोड़कर। 

(संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग।) 
१ विशेष = स्पर्श (अपमाज, अनुष्णशीत, विलक्षण) 
आकाश के ६ गुण 

५ सामान्य - संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। 

१ विशेष - शब्द 

दिशा व काल समानताएँ 
१) दिशा व काल दोनों ही नित्य, सर्व व्यापी व अनन्त है। 

२) दोनों ही वास्तव में (संख्या में) एक होते हुए भी उपाधि भेद से नाना प्रतीत होते है। 
3) दोनों में पाँच गुण समवेत है। संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग। 
विशेषताएँ (अन्तर या भेद) 

१) दिशा दुरादि व्यवहार का हेतु है। 

काल अतीतादि व्यवहार का हेतु है। 

२) उपाधि भेद से काल के तीन भेद होते है। 

(१) भूत (२) वर्तमान (३) भविष्य 

३) दिशा के दस भेद होते है। 

पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य, ऊर्ध्वा, ध्रुवा। 

४) दिशा और काल दोनों संसार के आश्रय हैं। दिशा का सम्बन्ध दैशिक सम्बन्ध है। 
काल का सम्बन्ध कालिक सम्बन्ध है। 

आत्मा के भेद = 

जीवात्मा - अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अनन्त है। 
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परमात्मा - एक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। 


जीवात्मा के चौदह गुण है। 


५ सामान्य - संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। 

९ विशेष - ज्ञान (बुद्धि), सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना (संस्कार), धर्म, अधर्म। 
परमात्मा के आठ गुण है। 

५ सामान्य - संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। 

३ विशेष - ज्ञान (बुद्धि), इच्छा, प्रयत्न। (धर्म) 

मन के आठ गुण (Mind) 

८ सामान्य - संख्या (अनन्त), परिमाण (अणुरुप), पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
वेग। 

विशेष - यह प्रत्येक आत्मा में सुख दुख कि उपलब्धि का साधन है। 























गुण प्रकरण 
ग्राह्य प्रकार 
१ | रुप नेत्र ७ श्वेत, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा, 
मिश्रित, चित्र 
२ |रस रसनेन्द्रिय ६ मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा 
(विचित्र नामक ७वा भी कहा जाता है।) 
३ |गन्ध |घ्राणेंद्रिय २ सुगन्ध दुर्गन्ध 
४ [स्पर्श |त्वगिन्द्रिय |३ ठंडा, गर्म , न ठंडा न गर्म। 
५ [शब्द [| श्रोत्रम्‌ २ | वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक। 
६ |संख्या | जिसके १,२,३,४,५,६,७,। ० यह अनन्त है। 
लाचार + की ओर तथा - की ओर 


गणना 
७ | परिमाण | जिसके ४ भेद | अणु, महत्‌, ह्रस्व, दीर्घ। 





























आधारपर 

मापन 

८ | पृथकत्व १ यह इसमें अलग है। इस ज्ञान का आधार 
पृथकत्व गुण होता है। यह एक ही प्रकार का 
सभी द्रव्यों में होता है। 

९ | संयोग ३ यह पदार्थ उसके साथ संयुक्त है। इसका 
आधार “संयोग गुण” है। यह तीन प्रकार का 
होता है। 

१. अन्यतर कर्मज 
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२. उभय कर्मज 
३. संयोगज 





१० 


विभाग 


यह संयोग का नाशक विभाग है। 
१. अन्यतर विभागज 

२. उभय विभागज 

३. विभागज 





११ 


परत्व 


वह दूर है। 


इस व्यवहार का आधार परत्व गुण है। 
१) दैशिक २) कालिक 





१२ 


अपरत्व 


वह समीप | २ 


है। 


इस व्यवहार का आधार अपरत्व गुण है। 
१) दैशिक २) कालिक 





१२ 


गुरुत्व 


जिस गुण के कारण किसी वस्तु का नीचे की 
ओर स्वाभाविक पतन हो। विना वेग बल के 
जो पतन है यथा - गेंद का पतन, बालक का 


कूदना, पत्ते का गिरनादि। 





१४ 


द्र्वत्व 


जिस गुण के कारण कोई वस्तु बहती है। 
१)स्वाभाविक = जल में। 
२)नैमित्तिक 5 मोम आदि में। 





१५ 


स्नेह 


जिस गुण की द्वारा किसी चूर्ण को सानकर 
गोला आदि बनाया जा सकता है। 
१)स्वाभाविक = जल में। 

२)चैमित्तिक = घी तेल में। (यह किसी का मत 


है, सब का नहीं।) 





१६ 


संस्कार 


१) भावना= आत्मा में रहनेवाला 
संस्कार। 

२) वेग=तीर में या बंदूक की गोली में 
३) स्थिति स्थापक = पेड़ की डाली में, 
कुत्ते की पूंछ में (जहां से हम नीचे या उपर 
करते है, वह स्वतः वही पर चली जाती है।) 





१७ 


बुद्धि 


बुद्धि ज्ञान को कहते है। 

१) प्रत्यक्ष २) अनुमान ३) शब्द ४) स्मृति 
५) स्वप्र ६) सुषुप्ति 

मुख्य पहिले तीन है। तथा इन सबसे भिन्न 
आर्ष ज्ञान भी है (आदि सृष्टि के ऋषियों को 
होनेवाला वेदज्ञान।) 








१८ 





प्रयत्न 











कार्य के आरम्भक गुण को प्रत्यक्ष कहते है। 
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१९ 
२० 


सुख 
दुःख 


संरम्भ या उत्साह इसके पर्यायवाची शब्द है। 
१) विहित प्रयत्न = धर्म की प्राप्ति 
करनेवाला। 
२) निषिद्ध प्रयत्न = अधर्म की प्राप्ति 
करनेवाला। 


३) उदासीन प्रयत्न = जिसने न धर्म न 
अधर्म। यथा शरीर खुजलाहट। 
जो सबको अच्छा लगे वह सुख होता है। 


जो सबको बुरा लगे वह दुःख होता है। 





१ 


इच्छा 


किसी वस्तु की कमाना को इच्छा कहते है। 

१) अभिलाषा = भोजन विषयक इच्छा। 
२) काम = मैथुनेच्छा। 

३) राग = निरन्तर आसक्ति। 

४) उपधा = दूसरों को अपमानित करने 
की इच्छा। 

५) चिकीर्षा = कार्य करने की इच्छा। 

६) जिघुक्षा = लेने की इच्छा। 





श्र 


२३ 


द्वेष 


धर्म 


जिसके द्वारा आत्मा दग्ध सा हो जाय। 

१)क्रोध २)द्रोह ३)मन्यु ४)अक्षमा ५) अमर्ष 
(न सहना) 

धर्माधर्म आत्मा के गुण हे। धर्म से कर्ता को 
सुख, सुख के साधन, मुक्ति आदि की प्राप्ति 
होती है। 

१) सामान्य सुख 5 अहिंसा सत्य अस्तेय 
आदि। 

२) विशेष सुख = वर्णाश्रम धर्मादि। 








२४ 





अधर्म 











अधर्म से कर्ता को दुःख की प्राप्ति होती है। 
हिंसा, झूठ, चोरी आदि। 
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प्रथमोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 
॥ प्रथमाध्याये द्वितीयाहिनकम्‌ ॥ 


पूर्वाहिनकस्यान्तिमे भागे कारणयायान्यं कार्यसामान्यं च प्रदार्शितम्‌ । तदेतदुभयाविध 
सायात्यं कार्यकारणयोः सम्बन्धमन्तरेण न स्याळू स एष कार्यकारणसम्बन्क्षोऽत्र प्रथर्म 
दर्शयत्याचार्यः - 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥१॥ 
(कारणाभावाठ्‌) सर्वविधस्य कारणस्य समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यस्याभावादविद्यमान- 


त्वात्‌ (कार्याभावः) कार्यस्याभावः कार्यं न निण्पद्यतेऽर्थात्‌ कार्यभावः कार्यीनिष्पत्तिः 
कारणभावाद्‌ भवाति नान्यथेति स्थिरानियमः / एवं दुःखाभावोऽपवर्गो भवतु तत्कारणस्य 
जन्मनोऽविवेकस्य मिथ्याज्ञानस्य काऽभावादित्युत्मेकष्यय्‌ ॥ १॥ 


पूर्व आहिनक के अंतिम भाग में कारण सामान्य और कार्य सामान्य बता दिया है । वह दोनों 
प्रकार का सामान्य, कार्य कारण के सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता, वह कार्य कारण सम्बन्ध 


पहले आचार्य बताते हैं- 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ १॥ 
सूत्रार्थ :- कारण के न होने से (हट जाने से) कार्य भी नहीं होता (हट जाता) है ॥१॥ 


भाष्यार्थः-(कारणाभावात्‌) सभी प्रकार के कारण = समवायि, असमवायि और निमित्त 
कारण का अभाव होने से; अविद्यमान होने से (कार्याधावः) कार्य का अभाव होता है, कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ कारण के होने से कार्य की निष्पत्ति होती है । इससे भिन्न नहीं, 
ये स्थिर नियम है । इस प्रकार से दुःख का अभाव अपवर्ग होवे; उस के कारण जन्म का 
अविवेक का मिथ्याज्ञान का अभाव होने से ऐसा जानना चाहिए ॥१॥ 


परन्तु - 
न ठु कार्याभावात्‌ कारणाभावः ॥२॥ 
(ति ठु) न खलु (कार्याभावाठू) कार्यस्याभावाद विद्यमानत्वादनुत्पादात्‌ (कारणाभावः) 
कारणस्याभावोऽविद्यमानत्वं भवाति / कार्यमन्तरेणापि कारणं स्वरूपेऽवतिग्रते हि । बीजं 
कारणं यथाऽङ्कृरात्पूर्वं स्वरूपेऽवातिष्ठते / कार्य बलु कारणनातिक्रायाति किन्तु कार्यमतिक्रम्य 


कार्यमनुत्पाद्यापि कारणमवातिएते । कदाचित्‌ कार्याभावात्‌ कारणाभावो न मन्तव्यः, कार्य ठु 
ससय प्राप्योत्पत्स्यते हि कारणात्‌ / एवं कदाचित्‌ सासायिकदुःखाभावे दुःखकारणस्यापि 
सर्वथाऽस्त्यभाव इति न मन्तव्यं न हि कृतार्थता सा, नितान्तदुःखाभावः कृतार्थता सा दु 
नितान्तकारणाभावे नान्यथा ॥२॥ 


नतु कार्याभावात्‌ कारणाभावः ॥ २॥ 
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सूत्रार्थः- कार्य का अभाव होने पर ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि कारण का भी अभाव है 
॥२॥ 

भाष्यार्थ:- (त ठु) नहीं (क्ार्याभावाठ) कार्य का अभाव होने से, अविद्यमान होने से, उत्पन्न न 
होने से (कारणाभावः) कारण का अभाव वा अविद्यमानता होती है । कार्य के बिना भी कारण 
अपने स्वरूप में स्थित रहता है । जैसे बीज जो कारण है अंकुर से पूर्व अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित रहता है । कार्य कारण का अतिक्रमण नहीं करता, किन्तु कार्य का अतिक्रमण करके, 
करी अको उत्पन्न किए बिना भी कारण रहता है। कभी ऐसा न मान लेना कि कार्य का 
अभाव होने से कारण का भी अभाव हो जाएगा, कार्य तो समय आने पर कारण से उत्पन्न 
होगा ही । इसी प्रकार कभ किसी समय दुःख के अभाव होने पर, यह नहीं मानना चाहिए कि 
दुःख का सर्वथा अभाव हो गया है , ये कृतार्थता नहीं है, सारे नितांत दुःख का अभाव होना 
ही कृतार्थता है प्रयोजन की सिद्धि है, नितांत कारण का अभाव होने पर, इससे भिन्न नहीं 
॥२॥ 


द्रव्यगुणकर्मणा त्रयाणा पड्भ्यः पदार्थेश्यो विभक्तानाम्थपदवाच्यानामुद्वेशलक्षणे 
कार्यकारणभाव चोक्त्वा क्रमप्रासौ यायात्यविशेषौ लक्षयत्याचार्यः - 
सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्‌ ॥ ३॥ 

(सामान्यं विशेषः - इति) सायान्यं यश्च विशेषः, इत्येतद्‌ वृत्तम्‌ (वृद्ध्यपेक्षम्‌) 
बुद्धेरपेक्षा यस्मिन, असमानविभक्तिर्बहुर्वीहिः, यद्वाऽपेक्षा परस्परापेक्षणकारिणी बुद्धियीस्मिन्‌, 
विशेषणस्य प्रानिपात आर्को राजदन्तादिषु परामित्याश्रयेण वा; अथवा बुद्धिमपेक्षते - इति 
बुद्ध्यपेक्षमु न त्वौन्द्रियेकमर्थयपेक्षते इत्यर्थ, एक्मुपपदतत्पुरुपसमासः / काश्चिदापि भवतु 
ससासः, सामान्यं तथा विशेषश्च नेन्द्रियगोचरतामापद्योते क्रव्यवतु किन्तु बुद्ध्या हि तयोः 
स्वरूपमपेक्ष्यते विवेच्यते ज्ञायते वा ॥३॥ 


द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों का जो छः पदार्थो से बटे हुओं का अर्थ! पद से कथित 
= कहे जाने योग्य हैं, उनका नाम व लक्षण = कार्य- कारण-भाव को कहकर अब क्रमशः 
प्राप्त सामान्य और विशेष को आचार्य बताते हैं - 
सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षण ॥ ३॥ 

सूत्रार्थ :- सामान्य और विशेष, ये व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं ॥३॥ 

भाष्यार्थ :- (सामान्यं विशेष: - इति) सामान्य और विशेष यह व्यवहार (ढुद्ध्यपेक्षण्‌) बुद्धि 
की अपेक्षा जिसमें, वह दुद्व पेक्षम्‌ में असमान-विभक्ति-बहुब्रीहि समास है, अथवा परस्पर 
अपेक्षा करने वाली बुद्धि जिसमें होती है, विशेषण का परनिपात या तो आर्ष प्रयोग मानना 
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या तो 'राजदंतादिषु परम” इसके आश्रय से हो जाएगा, अथवा ढुद्धिसपेक्षते” , बुद्धि की 
अपेक्षा करता है, वह बुद्धि अपेक्षम्‌ अर्थात्‌ इंद्रियों के विषय की अपेक्षा नहीं करता है, यह 


अर्थ है । इस प्रकार से उपपद तत्पुरुष समास हुआ । कोई भी समास होवे, द्रव्य के समान, 


सामान्य और विशेष इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते द्रव्य के समान । किन्तु बुद्धि से ही दोनों 
सामान्य और विशेष के स्वरूप का ज्ञान होता है ॥३॥ 


तद्‌ बृद्ध्यपेक्ष कथामिति स्वयं प्रदर्शयत्याचार्य - 
भाकोऽनुवुत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ॥ ४॥ 

(अनुवृत्तेः - एव हेतुत्वात्‌) अनुव्त्तिबुद्धेर्यद्राउन॒वृत्तबुद्धेरेव हेतुत्वात्‌ (भाव: यामात्यय्‌ 
- एव) भावः सत्ता सामान्यमेव द्रव्य सत्‌; गुणः सनु, कर्म सत्‌; इति सत्तायाः सर्वत्र द्रव्ये गुणे 
कर्सीणि खल्वनुवर्तमानत्वात्‌। यअत्रार्थादापद्यते यत्‌ “व्यावृत्तेरेव हेतुत्वाद्‌ विशेष एव, 
व्यावृत्तिबुद्धेर्यद्वा व्यावृत्तबुद्धेरेव हेतुत्वाद विशेष एव। तथाच यस्मित्‌ खलु 
कदाचिदनुवृत्तिबुद्धिः कदाचिद्‌ व्याकृत्तिबुद्धिस्तास्मित्‌ यायान्यं विशेषश्चेति द्वयं भवाति स्वरूपं 
स्वरूपज्ञानं बा; यथा व्यक्तिषु खलु द्रव्येषु द्रव्यत्वं गुणेषु गुणत्व कर्मछु कर्यत्वं सायान्यम्‌। अथ 
भावापेक्षया यद्वा महासत्तापेक्षया ठु विशेषश्चापि भवत्युभयथा / पृथिव्यादिषु व्यक्तिषु 


विशेषेषु द्रव्यत्वं यायान्यं पृथिव्यादयस्तु व्यक्तयो विशेषा एव परन्तु द्रव्यत्वं सायान्यसापि 
विशेषोऽपीति विवेक: ॥ ४॥ 


वह बुद्धि की अपेक्षा कैसे करता है उसको स्वयं आचार्य प्रदर्शित करते हैं- 

भाकोऽनुवुत्तेरेव हेठुत्वात्‌ सासान्यमेव ॥४॥ 
सूत्रार्थः- सत्ता अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण से सामान्य ही है, अनेकत्र उपलब्ध 
होने से ॥४॥ 
भाष्यार्थः- (अनुवृत्ते:-एव हेतुत्वात्‌) अनुवृत्ति= आवृत्ति के ज्ञान से, वा आवृत्ति ज्ञान का हेतु 
होने से (भाव: सामान्यस्‌ - एव) भावः= सत्ता, जो सत्ता है वह सामान्य है, द्रव्य है, गुण है, 
कर्म है, इस प्रकार तीनों द्रव्य गुण और कर्म में सत्ता की आवृत्ति होने से सामान्य है । यहाँ पर 


अर्थापत्ति से जिसकी आवृत्ति नहीं होती है वह विशेष है, पृथक होने के कारण से विशेष है, 
व्यावृत्ति के ज्ञान के कारण से विशेष की सिद्धि होती है । तथा जिस पदार्थ में कभी अनुवृत्ति 
बुद्धि (आवृत्ति ज्ञान) कभी व्यावृत्ति बुद्धि (भेद का ज्ञान) होती है तो ऐसा जानना चाहिए कि 
वह सामान्य भी है और विशेष भी इस प्रकार दो प्रकार का स्वरूप ज्ञान है । जैसे पृथक-पृथक 
पदार्थों में द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, गुणों में गुणत्व सामान्य है, कर्मो में कर्मत्व सामान्य है 
। सत्ता की अपेक्षा से या महासत्ता की अपेक्षा से विशेष भी दो प्रकार का होता है । पृथिव्यादि 
व्यक्ति में विशेषो में द्रव्यत्व सामान्य है । पृथिवि आदि व्यक्ति विशेष ही हैं परंतु उसमें द्रव्यो 
की अपेक्षा द्रव्यत्व सामान्य है और द्रव्य गुण कर्म आदि की अपेक्षा से विशेष भी है ॥४॥ 
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तदेव विवृणोत्याचार्यः - 
द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाश्च ॥५॥ 
(द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्यत्वं च सामान्यानि विशेषा:- च ) द्रव्येषु द्रव्यत्वं गुणेषु गुणत्वं कर्मद 
कर्सत्वामिति त्रीण्यप्यनुवर्तनात्‌ सामान्यानि भवन्त्यथ सत्तापेक्षया विशेषाः, सत्तातो 


व्यावर्तनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां विशेषत्वं भवत्येव यतो द्रव्यत्वादिष्वापि सत्ताया अठुवर्तनात्‌ । एवं 
द्रव्यत्वं गुणत्व कर्यत्वं सामान्याकिशिषोभयाविधषस्वरूपम्‌ ॥५॥ 


इस प्रकार विस्तार कहते है, आचार्य जी - 

द्रव्यत्वं गुणत्वं क्त्वि च सामान्यानि विशेषाश्च ॥५॥ 
सूत्रार्थः- द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व सामान्य भी होते हैं और विशेष भी ॥५॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाः- च) द्रव्यो में द्रव्य आवृत्ति होने से, 
गुणों में गुण की आवृत्ति होने से और कर्मों में कर्मो की आवृत्ति होने से सामान्य है और सत्ता 
की अपेक्षा से विशेष है । सत्ता से भिन्न होने से द्रव्यत्व आदि विशेषत्व होते ही हैं, क्योंकि द्रव्य 
आदि में भी सत्ता का अनुवर्तन होने से । इस प्रकार से द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व सामान्य 
और विशेष दोनों प्रकार के स्वरूप वाले हैं ॥५॥ 


एकस्मिन्नर्थे सामान्यानि विशेषाश्चेत्येषा सराणि: - 

अन्यत्रान्त्येश्यो विशिषेभ्यः ॥ ६॥ 
(अन्त्येध्यः - विशेषेभ्यः - अन्यत्र) अन्तेभवाः - अन्त्याः सर्वात्त्यास्तेथ्यो-विश्रेषेथ्यो 
द्रव्यगुणकर्सभ्योऽन्यत्रार्थात्‌ तत्पूर्ववार्तिषु ह्वाठुयोज्या याराणिरेषा सामान्या विशेषाश्च 
भवन्तीति/ न खल्वन्त्याकिशेषा उभयविध्षत्वमाप्टुवान्ति ते तु विशेषा एव भवान्ति व्यावृत्तेस्तत्र 
स्थिरत्वात्‌ तेषामग्रे विशेषाभावाज्ञ । कर्सजातावुत्सेपणादि गृणजातौ गन्धार्दिद्रव्यजातौ 
परथिव्यादि *॥६॥ 


* गमनमिति सामान्यं गसनत्वार्थकं तद्भेदाश्च भ्रमणपतनस्पन्दनादीनि विशेषा इति प्रशस्तपादः। पृथिवीत्व सामान्यं परथिकीविकारा 
गवादयो घटादयश्च विशेषास्तत्रापि गोत्वं घटत्वं सामान्यं गोव्यक्तिर्षटव्यक्तिर्विशेषः, एवं रूपत्वं सामान्यं रूपव्यक्तिर्विशेष इति च 
प्रशस्तपादः, लोकप्रसिद्धः खल्वेष व्यवहारः । 


एक ही अर्थ में सामान्य तथा विशेषों में सारणि - 

अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ॥६॥ 
सूत्रार्थः- एक ही वस्तु में “सामान्य और विशेष” यह कथन अंतिम विशेषों को छोड़कर अन्यत्र 
लागू होता है ॥६॥ 
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भाष्यार्थः- (अन्त्येश्यः~विशेषेभ्यः -अन्यत्र) अंत में होने वाला अन्त्यः, जिसके आगे उत्पत्ति 
नहीं होगी ऐसे जो द्रव्य-गुण-कर्म विशेष से भिन्न अर्थात्‌ उस विशेषों से पूर्व में युक्त 
क्रमानुसार सामान्य और विशेष होते हैं । जो अन्त्य विशेष है वे दोनों सामान्य और विशेष 
नहीं होते हैं वे केवल विशेष ही होते हैं, भिन्न होने से, स्थिरत्व होने से, उनके आगे विशेष का 


अभाव होने से । कर्म जाति में उत्क्षेपण आदि गुण जाति में गंध आदि द्रव्य जाति में पृथिवि 
आदि विशेष हैं ॥६॥ 


* गसन सामान्य है, गसनत्व अर्थ वाला होते ये तद्भेदाश्च भ्रमणपतनस्पन्दनाकीति विशेषा इति प्रशस्तपादः। पृथिवीत्वं सामात्यं 
पाथिकीविकारा गवादयो घटादयश्च विशेषास्तत्रापि गोत्वं घटत्वं सामान्यं गोव्यक्तिर्षटव्यक्तिर्विशेषः, एवं रूपत्वं सामात्यं 
रूपव्यक्तिर्विशेष इति च प्रशस्तपादः, लोकप्रसिद्धः खल्वेष व्यवहारः । 


अन्त्याकिशिषास्ठु विशेषा एवेति ठूक्तय्‌, अथ परमं यामान्यं यद्वा महासामान्यसुच्यते - 

सादिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु या सत्ता ॥७॥ 
द्िव्यगुणकर्मसु) द्रव्ये गुणे कर्माणि च भावात्मकव्यक्तौ (यतः सतू इति ) 
यस्माद्धेतोर्यत्तत्वमाश्रित्य वा सत्‌” इति व्यवहारः सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणः सत्‌ कर्म प्रत्येकं प्राति 


वर्तते यद्वा यत्प्रत्ययोऽनुवुत्तो भवाति सदात्मकत्वात्‌ सत्ता सा महासामान्यं च तद्‌ 
विशेषलेशाभावात्‌। द्रव्यत्वगुणत्वकर्यत्वाकीनि ठु सत्तातो विशिष्टत्वात्राविशेषाः ॥७॥ 


अन्त्य विशेष तो विशेष ही होते हैं यह तो कह दिया गया, अब “परम सामान्य' वा “महा 
सामान्य कहते हैं- 

सादिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु या सत्ता ॥७॥ 
सूत्रार्थः- जिसके आधार पर द्रव्य गुण कर्मों में 'हे' यह व्यवहार होता है वह सत्ता कहलाती है 
॥ ७॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यगुणकर्मसु) द्रव्य में गुण में और कर्म में सत्तात्मक अभिव्यक्ति होने पर (यतः 
सद्‌ इति) कारण से या जिस तत्व के आश्रय से “सत्‌ = है' यह व्यवहार होता है। द्रव्य है, 
गुण है, कर्म है, प्रत्येक के साथ वर्तमान होता है अथवा सत्‌ प्रत्यय = है की अनुभूति 
अनुवृत्ति = आगे-आगे होती जाती है अर्थात्‌ सद्‌ स्वरूप वाला होने से सत्ता, वही 
महासामान्य है, उसमें विशेष के सम्पर्क का अभाव होने से। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व 
आदि सत्ता से भिन्न होने के कारण विशेष रहित है = सामान्य है ॥७॥ 


अथ च- 
द्रव्यगुणकर्सभ्योऽथान्तिरं सत्ता ॥८॥ 


36 |? 78 ८ 


प्रथमोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


(दिव्यगुणकर्यभ्यः - अर्थान्तर सत्ता) द्रव्याद्‌ गुणात्‌ कर्मणश्च भिन हि वस्तु भवति सत्ता । यथा 
पथिव्यादिद्रव्येषु द्रव्यत्वं सर्वद्रव्यव्यापित्वात्‌ तेभ्यः पृथिव्यादिभ्यो भिन्न यथा वा रूपादिगुणेषु 
गुणत्वं सर्वगुणव्यापित्वात्‌ तेभ्योरूपादिभ्यो भभित्रमथ चोत्क्षेपणादिकर्यस्यु कर्मत्वं 
सर्वकर्सव्यापित्वात्‌ तेभ्य उत्क्षेपणादिभ्यो भित्र तथैव द्रव्यगुणकर्मसु सत्तायाः खल्वेकरूपतया 
व्यापित्वात्‌ तेभ्यो द्रव्यगुणकर्सभ्यो भित्र वस्तु सत्ताऽस्ति ॥८॥ 


द्रव्यगुणकर्मभ्योऽथान्तिरं सत्ता ॥८॥ 

सूत्रार्थः- सत्ता द्रव्य-गुण और कर्म इन तीन अर्थो से भिन्न वस्तु है ॥८॥ 

भाष्यार्थः- (द्रव्यगुणकर्सभ्यः - अर्थान्तरं सत्ता) द्रव्य से गुण से और कर्म से भिन्न वस्तु सत्ता है 
। जैसे पृथिवि आदि द्रव्यों में द्रव्यत्व, क्योंकि द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में व्याप्त होने से पृथिवि आदि 
से भिन्न है या जैसे रूपादि गुणों में गुणत्व, क्योंकि गुणत्व सभी गुणों में व्याप्त होने से 
रूपादि से भिन्न है और उत्क्षेपण आदि कर्मों में कर्मत्व, सभी कर्मो में कर्मत्व व्याप्त होने से 
उत्क्षेपण आदि से भिन्न है, वैसे ही द्रव्य-गुण-कर्मो में सत्ता का एक रूप से व्याप्त होने से उन 
द्रव्य-गुण-कर्म से भिन्न वस्तु द्रव्य है ॥८॥ 


यत्ता द्रव्ये भवति द्रव्याद्‌ भित्ता, गुणकर्मणी अपि द्रव्ये भवतो भित्रने च द्रव्यात्‌ तदा कथं त 
गुणः कर्म वा यत्ताऽत्रोच्यते - 

गुणकर्मसु भावात्र कर्म न गुणः ॥९॥ 
(गुणकर्मसु भावात्‌) रुपादिगुणेषूत्थेपणादिकर्सद्ु च सत्ताया विद्यमानत्वात्‌ (त कर्म न गुणः) 
सत्तानकर्सन गुणः, कर्याणि कर्य न भवति गुणे गुणो न भवति, सत्ता तु कर्मणि च भवति गुणे 


चापि भवाति तस्माद्‌ द्रव्यानिष्ठत्वेन हि सत्ता त कर्य न गुणः। अक्यवद्रव्येषु खल्ववयविद्रव्यं 
भवाति तदापि सत्ता त गृणकर्सद्यु भावादेवेत्यापि चार्थाल्लभ्यते तथाऽकयविद्रव्ये चापि सत्ताया 
भावादिति चोत्प्रेक्षणीयय्‌ ॥९॥ 


सत्ता द्रव्य में है, वह द्रव्य से भिन्न है, गुण और कर्म भी द्रव्य में होते हैं और द्रव्य से भिन्न 
होते हैं, तो क्यों न गुण वा कर्म को ही सत्ता कहा जाए इस विषय में कहते हैं- 

गुणकर्मसु भावात्र कर्म न गुणः ॥९॥ 
सूत्रार्थः- गुण और कर्म में विद्यमान होने के कारण सत्ता न कर्म है और न ही गुण है ॥९॥ 
भाष्यार्थः- (युणकर्मदु भावात्‌) रूपादि गुणों में और उत्क्षेपण आदि कर्मो में सत्ता का 
विद्यमान होने से (7 कर्म न गुण) सत्ता न कर्म है, न गुण है। कर्म में कर्म नहीं होता, गुण में 
गुण नहीं होता है, किन्तु सत्ता तो कर्म में भी और गुण में भी होती है । इसलिए द्रव्य में स्थित 
होने के कारण सत्ता न कर्म है और न गुण है ॥९॥ 
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आपिच - 
सासान्याकिशिषाभावेत च /?०॥ 
(सासान्याविशेषाभावेत च) सत्तायां खलु द्रव्यगुणक्सीस्विव सामान्यं विशेषश्चेति व्यवहारो न 
वर्तते तस्मात्‌ सत्ता न द्रव्यं न गुणो न कर्म किन्तु ताद्भित्न वस्तु ॥ १ ०॥ 


और भी - 
सासान्याविशेषाभावेत च ॥१०॥ 
सूत्रार्थः- सत्ता में दो प्रकार का व्यवहार (सामान्य और विशेष) न होने से सत्ता द्रव्य-गुण-कर्म 
से भिन्न वस्तु है ॥१०॥ 
भाष्यार्थः- (सासान्याकिशेषाभावेत च) सत्ता में द्रव्य-गुण-कर्म के सदृश सामान्य और विशेष 


व्यवहार नहीं होता, इसलिए सत्ता न द्रव्य, न गुण, न कर्म है किन्तु उससे भिन्न वस्तु है ॥ १ ०॥ 


परसामान्यसुक्त्वाऽपरसायान्याविषये ब्रवीत्याचार्य: - 

अनेकद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥ 2 ?॥ 
(दिव्यत्वय्‌) द्रव्यत्वं खल्वपरसामान्यम्‌ (अनेकद्रव्यवत्त्वेत- उत्तम्‌) अनेकानि द्रव्याणि 
पथिव्यादीनि यस्य तदनेकद्रव्यवत्‌ - तस्य भावोऽनेकद्रव्यवत्त्वं तेतानेकद्रव्यवत्वेनानेकद्रव्येषु 
पथिव्यादिषु समानरूपेण भवाति हि द्रव्यत्वं तस्माद्‌ द्रव्यव्यक्तितो शित्न वस्तु 
द्रव्यत्वपरसामान्यमुक्तय्‌ ॥2 ?॥ 


पर सामान्य को कह कर अपर सामान्य के विषय में आचार्य कहते है - 

अनेकद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥ 2 ?॥ 
सूत्रार्थः- अनेक द्रव्यों में रहने से द्रव्यत्व द्रव्य से भिन्न वस्तु है ॥ १ १॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यत्वम्‌) द्रव्यत्व अपर सामान्य है (अनेकद्रव्यवत्त्वेत- उक्तम्‌) अनेक पृथिवि आदि 
द्रव्य जिसके वह अनेक द्रव्यवत्‌ उसका भाव अनेक द्रव्यत्व अनेक पृथिवि आदि द्रव्यो में 
समान से द्रव्यत्व होता है इसलिए द्रव्य व्यक्ति से भिन्न वस्तु द्रव्यत्व है, जिसे अपर सामान्य 


कहा है ॥११॥ 


अथच - 
सामान्याविशेषाभावेत च ॥१ २॥ 
(सामान्याकिशिषाभावेत च) तङ्ग द्रव्यत्वमपरसासान्यं द्रव्यव्यक्तेर्भिक्ष तत्र द्रव्यवत्‌ सामान्यं 
विशेषश्चोति व्यवहारो न भवाति ॥ 2 २॥ 


और भी - 
सायान्याविशेषाभावेत च ॥१२॥ 
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सूत्रार्थः द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यत्व सामान्य - विशेष से रहित होता है, अतः द्रव्य से 
द्रव्यत्व भिन्न होता है। (जैसे द्रव्यों में पृथिवि, पुथिवित्व होते हैं पर द्रव्यत्व में नहीं, 
जबकि द्रव्यत्व केवल द्रव्यत्व होता है, यद्यपि सत्ता की अपेक्षा से वह भी सामान्य, 
विशेष होता है) ॥ १२॥ 

भाष्यार्थः- /यामान्यविश्रेषाथावेत च) वह द्रव्यत्व= अपर सामान्य द्रव्य व्यक्ति से भिन्न हे 
उसममें द्रव्य के समान सामान्य और विशेष व्यवहार न होता है ॥ १२॥ 


तथा - 
गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वसुक्तम्‌ ॥ १ ३॥ 
(गणत्वं गुणेषु भावात्‌ - उक्तम्‌) गृणत्वमपरसायान्यं रूपादिण्वनेकगुणेषु भावात्‌ खलु 
रूपादिगुणव्यक्तितोभिन्नं वस्तूक्तय्‌ ॥ १ ३॥ 


और - 
गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वसुक्तम्‌ ॥१ ३॥ 
सूत्रार्थः- अनेक गुणों में रहने से गुणत्व गुणों से भिन्न है ॥ १३॥ 
भाष्यार्थः- (गणत्वं गुणेषु भावात्‌ - उक्तम्‌) गुणत्व= अपर सामान्य रूपादि अनेक गुणों में होने 
से रूपादि गुण व्यक्ति से भिन्न गुणत्व वस्तु कहा है ॥ १ ३॥ 


अथच - 
यामात्यविशेषभावेन च॥ € ४॥ 
(यामान्यविशेषभावेत च) गुणत्वमपरसामान्य गृणव्यक्तिर्िन्नं वस्तु तत्र गुणवत्‌ सामान्यं 
विशेषश्चोति व्यवहारो न भवाति ॥ १ ४॥ 


और भी - 

सासान्याविशिषाभावेत च॥१४॥ 
सूत्रार्थः- गुणत्व में दो प्रकार का व्यवहार न होने से (सामान्य और विशेष) गुणत्व गुण से 
भिन्न है ॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (सामात्याकिशिषभावेत च) गुणत्व= अपर सामान्य गुण व्यक्ति से भिन्न वस्तु है, 
उसमें गुण के समान सामान्य और विशेष व्यवहार नहीं होता है ॥१४॥ 


तथा - 
कर्मसु भावात्‌ कर्मत्वमुक्तय्‌ ॥?५॥ 
(कर्यत्वं कर्मळु भावात्‌ - उत्तम्‌) कर्मत्वमपरयायान्यं खलूत्क्षेपणादिषु कर्मसु 
भावादुत्क्षेपणादिकर्सव्यक्तितो शित्नं वस्तरक्तम्‌ /९५॥ 
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और - 
कर्मचु भावात्‌ कर्मत्वमुक्तम्‌ ॥? ५॥ 
सूत्रार्थः- अनेक कर्मों में रहने से कर्मत्व कर्मों से भिन्न है ॥ १५॥ 
भाष्यार्थः- (कर्यत्वं कर्मसु भावात्‌ - उक्तम्‌) कर्मत्व= अपर सामान्य उत्क्षेपण आदि कर्मो में 
होने से उत्क्षेपण आदि कर्म व्यक्ति से भिन्न वस्तु कर्मत्व कहा है ॥१५॥ 


अथ च- 

सामान्याविशेषाभावेत च ॥१६॥ 
(सामान्याकिशिषाभावेत च) कर्सत्वसपरसामान्यं कर्मव्यक्तोर्भित्नं वस्तु यतस्तत्र कर्यकत्‌ सामान्यं 
विशेषश्चोति व्यवहारो त भवाति ॥ 2 ६॥ 


और भी - 
सासान्याविशेषाभावेत च ॥ १ ६॥ 
सूत्रार्थः- कर्मो में दो प्रकार का (सामान्य और विशेष) व्यवहार न होने से कर्मत्व कर्म से भिन्न 


है ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- (सामान्याकिशेषाभावेन च) कर्मत्व-अपर सामान्य कर्म व्यक्ति से भिन्न वस्तु है अतः 
उसमें कर्म के समान सामान्य और विशेष व्यवहार नहीं होता है ॥१६॥ 


भाव विवुणोत्याचार्यः - 
सादिति लिङ्गाविशेषाद्‌ विशिषाभावाङ्गैको भावः ॥१७॥ 

(सत्‌ - इति लिङ्गाविशेषाक्‌) द्रव्ये गुणे कर्मीणे सत्‌’ शङ्करामिश्रादिभिभाष्यकारैरिदं 
सूत्रमन्यथा व्याख्यातं तत्र सत्तापरकं व्याख्यानं कृतं तन्न सम्यकू, यादि खलु यत्तापर्र सत्रामिदं 
स्यात्‌ तर्हि “सादिति यतो द्रव्यगुणकर्यद्ु या सत्ता” इति सस्तमसत्रस्यानन्तरमेकानेत सूत्रेण 
भवितव्यं यद्वा तदेव यसम सूत्रम्‌ “सादिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा यत्ता या चैका” इत्थं भवेत्‌ । 
पुनश्च ते भाष्यकाराः प्रष्टव्याः किं सत्ता ह्योका ? द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्यत्वं वा किन्नौकैकम्‌ ? अथ 
तदप्येकैकम्‌ तहि केन सूत्रेणेति प्रश्न, यादि तत्नीकैकं किन्तु द्रव्येषु द्रव्यत्वानि गुणेषु गुणत्वानि 
कर्मछु कर्मत्वानि खल्वनेकानि तर्हि द्रव्यद्वव्यत्वयोर्गुणगुणत्वयोः कर्मकर्मत्वयो: को भेदः । तथा 
द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य कर्मत्वस्य किं स्वरूपम्‌? न कियपि स्वरूपं तथाव्याख्याने । तस्मान्न 
सोऽर्थो युक्त:। किन्तु सत्ताद्गव्यत्वगुणत्वकर्मत्वानां भावानां प्रत्येकं प्राति समान विध्षानमास्ति । 

यत्‌ (भावः - एकः ) यः खलु भावप्रत्ययेन “तस्य भावस्त्वतलौ” (अटाः १.१.११९) त्य तल्‌- 
ता” इत्यनेन” द्रव्येषु द्रव्यत्वं तदेकं भित्रभित्रद्वव्येण पृथिव्यादिषु वर्तमानं सदापि तथा गुणेषु 
गुणत्वं तदेकं भभित्ताभित्तगुणेषु रूपादिषु वर्तमानं सदापि तथा कर्मसु कर्मत्वं तदेकं 
भिन्नभिन्नकर्सस्त्क्षेपणादिषुवर्तमानं सदापि यदपरसामात्यं तथा च द्रव्यगुणकर्सद्ु च भावः- 
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भावप्रत्ययेन तल्‌-ता' इत्यनेन परच्तामार्त्य सत्ता द्रव्यगुणकसाख्येषु शित्नाथित्नार्थेश खल्वेकं 
वस्तु / तेन द्रव्येषु द्रव्यत्वमेक॑ गुणेषु गृणत्वमेक॑ कर्य कर्यत्वमेकं सर्वेषु द्रव्यगुणकर्मसु सत्ता 
चैकं वस्तु येषां यो भावस्तेषु स एक एव (यत्‌-दाति लिङ्गाकिशिषात्‌) तथा तथा भावेन 'यतू' 
अस्तित्वामिति 'लिङ्गस्याभेदात्‌ (विशेषाभावात्‌-च ) तद्विशेषणाभावाङ्ञ न हि भावे जातौ 
तद्विशेषणं भवाति तस्या एकत्वाद्‌- व्यक्तयो गावोऽश्वा वा विशेष्यन्ते न जातिर्विशिष्यते 
गोत्वयश्वरत्वं वा तथैवार्था विशेष्यन्ते द्रव्यं गुणः कर्योति नायान्ति त सत्ता परमसामान्यं 
विशेष्यते । तस्माद्‌ द्रव्यगुणकर्मसु सत्ता खल्वेका द्रव्येषु द्रव्यत्वमेकं गुणेषु गुणत्वसेकं कर्मसु 
कर्सत्वमेकम्‌ ॥ ?७॥ 


भाव सत्ता की व्याख्या आचार्य करते हैं- 
सादिति लिङ्गाविशेषाद्‌ विशिषाभावाङ्गैको भावः ॥१७॥ 


सूत्रार्थः- सत्ता एक है, द्रव्यत्व एक है, गुणत्व एक है, कर्मत्व एक है ये सभी भाव एक-एक हैं 
क्योंकि इन सबका लक्षण एक समान है और वह लक्षण है “सत”=होना, और इससे भिन्न 
(विश्लेषण) कोई नहीं है 

॥ १७॥ 

भाष्यार्थः- (सत्‌ - इति लिङ्गाविशेषाढ्‌) द्रव्ये गुणे कर्मणि 'सत्‌' शंकरमिश्र आदि भाष्यकारों 
के द्वारा यह सूत्र अन्यथा व्याख्यान किया है, सूत्र में सत्तापरक व्याख्या की है वह ठीक नहीं 
है । यदि सत्तापरक सूत्र यह होवे तो “सादिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता सा चैका” यह इस 
सप्तम सूत्र के अनंतर ही होना चाहिए, अथवा वह ही सप्तम सूत्र “सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु 
सा सत्ता साचैका” इस प्रकार होवे । पुन: उन भाष्यकारों से पूछना चाहिए की क्या सत्ता एक 
है? क्या द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व एक नहीं है? 

अथवा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व एक है तो, किस सूत्र से है यह भी प्रश्न आएगा, यदि ये एक एक 
नहीं हैं किन्तु द्रव्यों में अनेक अद्रव्यत्व गुणों में अनेक गुणत्व और कर्मो में अनेक कर्मत्व तो 
द्रव्य और द्रव्यत्व में गुण और गुण और गुणत्व में कर्म और कर्मत्व में क्या भेद होगा? तथा 
द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व का क्या स्वरूप होगा? इस प्रकार से व्याख्यान करने से कोई 
स्वरूप नहीं है । इसलिए “सत्‌” का सत्ता परक अर्थ युक्त नहीं है । किन्तु इस सूत्र में सत्ता 
द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व भावों का प्रत्येक के प्रति समान विधान है । क्योंकि (भाव: एक ) 
जो भाव प्रत्यय है वह “तस्य भावस्त्वतलौ” (अट्टा. ५.१.१९) 'त्व, तल्‌- ता” इससे द्रव्यं में 
द्रव्यपना= द्रव्यत्व, वह एक है, भिन्न-भिन्न पृथिवि आदि द्रव्यों में विद्यमान रहता हुआ भी, 
वैसे ही गुणों गुणत्व एक है । भिन्न भिन्न रूपादि गुणों में वर्तमान होते हुए भी एक गुणत्व है 
तथा कर्मों में कर्मत्व वह एक है, भिन्न-भिन्न उत्क्षेपण आदि कर्मों में वर्तमान होते हुए भी 
एक कर्मत्व है । और जो अपर सामान्य अर्थात्‌ द्रव्य गुण कर्म का भाव (सत्ता) भाव प्रत्यय से 
'तल्‌- ता’ परसामान्य सत्ता द्रव्य गुण कर्म नामक भिन्न-भिन्न अर्थो में वह एक वस्तु हे । इस 
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प्रकार से द्वव्यों में द्रव्यत्व एक, गुणों में गुणत्व एक, कर्मों में कर्मत्व एक । सभी द्रव्यो में 
सत्ता एक वस्तु है, जिनका जो भाव होनापन है उनमें वह सत्ता एक ही है। 

(सत्‌-हाति लिङ्गाविश्वेषाब्‌) उस उस रूप से सत=होना अस्तित्व है, लिंग-लक्षण के भेद होने 
से। (विशिषाभावात्‌-च / सरत्‌’ में विशेषण का अभाव होने से भाव जाति में विशेषण नहीं 
होता है उसके एक होने से व्यक्ति जो गाय व अश्व विशेषित होते हैं परंतु जाति विशेषित 
नहीं होती है, गोत्व अथवा अश्वत्व । इसी प्रकर से अर्थ विशेषित होते हैं, जिनके नाम द्रव्य 
गुण कर्म है। सत्ता जो पर सामान्य है विशेषित नहीं होती है । द्रव्यों में द्रव्यत्व एक है, गुणों 
में गुणत्व एक है, कर्मों में कर्मत्व एक है ॥ १७॥ 


प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाहिनिकय्‌ पयावय 
सगाति गतश्च ्रथमोऽक््यायः 
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द्वितीयोऽध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ 


प्रथमाध्याये द्रव्यादयः पदार्था विभागश उह्विटा अथ च तेषां लक्षणं यथासम्भवं 

कृतम्‌ / अत्रेदानीं विभक्तानां बाह्वाद्रव्याणा क्रमशो विशिष्टलक्षणपरीक्षे क्रियेते । 
रूपरसगन्धस्पर्शवती पथिकी ॥?॥ 

(पथिकी रूपरसगन्ध्रस्पर्शवती) द्रव्येषु पथिकी खलु रूपरसगन््रस्पर्शीगुणैलक्ष्यिते या हि 
तद्वती । पथिव्या नैजिको गुणस्तु गन््षोऽस्ति वक्ष्यति द्याग्रे “व्यवस्थितः प॒थिर्व्या गन्धः 
(वै. २/२/२) परन्तु केवलेन गन्धेन गुणेन सा न लक्षायिदु शक्या रसादिभिर्गुणैः सह सा 
लक्ष्यते रसादयो गुणास्त्वबादीना सान्ति । परथिवी तदपेक्षया स्थूला ते च पृथिव्यपेक्षया 
यक्ष्मा: सान्ति । स्थूले सक्ष्माणां प्रवेशेनावश्यं भवितव्यं / तेन तेषां गुणानामपि तत्र 
वर्तमानत्वं स्यादेव तस्मात्‌ सा रसादिमतीत्युक्तम्‌ / तत्र प्रत्यक्षे रूपगुणस्य प्राक्षान्यात्‌ 
प्रथमं रूपं तल्लक्षणे निर्दिष्ट पुनस्तदपेक्षया न्यूनवृत्तिकोऽन्यापेक्षया चाधिकवुत्तिको रसः 
पश्चाद्‌ गन्धः, पूनः स्पर्शस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ सर्वषश्चात्‌ तस्योपादानय्‌ । कृष्णषीतरक्तादि 
रूपं पृथिव्याम्‌ कटुकषायादिरसैरसवाती पथिकी, गन्धोऽपि विविधः परन्तु 
युराभिरस्ुराभिश्चोति भेदद्वयं मुख्यं गन्धस्य स्पर्शस्त्वनुष्णशीतस्तथा कर्कशादिरापि । 
स॒क्ष्यद्रव्याणां तत्र समावेशात्‌ तढ्गुणैरगुणवत््वाद्‌ रूपादियती परथिवी लक्ष्यते नान्ये 
गुणाः संख्यादयो लक्षणे भिद्यन्ते ॥ 2॥ 


प्रथम अध्याय में द्रव्य आदि पदार्थ का पृथक्‌- पृथक्‌ रूप से उपदेश किया तथा 
उनके लक्षणों को यथासंभव किया। अब यह पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से बाह्य द्रव्यों की क्रम से 
विशिष्ट लक्षण की परीक्षा करते हैं- 

रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणवाली “पृथिवि” है ॥ १॥ 
भाष्यार्थः- /प्॒थिवी रूपरसगन्ध्षस्पशविती) द्रव्यों में पृथिवि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुणों 
के द्वारा ज्ञात होती है, वह उन्हीं गुणों वाली है । पृथिवि का अपना गुण तो गन्ध है ही, 
जैसा कि आगे सूत्रकार कहेंगे “व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः” (वै? २।२।२) परन्तु वह 
केवल गन्ध गुण से ज्ञापित नहीं हो सकती, किन्तु रस आदि गुणों के साथ भी ज्ञात होती 
है। रस, स्पर्श आदि गुण तो जल आदि के हैं, पृथिवि जल आदि से स्थूल है और जल 
आदि पृथिवि से सूक्ष्म हैं, और स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश अवश्य होना चाहिए । इससे 
उनके गुणों की भी उनमें विद्यमानता होनी चाहिए । इसलिए पृथिवि को रसादि वाली 
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कहा । प्रत्यक्ष में समय रूप गुण की प्रधानता होने से पहले रूप को ही पृथिवि के लक्षण 
में निर्देश कर दिया। पुनः रूप की अपेक्षा से कम और गन्ध आदि की अपेक्षा से अधिक 


अनुभव में आने से रस को पढ़ा और उसमें, पश्चात्‌ गन्ध को पढ़ दिया। पुनः स्पर्श का 
प्रत्यक्ष न होने से जल के बाद स्पर्श का ग्रहण किया है । काला, पीला, लाल आदि रूप 
पृथिवि में होते हैं। कटु कषाय आदि रसों से युक्त होने से रस वाली पृथिवि है गंध भी 
अनेक प्रकार की है परन्तु सुगंध और दुर्गंध ये दो भेद गंध के मुख्य हैं । स्पर्श तो उष्ण, 
ठंडा, कठोर, कोमल आदि हे । सूक्ष्म द्रव्यों का पार्थिव द्रव्य में समावेश होने से उन गुणों 
के द्वारा गुणवाली होती है, रूप आदि वाली पृथिवि लक्षित की जाती है । अन्य जो 
संख्या आदि गुण हैं वे पृथिवि के लक्षण से भिन्न नहीं होते ॥ १॥ 


रूपरसस्पशवित्य आपो द्रवा: ल्िग्धाः ॥२॥ 
(रूपरसस्परशवित्यः- द्रवाः लिगधा:- आपः) आपः खल रूपरसस्पर्शी्ुणि्युत्तास्तत्र 
रूपस्पर्शौ ठु गृणावग्रिवाय्वो: संसर्गतस्ताभ्यासाविनाभावादपामुलन्ध्ेः । गन्धोऽपि गुणः 
कदाचिदप्छु प्रतिभाति स च पार्थिकवस्ठुनः सामायिकसम्पर्कतस्तत्सम्पर्काभाकेऽप्यु 
गन्धस्तु नोपलभ्यते । एवं गन्धगुणवत्त्वे तु लक्षणव्याभिचारोऽस्ति तस्मात्तोक्तः । 
पुनस्तरला संक्लेषध्मश्चापो भवन्तीति ॥ २॥ 


रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः खिग्धाः ॥२॥ 

सूत्रार्थः- जल रूप, रस और स्पर्श तथा तरल और चिपकने गुणवाला है॥२॥ 

भाष्यार्थः- (रूपरसस्पशवित्यः- द्रवा: ह्लिरक्षाः- आपः) जल रूप, रस स्पर्श गुणों से युक्त 
हैं, उनमें रूप और स्पर्श गुण अग्नि और वायु के संसर्ग से हैं, अविनाभाव संबन्ध से जल 
में उपलब्ध होते हैं । गंध गुण भी कभी जल में प्रकट होता है और वह पार्थिव वस्तु के 
सामयिक=तात्कालिक संपर्क से और उस संपर्क के अभाव होने से जल में भी गन्ध 
उपलब्ध नहीं होता है । इस प्रकार से गंधगुण मानने पर लक्षण का व्यभिचार (कहीं 
उपलब्ध होना कहीं न होना) से उसको सूत्र में नहीं कहा है पुन: तरल और चिकने 
धर्म वाले भी जल होते हैं ॥ २॥ 


तेजो रूपस्पर्शवत्‌ ॥ २॥ 
(रूपस्पशवित्‌ तेजः) रूपस्पर्शवात्तगिर्द्रव्यय्‌ः अग्नौ रूपस्पर्शौ गुणौ भवतः । स्पर्शस्तु 
गुणोऽग्ौ लक्ष्यते वायोयाॉगिन्‌ यत्तो वायुयोगस्य तत्रानिवार्यत्व तदपेक्षया वायोः 
सौक्ष्म्यात्‌ ॥ २॥ 
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तेजो रूपस्पर्शवत्‌ ॥३॥ 
सूत्रार्थ:- अग्नि रूप और स्पर्श गुण वाली है ॥३॥ 
भाष्यार्थः- /(रूपस्पर्शवत्‌ तेजः) रूप, स्पर्श वाला अग्नि द्रव्य होता है । अग्नि में रूप स्पर्श 


रहते हैं । स्पर्श गुण तो वायु के सम्बन्ध से अग्नि में आता है, क्योंकि वायु का संयोग 
अग्नि में सूक्ष्मता के कारण अनिवार्य है ॥३॥ 


स्पर्शवान्‌ वायुः ॥४॥ 
(स्पर्शवान्‌ वायुः) वायौ स्पर्शो गुणो भवाति । वायुर्न दृष्टिपथमायच्छाति यदा बायुर्वाति 
तदा स्पर्शस्ठु तस्य त्वगिन्द्रियेण गुह्वाते ॥ ४॥ 

स्पर्शवान्‌ वायुः ॥४॥ 
सूत्रार्थः- वायु स्पर्श गुण वाली है । 
भाष्यार्थः- (स्पर्शवान्‌ वायुः) वायु में स्पर्श गुण होता है। वायु आँख से पकड़ में नहीं 
आती है, जब वायु चलती है, तब उसका स्पर्श त्वक्‌ इन्द्रिय से जाना जाता है ॥४॥ 


ते आकाशी न विद्यन्ते ॥५॥ 
(ति - आकाशी न विद्यन्ते) ते गन्धरसरूपस्पर्शा गुणा आकाशी न विद्यन्ते न भवान्ति ॥५॥ 


ते आकाशे न विद्यन्ते ॥५॥ 
सूत्रार्थः- वे रूप आदि चार गुण आकाश में नहीं होते हैं । 
भाष्यार्थः- (ते - आकाशे न विद्यन्ते) वे गंध रूप रस स्पर्श गुण आकाश में नहीं होते हैं । 


सार्पिर्जतुमक्षच्छिडानामग्रिसयोगाद्‌ द्रवत्वमाद्भिः यासान्यम्‌ ॥६॥ 
(सर्पि्जतुमक्षच्छिटानाय्‌) घृतलाक्षायिक्था्ना ार्थिकवस्तूनाय्‌ (अआग्निययोगाळ्‌) 
अग्निस योगात्‌ - आग्रेयतापात्‌ (द्रवत्वयु) द्रवीभाकोऽयासिद्धिको भवतीति (आद्भिः 
यायान्यम्‌) आद्भिः सह सामान्यं साढुश्यमास्ति ॥ ६॥ 


स्पिर्जतुमधूच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वर्मद्भिः सामान्यम्‌ ॥६॥ 


सूत्रार्थः- घी, लाख और मोम ये प्रार्थिव द्रव्यों की आग्नि के संयोग से तरलता हो जाना 
यह जलों की सूक्ष्म समानता है ॥६॥ 
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भाष्यार्थ:- (सर्पि्जतुमक्षच्छिट्टानाय्‌) घृत, लाख और मोम पार्थिव द्र॒व्यों का 
(अग्निस्॑योगात्‌) अग्नि के संयोग से= ताप से (द्रकत्वयु) तरलपना नैमितिक होता है । 
(आद्भिः सामान्यस्‌) जो इन घृतादि की जल के साथ सामान्यता=सदृशता है ॥६॥ 
तथा - 

त्रपुसीसलोहरजतसुवरणानामाग्निययोगाद्‌ द्रवत्वमाद्भिः सामान्यम्‌ ॥७॥ 
(त्रपृसीसलोहरजतद्ुवर्णानाम्‌) रङ्गसीसलोहरजतयुवरणादीनां क्षाठूनां 
तैजसपदार्थानाय्‌ (आग्निययोगाळ्‌) प्रखराप्रितापात्‌ (द्रवत्वम्‌) द्रवीभावोऽसाविद्धिको 
भवतीति (आद्भिः सामान्यम्‌) आद्भिः सह सामान्यं साधर्स्यमास्ति ॥७॥ 


और - 

त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थः- रंगा, सीसा, लोहा,चाँदी और सोना ये पार्थिव द्रव्य तीव्र अग्नि के संयोग से 
पिघल जाते हैं, यह उनकी जल के साथ समानता है । 
भाष्यार्थः- (त्रपृसीसलोहरजतद्ुवर्णानाम्‌) रंगा, सीसा, लोहा, चाँदी और सोना ये 
धातुओं का पार्थिव द्रव्यों का (आध्रियंयोगातु) तीव्र= प्रखर अग्नि के ताप से (द्ववत्वय्‌) 
तरलता नैमित्तिक होता है। (अद्भि: सामान्यम) जल के साथ समानता है ॥७॥ 


विषाणी ककृद्भाव्‌ प्रान्तेवालाधिः साल्रावानिति गोत्वे दुष्ट लिङ्गम्‌ ॥८॥ 
स्पर्शश्च वायोः ॥९॥ न च दुष्टानां स्पर्शः इत्यदुष्टलिङ्गो वायु:॥१०॥ 

एतेषां त्रयाणां ठूत्राणामेकवाक्याताउस्ति तस्मात्‌ यहैव व्याख्यायन्ते - 

(विषाणी ककुझान्‌ प्रान्तेवालाधिः सात्रावान्‌ ) विशिष्विषाणवाद्‌* प्रशस्तशुङ्गवान्‌ 
प्रशस्तस्कन्ध्रमांसापिण्डवाकू, पुच्छाग्रे प्रशस्तवालाक्षानवात्‌ ** ग्रशस्तगलकम्बलवान्‌ 
(इति दुं लिङ्ग गोत्वे) इत्येव प्रत्यक्षीशत लिङ्गं लक्षणं गुणो गोत्वे जातौ यथा भवाति 
(स्पर्शः - च वायौ) तथा च स्पर्शो लिङ्गं लक्षणं गुणो वायोरास्ति गुणश्च गुणिनं 
याधयाति यदाश्रितः स भवाति, भेदास्त्वियानेव यत्‌ (नि दुष्टानां स्पर्शः) दुष्टानां 
नेत्रन्द्रियपर्यन्तप्रत्यक्षीश्चतानां रूपवतां पथिव्यम्रेजयां न खलु स्पर्शो लिङ्गमदुष्टमास्ति 
इति - अढुष्टालिङ्गः- वायुः) अतो हेतोरदुटलिङ्गकः स्परशीलिङ्गको वायुरास्ति । य एष 
केवलः स्पर्शस्त्वगिन्द्रियेणावुभयते गन्धरसरूपवद्रव्यप्रत्यक्षमन्तरेण तस्याश्रयेण गुणिना 
भावितव्यं हि न खलु गुणो गुणिनयन्तरेण भवाति न च ढुडार्वा गन्धरसरूपवर्ता 
पृथिव्यप्तेजसां लिङ्गामिति । अथ च प॒थिवीजलाग्रिए पृथृशीतोण्णाः स्पर्शा उपलभ्यन्ते 
ते वायुसानियोगेनैव, कायोस्तदन्तराविद्टत्वाक तत्र तत्र स्थितं पृथुत्वं शीतत्वमुष्णत्वं 


46 | ? ०8 ८ 


द्वितीयोऽध्यायः - प्रथमाहिनकम्‌ 


वायुरेव प्रद्योतयति प्रकटयाति वा तद्धर्मरहितः केवलः स्पर्शो वायोर्गुण इति सुतरां 
विद्धम्‌ ॥८-१०॥ 


*/ अत्र सर्वत्र प्रशंसायां मतुप्‌ मतुनर्थश्च प्रत्ययः । 
**) प्रान्ते पृच्छान्ते वाला धीयन्ते श्षार्यन्तेऽननोति, “थप्तस्या अलुक” कण्ठेकाल इति यथा / 


विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिः सात्रावानिति गोत्वे दृष्टं लिङ्गम्‌ ॥८॥ 
स्पर्शश्च वायोः ॥९॥ 
न दृष्टानां स्पर्शःइत्यदृष्टलिङ्गो वायुः॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थः- अच्छे सींग ककुद पूंछाग्र में बाल = गुच्छा वाला गल कम्बल वाला होना यह 
गोत्व का प्रत्यक्ष लिङ्ग है । इसी प्रकार केवल स्पर्श लक्षण वायु का लिङ्ग है । आँख से 
दिखने वाले पृथिवि- जल- अग्नि का केवल स्पर्श गुण नहीं है । अतः जहां केवल स्पर्श हो 
वह वायु द्रव्य है॥८-९-१०॥ 


भाष्यार्थ:- इन तीनों सूत्रों की एक वाक्यता है, इसलिए साथ ही व्याख्या करते हैं- 
(विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेकालधिः साल्राकात्‌ ) विशेष सींग वाली विशेष कंधे पर मांस 
के पिंड वाली, पूंछ के अंतिम भाग में विशेष गुच्छा धारण करने वाली, विशेष 
गलकंबल वाली (दाति दुष्ट लिङ्ग गोत्वे) इस प्रकार से प्रत्यक्षीभूत लिंग= लक्षण, गुण 
गाय जाति में होते हैं (स्प: - च वायौ) वैसे ही वायु का लिंग=लक्षण, गुण स्पर्श है। 
गुण गुणी को प्रकट करता है, जो आश्रित है वह होता है भेद तो केवल इतना ही है कि 
(न दुष्टानां स्पर्श) दृष्ट नेत्र इन्द्रिय पर्यन्त प्रत्यक्ष होनेवाले रूपवाले पृथिवि, जल, आग्नि 
का स्पर्श लिङ्ग अदृष्ट नहीं है। (दाति - अढुटलिङ्ग:- बायु) इस हेतु से अदृष्ट लिंग 
वाला= स्पर्शं लिंग वाला वायु है, जो यह केवल स्पर्श त्वक्‌ इंद्रिय के द्वारा अनुभूत होता 
है, गन्ध, रस, रूप वाले द्रव्यो के प्रत्यक्ष के विना, उसके उस स्पर्श गुण का आश्रय गुणी 
भी होना ही चाहिए, क्योंकि गुण गुणी के बिना नहीं होता है, और न ही गंध, रस, रूप 
वाले दृष्टों का पृथिवि, जल, अग्नि का लक्षण है । अत: पुथिवि जल और अग्नि में पृथु 
(कठोरता, अनुष्णशीत) शीत और उष्ण स्पर्श उपलब्ध होते हैं और वे वायु के संयोग से 
ही है, वायु उन द्रव्यों में प्रविष्ट होने के कारण से, वहाँ-वहाँ स्थित पृथुत्व, शीतत्व, 
उष्णत्व वायु ही प्रकट करता है या उस धर्म से रहित केवल स्पर्श जो वायु का गुण है 
यह अच्छी प्रकर से सिद्ध हुआ ॥८-९-१०॥ 
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विशेष :- (मुनि जी ने यहाँ वायु के स्पर्श को पृथिवि आदि के स्पर्श से पृथक्‌ स्वीकार 
कर लिया है, इससे वायुस्थ स्पर्श, अग्निस्थ स्पर्श आदि से भिन्न सिद्ध हो रहा है, अर्थात्‌ 


पृथिवि, जल, अग्नि का स्पर्श उनका स्वाभाविक स्पर्श है यही बात सिद्ध होती है 
सरलता से) 


नतु केवलेन स्पर्शेन गुणेन बायुर्लक्ष्यते न च दृश्यते तदेव दुष्टेश्यः पृथिव्यादिभ्यो 
भिन्नोउदृश्यः सन्‌ किम्प्रकारकं द्रव्यमुच्यते तदाह - 

अद्रव्यवत्वेत द्रव्यय्‌ ॥? ?॥ 

(अद्रव्यवत््वेत द्रव्यम्‌) पुथिवीजलाग्रयो द्वव्यवन्तोउन्यद्वव्यययक्ताः 
यन्तोऽनेकगुणवन्तः। तत्रापि खल्वन्यगुणसंयुक्तः स्पर्शो गुणो लभ्यते / पृथिवी खलु 
जलाग्निवायाभिः सम्पुक्ता सती गन्धरसरूपस्पर्शविती, जलं त्वग्रिवायुभ्यां युक्तं यद्‌ 
भवाति रसरूपस्पर्शवत्‌; अग्निश्च वायुना संयुक्तः सन्‌ रूपस्पर्शवान्‌ । एते सर्वे स्पर्शवन्तो 
द्रव्यवत्वेत वायुद्रव्यवत्त्वेत वायुमत्वेन वायुमाश्रित्येत्यर्थः, परन्तु वायुस्त्वद्रव्यवान्‌ 
पथिव्यादिवन्न द्रव्यवान्‌ तेताद्रव्यवत्त्वेत स्वाश्रयत्वेन स्पर्शवान्‌ स्पर्शगुणवात्‌ वायुरद्रव्यम्‌ 
/ गुणश्च द्रव्यं न व्याभिचराति यथा स्पर्शो गुणोऽन्यैगुणैः यह पृथिव्यादिदश्येषु 
द्रव्येष्पलभ्यते। उपलब्धियायात्यात्‌ केवल उपलब्ध: स्पर्शो गुणः स्वकीयगुणिनयदुश्यं 
वायुं द्रव्यं लक्षयाति साक्षयाति / शाङ्करामिश्रादिभिरन्यथाव्याख्यातं 
यत्रामिदमप्रासाङ्गिकी परमाणुकल्पना कृता / चन्द्रकान्तभाण्ये हारिप्रसादवृतौ च अद्रव्य” 
शब्दात स्पर्शो गुणो गृहीतः सोऽपि न युक्तः "क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाद्‌” उत्तरसूत्रस्य 
विद्यमानत्वात्‌ ॥2 £॥ 


ठीक है किन्तु स्पर्श गुण से वायु लक्षित होता है, देखा नहीं जाता है, उस दृष्ट 
पृथिवि आदि से भिन्न अदृश्य होता हुआ, किस प्रकार वाला वह द्रव्य है उसको बताते 


ह अद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्‌ ॥११॥ 

सूत्रार्थः- अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित स्वरुप वाला वायु द्रव्य स्वयं अकेला ही द्रव्य है 
॥ १ १॥ 

भाष्यार्थः- (अद्रव्यवत्त्वेत द्रव्यम्‌) पृथिवि, जल और अग्नि द्रव्य वाले अन्य द्रव्य से संयुक्त 
होते हुए अनेक गुण वाले हैं । उन गुणों में भी स्पर्श गुण अन्य गुणों से संयुक्त = 
शीतोष्णता युक्त उपलब्ध होता है । पृथिवि जल, अग्नि, वायु से सम्बद्ध होती हुई गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श वाली है, जल अग्नि और वायु से सम्बद्ध होता रस, रूप, स्पर्श वाला है, 
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अग्नि वायु से सम्बद्ध होती हुई रूप स्पर्श वाली है । ये तीनों स्पर्शवाले = अन्य द्रव्यवाले 
= वायु द्रव्य = वायु से युक्त अर्थात्‌ वायु के आश्रित होते हैं परन्तु वायु तो अद्रव्यवान्‌ = 
पृथिवि आदि नहीं है। इससे अपने आश्रय स्पर्श गुण वाला वायु द्रव्य है । गुण द्रव्य का 
व्यभिचार नहीं करता है, जैसे स्पर्श गुण अन्य गुणों के साथ पृथिवि आदि दृश्य द्रव्यो में 
उपलब्ध होता है, उपलब्धि सामान्य से केवल उपलब्ध स्पर्श गुण अपने गुणी जो अदृश्य 
वायु द्रव्य को सिद्ध करता है लक्षित करता है । शंकरमिश्र आदि भाष्यकारों ने यह सूत्र 
की अन्यथा व्याख्या की है, प्रसंग से हटकर परमाणु की कल्पना अन्यथा की है । 
चंद्रकांत भाष्य और हरिप्रसाद वृत्ति में अद्रव्य शब्द से स्पर्श गुण ग्रहण किया है, वह भी 
युक्त नहीं है क्योंकि अग्रिम सूत्र “क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाद” विद्यमान होने से ॥११॥ 


आपि च - 

क्रियावत्वाद्‌ युणवत्त्वाज्ञ / 0 २॥ 
(क्रियावत््वात्‌-गुणवत््वात्‌-च ) वायुः क्रियावान्‌ यविमान्‌ गुणवान्‌ स्पर्शवाश्च वर्तते 
तस्मात्‌ वायुर्द्रव्यमेव । उक्तं हि "क्रियागुणवत्‌ ... द्रव्यलक्षणय्‌”॥ 2 २॥ 


और भी - 

क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाज्च ॥ १ २॥ 
सूत्रार्थः- क्रियावाला और गुणवाला होने से भी वायु द्रव्य कहलाता है। 
भाष्यार्थः- (क्रियावत्त्वात्‌-गुणवत्त्वात्‌-च ) वायु क्रिया वाला गति वाला और स्पर्श गुण 
वाला होता है इसलिए वायु द्रव्य ही है, कहा भी है “क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति 
द्रव्यलक्षणम्‌” ॥ १२॥ 


ननु भवतु स्पर्शन गुणेन गुणवान्‌ गतिक्रियया क्रियावान्‌ वारयुर्द्रव्यं यदा स्पर्शो 
गात्रैरनुभयते यदा वा पर्णशाखादु गातिक्रियोपलभ्यते तदा वायोर्वर्तयानत्वं परन्तु यदा 
न गात्रैः स्पर्शः प्रतीयते न च पर्णशाखादु गतिक्रिया लक्ष्यते तदा वायोर्त 
वर्तयातत्वर्यिते ठु तस्यानित्यत्वमायाति । अत्रोच्यते - 

अद्रव्यत्वेत नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥? २॥ 

(अद्रव्यत्वेत) न द्रव्यमाश्चयः समवायित्वेत यस्य तदद्रव्यं तस्य भावोऽद्रव्यत्वं 
तेनाद्गव्यत्वेनानवयावित्वेन (नित्यत्वम्‌-उक्तमु) वायोर्चित्यत्वसुक्तं वोदितव्यामित्यर्थः । 
वायोरानित्यत्वं तदा स्याद्‌ यादि कायुरवयवी स्यात्‌ समवायिद्रव्यं तस्याश्रयः स्यात्‌ स॒ तु 
न तथा / किन्तु वायोश्वालधर्यवत््ताद्‌ वातीति वायुरिति समाख्यानात्‌ कदाचित्र तस्य 
गतेरभावः परन्तु तीव्रत्वमन्दत्वभेदात्‌ तद्वतेद्वैविध्यं तस्मात्‌ सर्वत्रापि मन्दगतियास्तु 
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सर्वदा वाति हि नोचेद्‌ वायुमन्तरेण प्राणिनो ग्रियरन्‌ / एवं तस्य नित्यत्वे न क्षतिः 
॥१३॥ 


होवे, वायु द्रव्य स्पर्श गुण से गुणवान्‌, गति क्रिया से क्रियावान्‌, जब स्पर्श शरीर 


के द्वारा अनुभूत किया जाता है वा पत्ते शाखाओं में गति क्रिया उपलब्ध होती है तब 
वायु की वर्तमानता है । परन्तु जब शरीर के द्वारा स्पर्श नहीं प्रतीत होता और पत्ते 
शाखाओं में गतिक्रिया नहीं लक्षित होती तब वायु की वर्तमानता नहीं होती तो वायु 


की अनित्यता प्राप्त होती है, तो उस विषय में कहते हैं- 
अद्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ १ ३॥ 

सूत्रार्थः- अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने के कारण वायु को नित्य कहा गया है। 
भाष्यार्थः-(अद्रव्यत्वेन) जिसका अन्य कोई द्रव्य समवायिकारण या आश्रय भूत नहीं 
होता, वह अद्रव्य है और उसका भाव अद्रव्यवत्त्व कहा जाता है ।, अन्य द्रव्य के मिश्रण 
से रहित होने के कारण (नित्यत्वम्‌-उक्तम्‌) वायु को नित्यत्व कहा है, यह जानना 
चाहिए । वायु की अनित्यता तब होवे यदि वायु अन्य द्रव्य की सहायता प्राप्त करे, 
उसका कोई समवायि कारण आश्रय होता, परन्तु वैसा कुछ नहीं है । अपितु वायु के 
चलन धर्मवाला होने से अर्थात्‌ काति इति वायुः = जो चलती है वह वायु है इस 
व्युत्पत्ति = परिभाषा से कभी उसमें गति का अभाव लक्षित नहीं होता, परन्तु तीव्रता, 

मन्दता रूप भेद से उसकी गति में विविधता है । इसलिए सर्वत्र अर्थात जहां वायु की 
अनुभूति नहीं होती वहाँ मंद गति से तो सर्वदा बहती ही है अन्यथा वायु के बिना प्राणी 
मर जाएगा । इस प्रकार से वायु की नित्यता में क्षति (हानि) नहीं है । 


वायोर्तानात्वमु च्यते - 

वायोर्वायुसम्मूर्च्छनं नानात्वालिङ्गम्‌ ॥१ ४॥ 
(वायोः: -तानात्वालिङ्गस्‌) वायोर्विविधत्वे लिङ्गयास्ति (वायुसम्युर्च्छन) वायूनां संहत्य 
वृत्तकारेण भ्रमणम्‌ ॥१४॥ 


वायु के अनेक होने के विषय में कहते हैं- 
वायोर्वायुसम्मूर्च्छन्नं नानात्वलिङ्गम्‌ ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः- एक वायु का दूसरी वायु से टकराना यह वायु का अनेक होने में प्रमाण हे 
।॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (वायोः नानात्वलिङ्गम्‌) वायु के अनेक होने में प्रमाण है (वायुसम्मूर्च्छनं) 
वायु का टकराकर वृत्ताकार रूप में भ्रमण करना ॥ १४॥ 
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वायुसानिकर्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ दु लिङ्ग न विद्यते ॥  ५॥ 
(वायुसनिकर्षे) यद्यापि त्वगिन्द्रियेण बायुयत्िकर्षो भवाति परन्तु तत्र (प्रत्यक्षाभावाद्‌) 


तेत्रेन्द्रियेण प्रत्यक्षस्याभावोऽस्ति, अतस्तत्र (दुष्ट लिङ्गं न विद्यते) तेत्रदु लिङ्ग लक्षणं 
वायौ वायुसिद्धौ वा न विद्यते ॥ ९ ६ ॥ 


वायुसन्रनिकर्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिङ्गं न विद्यते ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः- वायु का त्वचा इंद्रिय के साथ संत्चिकर्ष होने पर आँख से प्रत्यक्ष न होने से वायु 
का कोई नेत्र दृष्ट प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है ॥ १५॥ 
भाष्यार्थः- (वायुसत्रिकर्षे) यद्यपि त्वग्‌ इन्द्रिय से वायु के साथ सन्निकर्ष होता है; परन्तु 
वहाँ नेत्र इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता = उसका अभाव होता है । अतः तत्र = वहाँ = 
वायु में (दु लिङ्ग न विद्यते) नेत्र दृष्ट लिङ्ग = लक्षण = प्रमाण वायु में = वायु की 
सिद्धि में नहीं होता है॥ १५॥ 


सामान्यतो दृष्टाज्ञाविशेष:॥ १ ६॥ 
(सामान्यतो दुटात्‌-च) यादि तेत्रोन्द्रियोणैव यत्रिकर्ष: प्रत्यक्षं स्यातु त्वगिन्द्रियेण 
यान्तिकर्षो न प्रत्यक्षामिति मन्येत तदापि वायुसिद्धिस्तु भवाति सामान्यतोदुष्टादापि । 
त्वगिन्द्रियेण यः खलु स्पर्शो गुणः साक्तिकृष्यते तस्य गुणस्य गुणिना द्रव्येण भाव्यमेव । 
यद्वा पार्थिवमा प्यं तैजसं दृश्यं वस्तु स्पर्शगुणवत्तया न दृष्टिपथमायच्छाति यतो नेत्राभ्यां 
न यार्थिवादिकस्य स्पर्शो गुह्वाते परन्तु तत्रत्यः स्पर्शस्त्वचा ठु सब्रिकृष्यते हि तदा स 
स्पर्शो गुणः पार्थिवाप्यतैजसानां न भवत्‌ तेभ्योऽन्यस्य द्रव्यस्य ।लिङ्गामिति गम्यते 
गुणस्य गुणिना भाव्यं न गुणो गणिनयन्तरेण भवतीति सामान्यतो दुटाकू स च 
(अविशेषः) अभेदः, न च सामान्यतो दुष्टात्मिद्यते । तथा वसपर्णशाखादीता 
कम्पनचलनादिक्रियानिमित्त न दृश्यते किमपि पार्थिवादिकमसाघातकारि दृश्यं वस्तुः 


परन्तु तत्कम्पतचलनादिक्रिया तु प्रवति, पृनस्तत्कम्पनप्रचलनादिक्रियायाः प्रवर्तकेन ठु 
भवितव्यमेव सामान्यतोदुटात्‌ तस्मादपि वायुयिद्धावाविशेषः समानो हेतुः ॥ १ ६॥ 


सामान्यतो दृष्टाज्चाविशेषः॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- सामान्य नियम के देखे जाने से (गुण से गुणी जाना जाता है) इस नियम से 
समान रूप से वायु की सिद्धि हो जाएगी ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- (सामान्यतो दुढात्‌-च) यदि नेत्र इन्द्रिय के द्वारा ही सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होता 
है, त्वग्‌ इन्द्रिय से हुआ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष न माना जाए तब भी सामान्यतो दृष्ट न्याय से 
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वायु की सिद्धि होती ही है । त्वक्‌ इंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श गुण सन्निकर्ष होगा उस गुण 
का गुणीनद्रव्य होना चाहिए ही । [अथवा पार्थिव, जलीय, आग्नेय दृष्ट पदार्थ हैं और 
स्पर्श गुणवाले हैं किन्तु अपने स्पर्श गुण के कारण ज्ञात नहीं होते हैं, क्योंकि नेत्रों के 
द्वारा पार्थिव आदि का स्पर्श गृहीत नहीं होता है, पुनरपि उनमें स्थित स्पर्श तो त्वचा से 
गृहीत होते हैं। तब, वे स्पर्श गुण पार्थिव आदि के न होकर उनसे भिन्न किसी अन्य द्रव्य 
के लिङ्ग हैं, ऐसा जाना जाता है, गुण का गुणी होना चाहिए, बिना गुणी के गुण नहीं 
रह सकता इस समान्यतो दृष्ट न्याय से। ] और वह (अविशेष:) अभेद = स्पर्श गुण से 
उसका गुणी = वायु का ज्ञान समान्यतो दृष्ट ज्ञान से भिन्न नहीं है । तथा वस्त्र पत्ते 
शाखा आदि, कोई न कोई भी पार्थिव आदि आघातकारी दृश्य वस्तु आदि क्रिया का 


निमित्त नहीं देखा जाता है परन्तु उसमें कम्पन और चलन आदि क्रिया तो होती है। 
पुन: उसमें कंपन-चलन आदि क्रिया का प्रवर्तन करने वाला=हिलाने वाला होना 


चाहिए, इसलिए यह सामान्यतो दृष्ट लक्षण वायु की सिद्धि में समान हेतु = प्रमाण है 
॥ १६॥ 


एवं सिद्धे यति वायौ पृनस्तन्नाम - 
तस्मादागामिकय्‌ ॥ १ ७॥ 
संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ ॥१८॥ 

अनयोः सुत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 

(तस्मात्‌ संज्ञाकर्म तु- आगासिकस्‌) यतो हि नेत्रोन्द्रियेणाप्रत्यक्षस्य 
वायुप्रभ्तेर्वस्ठुतः संज्ञाकर्यं नासकरणं खल्वागामिकमाययैः सिद्धमागसेषु भवं वा, 
आयसाः खल्वृग्यजुः सामाथर्वाणस्तै सिद्ध तत्र भवं वा, तद्धर्मपूर्वकमन्वर्थमास्ति हि यथा 
“वायवायाहि .... "(ऋः १/२१) “प्राणाद्‌ वायुरजायत” (यजुः २/१२) (अस्मद्विशिष्ठानां 
लिङ्गम्‌) आगगाः खल्वस्माद्विशिट्ठानि वचनानि नाहि तानि खल्वस्माभिः प्रोक्तानि- 
मनुष्यैः प्रोक्तानि यदा तास्माभिर्यनुष्यैः प्रोक्तानि तदा तान्यपौरुषेयाणि 
खल्वीश्वारम्रोक्तानि हि तथाविधानामीश्वरवचनानां लिङ्ग प्रमाणं नेवेणाढुश्यकस्ठाविषये 
भवति हि तङ्घ मन्तव्यसेव ॥ १ ७- १ ८॥ 


इस प्रकार वायु सिद्धि होने पर पुन: उसका नाम- 


तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७॥ 
संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ ॥ १ ८॥ 
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सूत्रार्थ:- क्योंकि वायु आदि पदार्थों का नामकरण वेदोक्त है इसलिए मनुष्यों से भिन्न 
ईश्वर द्वारा कहे वचनों का इसमें प्रमाण है। अतः इन पदार्थो का नाम प्रामाणिक मानना 
चाहिए ॥ १७, १ ८॥ 

भाष्यार्थ:- (तस्मात्‌ संज्ञाकर्म ठु- आगसिकयू) क्योंकि नेत्रेन्द्रिय से अप्रत्यक्ष वायु आदि 
से लेकर स्थूल सूर्यादि प्रत्यक्ष पदार्थों का संज्ञाकर्म = नामकरण शाब्दिक है । आगम से 
सिद्ध है, आगम में होने वाला अथवा आगमत्क्रग, यजु, साम, अथर्व वेदों से सिद्ध 
अथवा उसमें होने वाला (शब्द) धर्म पूर्वक एवं बुद्धि पूर्वक ही है । जैसे “वायवायाहि 
. (क्र १।२।१) “प्राणाद्‌ वायुरजायत” (यजुः 3/2 ३) आगम (वेद) (अस्मद्विशिष्टानां 
लिङ्गम्‌) हम जीवों से भिन्न विशिष्ट (परमात्मा) का वचन है, वे हम मनुष्यों के द्वारा 
नहीं कहा गया है, जब हम मनुष्यों के द्वारा प्रोक्त नहीं है तब वे अपौरुषेय=ईश्वर प्रोक्त 
ही हैं, इस प्रकार के ईश्वरीय वचनों के लिंग=प्रमाण नेत्र से अदृश्य वस्तु के विषय में 
होता ही है और उसको मानना ही चाहिए ॥ १७-१८॥ 


तस्य च- 

प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकर्मणः ॥१९॥ 
(संज्ञाकर्सणः प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वाठ्‌) नायकरणस्य प्रत्यक्षप्रवृत्तियत्वात्‌ । प्रत्यक्षे नामकरणं 
प्रवर्तत; लोके जनो यतू प्रत्यक्षमुपलभते तस्य नामकरणं विदक्षाति । वायुप्रधशतयों 


नास्माकं द्राटिगोचरा:, नाहि तेषा प्रत्यक्षमस्माभिः क्रियते तस्मादस्मद्विशिरेषु 


वचनेण्वागसेषु प्रत्यक्षमुपलभमानेत सर्वजवेश्वरेण संज्ञाकर्म - नामकरण कृतसास्ति । 
उक्तं हि स्वर्यं वेदे “यो देवानां वामधा” (ऋः १०।८२/३) तथा स्मृतावपि “सर्वेषां तु स 
नामानि ... वेदशन्देभ्य एवादौ पृथक्‌ यंस्थाश्च निर्ममे” (मनु . १/२१) तस्मात्तसमाणम्‌ 
/ १७-१९ सत्रत्रयमत्येरत्यथा व्याख्यातय्‌ /?९॥ 


और उसका - 
प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकर्मणः ॥ १९॥ 

सूत्रार्थः- संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष वस्तुओं में प्रवृत्त होने से वायु का नाम ईश्वरोकत्त है। 
क्योंकि वायव्यादि पदार्थ ईश्वर को प्रत्यक्ष है ॥१९॥ 

भाष्यार्थः-(सज्ञाकर्सणः प्रत्यक्षप्रकृत्तत्वाठ्‌) प्रत्यक्ष होने पर नामकरण की प्रवृत्ति होती 
है, लोक में व्यक्ति जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध करता है उसका नामकरण कर देता है । वायु 
आदि हमारे लिए देखने वाली वस्तु नहीं हैं और न ही उनका प्रत्यक्ष हम लोगों के द्वारा 
किया जा सकता है, इसलिए हम लोगों से भिन्न विशिष्टों का वचन आगमों (वेदों) में 
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प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा संज्ञा कर्म= नामकरण किया गया है। स्वयं 
वेद में कहा भी गया है- “यो देवानां नायधा” /ऋः १०/८२/३) “वह दिव्य पदार्थों का 
नाम रखने वाला” उसी प्रकार स्मृति में भी “सर्वेषा ठु स नायाति... वेदशन्देभ्य एवादौ 
पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे” (मनु . 2/२१) “सृष्टि के आदि काल में ऋषियों ने सभी पदार्थों 
के नाम वेद में से लेकर ही रखा है” इसलिए वे (नाम) प्रामाणिक है । ७ से १९ तीनों 
सूत्रों की अन्यथा व्याख्या की है ॥१९॥ 


आकाशाविषये- 
तिष्क्रमर्ण प्रवेशनामित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥२०॥ 
(निष्क्रमणं प्रवेशनम॒) दुषटवस्तुनो बहिर्गमनं यस्माद्‌ भवाति तथा यस्मित्‌ निवेशनं भवाति 
- इति दृश्यवस्तुनों निष्क्रामतः प्राविशतश्चावकाशग्रहणम्‌ (आकाशस्य लिङ्गम्‌) 
आकाशस्य लिङ्गं 'लिङ्ग्यते येन तत्‌ साधकमस्ति, आकाशो ह्वावकाशं प्रयच्छति 
निण्क्रामितुं प्रवेष्टं च दुश्यपदाथाय ॥ २०॥ 


आकाश के विषय में- 

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥२०॥ 
सूत्रार्थः- स्थूल दृश्यादि पदार्थों का निकलना और प्रवेश करना जिस तत्व में होता हे 
अथवा निकालने और प्रवेश करने के लिए जो तत्त्व स्थान देता है, वह आकाश का 
लक्षण है ॥२०॥ 
भाष्यार्थः- (निव्क्रमर्ण प्रवेशनम्‌) दृष्ट = प्रत्यक्ष वस्तुओं का बाहर निकालना जिसके 
कारण होता है वह निष्क्रमण तथा जिसमें प्रवेश होता है - इस प्रकार दृश्य वस्तु को 
बाहर आने व भीतर जाने के लिए अवकाश का ग्रहण = अवकाशदान = स्थान 
उपलब्धि (कराना) (आकाशस्य 'लिङ्गयु) आकाश का लिंग है । लिंग कहते हैं जिससे 
लिङ्गित = ज्ञात होता है, उसका साधक है । आकाश अवकाश प्रदान करता है, दृश्य 
पदार्थों को बाहर निकलने और भीतर घुसने के लिए ॥२०॥ 


एतद्‌ दृषयाति पूर्वपक्षत्वेत्न - 
तदालिङ्गमेकद्रव्यत्वात्‌ कर्मणः ॥२१॥ 
(तत्‌- आलिङ्गय) दृश्यस्य वस्तुनो यचिव्क्रमर्ण प्रवेशर्न न लिङ्गयाकाशस्य (कर्मणः - 
एकद्रव्यत्वात्‌) निष्क्रमणं प्रवेशनं खलु कर्म तत्त्वेकद्रव्यवार्ति निष्क्रामाति प्राविशाति च 
वस्तुनि वर्तमाने सत्‌ तस्माचिण्क्रामतः प्राविशतश्च वस्तुनो भिन्नस्याकाशस्य लिङ्गं न 
भावितुमहति, निष्क्रामत्‌ प्राविशद्‌ वस्तु हि तस्य समवायिकारणं नाकाशः ॥२१॥ 
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इसको पूर्वपक्ष के द्वारा खंडित (दोषारोपण) किया जाता है- 
तदलिङ्गमेकद्रव्यत्वात्‌ कर्मणः ॥२१॥ 

सूत्रार्थः- निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश का लिङ्ग नहीं हो सकता, कर्म के एक द्रव्य में 
स्थित होने से ॥२१॥ 
भाष्यार्थः- (तत्‌ अलिङ्गम्‌) दृश्य वस्तुओं का जो निकलना या घुसना है वह आकाश का 
ज्ञापक नहीं है (कर्मणः एक द्वव्यत्वाळू) निष्क्रमण, प्रवेशन कर्म तो एक ही द्रव्य के 
आश्रित होता है तो निकलने - घुसनेवाली वस्तु में होने से घुसने- निकलनेवाली वस्तु 
से भिन्न आकाश का लिङ्ग नहीं हो सकता है। दोनों क्रियाओं का समवायी कारण घुसने 
- निकलने वाली वस्तु है, न कि आकाश ॥२१॥ 


तथा - 
कारणान्तरानुक्लिवैध्ष््याङ्ग ॥२२॥ 

(कारणान्तरातुक्लुसिवैध्षस्यात्‌-च्‌) समवायिकारणतो भिन्नं कारणं 

कारणान्तरमतुकल्प्यतेऽनुमन्यते य्या या कारणान्तरातुक्लविः 


कारणान्तरातुमानशक्तिस्तस्या वैधर्म्य चेदं यत्खल्वाकाशो द्रव्यमापि 
द्वितीयमसमकायिकारण कर्मणो भवति संयोगादसमवायिकारणं शवेतु तथा कारणे 


कार्य प्राति कारणत्वधर्यः पूर्वतो नियतो वर्तते यढुपास्थिते कारणे कार्यमुत्पद्यते, 
आकाशस्ठु यर्वकाले सर्वत्र चोपातिछते नास्य व्यातिरिकोऽस्ति यूनः कदाचित्‌ कर्म 


कदाचिदकर्मोति व्यवस्था न स्याकु तस्मादतुक्लुसेरनुमानशक्तेबैधर्म्यादाकाशीो 


निप्क्रमणस्य प्रवेशनस्य च कर्मणो न कारणम्‌ / पृनश्चाकाशः: सर्वगतस्तत्र निव्क्रमणस्य 
प्रवेशनस्य च कर्यणो नैरन्तर्येण भावितव्यंयादि कारणं स्यादाकाश: ॥२२॥ 


तथा (दूसरा आक्षेप) करते हैं- 

कारणान्तरानुक्लूसिवैधर्म्या्च ॥२२॥ 
सूत्रार्थः- द्वितीय कारण कि अनुमानक कल्पना शक्ति से निरोध होने से भी आकाश द्रव्य 
निष्क्रमण और प्रवेशन कर्म का कारण नहीं हो सकता ॥२२॥ 


भाष्यार्थः-(कारणान्तर - अनुक्लृसि -वैधर्म्यात्‌ च) समवायि कारण से भिन्न कारण को 
कारणान्तर कहते हैं, वह अनुकल्पित = अनुमानित होता है जिससे उसे 
कारणान्तराक्लृस्ति कहेंगे । अर्थात्‌ अन्य कारण के अनुमान करने वाली शक्ति । उसका 
वैधर्म्यं = विरोधि अर्थात्‌ जो यह आकाश है यह द्रव्य भी कर्म का द्वितीय 
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असमवायिकारण बन रहा है या निष्क्रमण - संयोग के आश्रय द्रव्य के साथ संयुक्त 
आकाश भी संयोग के कारण असमवायि कारण होना चाहिए । उसी प्रकार कारण में 
कार्य के प्रति कारणत्व धर्म पूर्व से नियत होता है जिसके उपस्थित होने पर कारण से 


कार्य उत्पन्न होता है। आकाश तो सदा सर्वत्र उपस्थित रहता है, किसी से रहित नहीं 
होता, इसलिए कभी कर्म होवे, कभी नहीं होवे यह व्यवस्था नहीं बन पाती । (सदा 
सर्वत्र आकाश के होने से सदा सर्वत्र कर्म भी होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता, 
केवल आकाश में कर्म नहीं होने से) इसलिए अनुक्लृप्ति के = अनुमान शक्ति के वैधर्म्य से 
आकाश निष्क्रमण प्रवेशन कर्म का कारण नहीं होता (पुनः आकाश सर्वगत = विभु द्रव्य 
है, उसमें प्रवेश - निष्क्रमण कर्म निरन्तर होना चाहिए यदि आकाश होता है कारण 


तब । [ मुनिजी ने भी आधी व्याख्या समाधान परक कर दी जबकि सूत्र आक्षेप परक है] 
॥२२॥ 


यत्रद्वयेनोक्तस्य पूर्वपक्षस्य समाक्षातस्‌ - 
संयोगादभावः कर्मणः ॥ २२॥ 

(संयोगात्‌ - अभावः कर्यणः) निष्क्रामतः प्राविशतश्च द्रव्यस्य ताद्भि नेन सूर्तिमता वस्लूना 
संयोगात्‌ संयोगरूपप्रातिबन्ध्षात्‌ तत्राकाशे निष्क्रमणस्य प्रवेशनस्य कर्मणो व्यापारस्य 
नैरन्तर्येणाभाको विद्यते न तु तत्राकाशी कारणत्वस्याभावातू कर्मणोऽभावः । तस्मात्‌ 
तत्कारणत्वमवकाशदानाद्‌ व्यवातिष्ठते हि । यद्वा (कर्मणः संयोगाळ्‌) निष्क्रमणस्य 
प्रवेशनस्य कर्मणः कारणं समवायिकारणं भवतु निष्कायत्‌ प्रविशङ्ग द्रव्यं परन्तु 
निण्कामतः प्राविशतश्चा वस्ठुनो निषण्क्रमणास्य प्रवेशनस्य कर्मणः पारिणामः फलं वा 
संयोगस्तु नाकाशी व्याहन्यते स तु तत्र भवत्येव उक्तं हि प्रशस्तपादे 
“शन्दकारणत्ववचनात्‌ आकाशी संयोगाविभागाविति” (ब्रशस्तपादः) तस्यात्‌ (अभावः) 
कारणत्वप्रतिषेध्स्याभाव आकाशे । अथवा (कर्सणः संयोगात्‌ - अभावः) कर्मणः - 


आकाशे संयोगात्‌ सस्यग्योगात्‌ समवायादभावोऽस्त्याकाशो न कर्मणः समवायिकारणं 
कर्सण एकद्रव्यवार्तित्वात्‌ परन्तु तस्य निष्क्रमणप्रवेशनालिङ्गत्वे न क्षतिस्तत्र निष्क्रामते 
प्रविशते द्रव्याय तस्यावकाशप्रदानधार्मित्वात्‌ तस्मानिष्क्रमर्णं प्रवेशनामिति 
लिङ्गयाकाशस्य निरवद्यम्‌ / विचित्रा खलु ठूत्रकृतिः सूत्रकारस्य / अत्र ढक्रेपि 
यत्रशैलीविरुद्ध भाष्य व्यक्षायि शङ्करामिश्चादिभिः ॥२३॥ 


दो सूत्रों से कहे हुए पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं- 
संयोगादभावः कर्मणः ॥२३॥ 
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सूत्रार्थ:- किसी स्थूल पदार्थ के संयोग से कर्म का अभाव होता है आकाश में । अतः 
आकाश निष्क्रमण और प्रवेशन कर्म का निमित्त कारण है ही, इसमें कोई दोष नहीं 

॥ २ ३॥ 

भाष्यार्थ:- (संयोगात्‌ - अभावः कर्मणः) निकलते और प्रवेश करते हुए द्रव्य का उससे 
भिन्न (मूर्ति) ठोस वाले वस्तु के संयोग से संयोग रूप प्रतिबंधक से वहाँ आकाश में 
निकलने घुसने रूप कर्म के व्यापार का निरन्तरता का अभाव होता है किन्तु उस 
आकाश में कारणता का अभाव होने से कर्म का अभाव नहीं होता । इसलिए उसके 


कारणपन अवकाश देने से रहता ही है, अथवा (कर्मणः सयोगाळू) निष्क्रमण और 
प्रवेशन कर्म का कारण= समवायि कारण निकलने और प्रवेश करने वाले द्रव्य होवें 
परन्तु निकलने और प्रवेश करने वाली वस्तु के निष्क्रमण और प्रवेशन कर्म का परिणाम 


या फल जो संयोग है वह आकाश में बाधित नहीं होता वह तो वहाँ होता ही है, कहा 
भी गया है- प्रशस्तपाद में “शब्दकारणत्ववचनात्‌ आकाशे संयोगविभागाविति” 
(प्रशस्तपाद) “शब्द का कारण कथित होने से आकाश में संयोग विभाग होता हे 
"/(अभावः:) इसलिए कारणत्व प्रतिषेध का अभाव आकाश में है । (कर्मणः संयोगात्‌ - 
अभावः) अथवा कर्म का आकाश में संयोग होने से= सम्यक्‌ योग होने से= समवाय होने 
से आकाश कर्म का समवायि कारण नहीं है (इस बात का) अभाव होता है, कर्म के एक 
द्रव्यवर्ति होने से, उस आकाश का निष्क्रमण और प्रवेशन रूप लिंग होने में क्षति नहीं है 


। परन्तु; उस (आकाश) का निष्क्रमण और प्रवेशन करने वाले द्रव्य के लिए उस 


(आकाश) का अवकाश प्रदान करना धर्म वाला होने से इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन 
इस प्रकार आकाश का दोष रहित लक्षण है । सूत्रकार की सूत्र रचना विचित्र है । इस 
सूत्र में भी सूत्र की शैली से विरुद्ध भाष्य शंकर मिश्र आदि ने कर दिया है ॥२३॥ 


निष्क्रमणप्रवेशने ठु खल्ववकाशग्रहणादाकाशसचके भवतो यतोऽवकाशदानस्य 
निमित्तमाकाशः । शब्दः खल्वाकाशस्य गुणः, इत्यत्र पीठमारचयन्‌ परिभाषां विदधाति 
कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दुः ॥२४॥ 
(कार्यगुणः कारणगुणपूर्वकः-दुष्टः) घटपटादिकार्यस्य गुणः स्वकारणगुणपूर्वको भवति, ये 
कारणे गुणो भवान्ति ते कार्योनुशेरते, ये च गुणा: कारणे न भवान्ति ते तस्य कार्येपि न 
भवन्ति । 
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निकलने और प्रवेश करने में तो (आकाश से) अवकाश ग्रहण करने से आकाश का 
सूचक है क्योंकि अवकाश प्रदान का निमित्त आकाश है, शब्द आकाश का गुण हे, इस 
प्रकार यहाँ भूमिका बनाते हुए परिभाषा करते हैं- 

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्ट: ॥२४॥ 

सूत्रार्थ:- कारण के गुणों के सदृश ही कार्य द्रव्य का गुण भी देखा जाता है॥२४॥ 
भाष्यार्थ:- /कार्यगुणः कारणगुणएवककः-दुष्टः/ घट-पट आदि कार्य के गुण अपने कारण 
गुण पूर्वक होता है जो गुण कारण में होते हैं; वे कार्य में स्थित होते हैं और जो गुण 
कारण में नहीं होते हैं; वे उसके कार्य में भी नहीं होते हैं ॥२४॥ 


तस्माव्‌ - 
कायान्तिराप्रादुर्भावाङ्ग शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥२५॥ 

(स्परशविताय्‌- अगुणःशन्दः) पृथिव्यमेजोवायर्नां त गुणः शन्दः। 
यतः(कायान्तिराप्रादुभावात्‌- च) पृथिव्याः कार्य पार्थिवम अपां कार्ययाप्यम्‌ तेजसः 
कार्य तैजसम, वायो: कार्य वायव्यम्‌ । एतेभ्यः पार्थिवाप्यतैजसवायव्येभ्यः कार्येभ्यो 
भिन्नानि कार्याणि कायान्तिराणि यानि पृथिव्यादीनां मिश्षणादुद्श्रतानि कार्याणि 
तेष्वापि शन्दस्याप्रादुभावात्‌ तथा चकारात्‌ पृथिव्यादीनां पु॒थक्‌- पृथक्‌ याति 
यजातीयानि कार्याणि पार्थिवानि, आप्यान; तैजसानि, वायव्यानि तेषु चाप्रादुभावात्‌ 
/ यादि शब्दः स्पर्शवतां पृथिव्यसेजोवायूनां गुणः स्यात्‌ तेषां कार्येषु कार्यान्तरेषु 
प्रादुभवित्‌ “कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दुः” इति नियमात्‌ । न च प्रादुर्भवति तस्मात्न 
स्पर्शवता पृथिव्यसेजोवायनां गुण: शब्द: । शङ्करामिश्रादिभिः सूत्रं त सम्यग्व्याख्यातय्‌ 
॥२५॥ 


इसलिए- 
कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥२५॥ 

सूत्रार्थः- पृथिवि आदि के कार्यद्रव्यों में सम्मिश्रण से उत्पन्न कार्यान्तर द्रव्यों में कहीं भी 
शब्द के उत्पन्न न होने से स्पर्शवाले पृथिवि जलाग्नि और वायु इन द्रव्यों का शब्द गुण 
नहीं है ॥२५॥ 

भाष्यार्थ:-/स्पर्शवताम अगुणः शन्दः) पृथिवि, जल, अग्नि, वायु का गुण शब्द नहीं है । 
क्योंकि (कायान्तिर अप्रादुर्भाकात्‌ च) पृथिवि का कार्य पार्थिव, जल का कार्य जलीय, 
अग्नि का कार्य आग्नेय और वायु का कार्य वायव्य होता है । इन पार्थिव, आप्य, तैजस 


पदार्थों से भिन्न कार्य, जितने भी हैं और पृथिवी आदि के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, उनमें 
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शब्द का प्रादुर्भाव न होने से तथा सूत्र में पठित चकार से ज्ञात पृथिवी आदि के भिन्न - 
भिन्न जितने सजातीय कार्य हैं, पार्थिव, आप्य, तैजस, वायव्य उनमें भी प्रादुर्भाव न 
होने से । (शब्द पृथिवि आदि का धर्म नहीं है) यदि शब्द स्पर्शगुण वाले पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु का गुण होता तो उनके कार्यों व उनसे भिन्न कार्यों में प्रादुर्भूत होना चाहिए 
या “कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः” इस नियम से । किन्तु प्रादुर्भूत नहीं होता है, 
इसलिए स्पर्शवाले पृथिवी, जल, अग्नि, वायु का गुण शब्द नहीं है । शंकरमिश्र आदि ने 
सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की ॥२५॥ 


क 
परत्र समवायातू प्रत्यक्षत्वाज्ञ नात्मगुणो न मनोगुणः ॥२६॥ 
(न-आत्मगृुण:/ शब्दों न ह्यात्मनो गुणः / यतः (परत्र समवायात) आत्मनो भित्ते 
समवेतत्वाच्छन्दस्य यादि ह्यात्मानि समवेयाद्‌ बाधिरोऽपि शब्दं शृणुयादथ च 
युखीदुःख्यहामिति शन्दीत्यापि खल्वतुभवेत्‌ । तथा (न मनोगुणः) न मनयो गुणः शब्दः । 
यतो हि (प्रत्यक्षत्वाळ्‌) बाह्वाकरणेन श्रोत्रोन्द्रियेण ग्राह्वात्वाकू मनस्त्वन्तःकरणं तस्मान्न 
तस्य गुणः शब्द: ॥ २६॥ 


फिर- 

परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगुणः ॥२६॥ 
सूत्रार्थः- आत्मा से भिन्न वस्तु संबन्ध रहने के कारण शब्द गुण आत्मा का नहीं है और 
श्रत्रेन्द्रिय से सुना जाने के कारण शब्द गुण मन का भी नहीं है ॥२६॥ 
भाष्यार्थः- (त आत्मणुण: शब्द आत्मा का गुण नहीं है । क्योंकि (परत्र समवकायातू) 
शब्द के आत्मा से भिन्न द्रव्यों में समवेत = सम्बद्ध = स्थित होने से । यदि आत्मा में 
शब्द समवेत रहता तो बधिरों को भी शब्द सुनाई देना चाहिए था और जैसे मै सुखी हूँ, 
मै दुःखी हूँ जैसा लगता है, वैसे मै शब्दवाला हूँ, यह भी लगाना चाहिए था । (परन्तु 
ऐसा नहीं लगता ।) तथा (न मनोगुण:) मन का गुण भी शब्द नहीं है। क्योंकि 
(प्रत्यक्षत्काठ्‌) बाह्य करण कर्णेन्द्रिय से ग्राह्य होने से, मन तो अन्तःकरण है, इसलिए 
मन का भी गुण शब्द नहीं हो सकता ॥२६॥ 


परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य ॥२७॥ 
(परिशेषाळ्‌) पारिशेषन्यायात्‌ (आकाशस्य लिङ्गम्‌) आकाशस्य गुणः शब्द इति तिद्धम्‌ । 


पारिशेषे दिक्कालौ न गुह्योते शन्दस्योन्द्रियग्राह्वात्वाकु, इन्द्रियाणि हि पृथक पृथग्‌ 
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भ्रतप्रकृतीनि तत्राकाशो हि भ्रृतेषु परिथिष्यते / आकाशः पारिशेषात्‌ कथं सूत्रकारेण 
गहीतः, दिक्कालाबपि तु परिशिष्येते । इत्यत्र कालो "दिक्‌ क्षाकाशमेकोति” 


चन्द्रकान्तभाष्ये समाधार्व न युक्तय, तयोद्रव्यनाप्ना एथक्सत्तावत्वाठ्‌ । 
आत्ममनसोर्गुणविचारणस्यावसरस्तु श्रोतृत्वश्रावणत्वसस्बन्धादासीत्‌ ॥ २७॥ 


परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य ॥२७॥ 

सृत्रार्थ:- भूतों में एक ही भूत बच जाने से शब्द गुण आकाश का लिङ्ग है ॥२७॥ 
भाष्यार्थ:- (पारिशेषाठ्‌) परिशेष न्याय से (आकाशस्य लिकृगण) आकाश का गुण शब्द 
है, यह सिद्ध हुआ । परिशेष के अन्तर्गत दिशा व काल का ग्रहण नहीं होगा, शब्द के 
कर्णेन्द्रिय - ग्राह्य होने से । इन्द्रियाँ भिन्न - भिन्न भूतों से बनी हैं, इन भूतों में आकाश 
का ही ग्रहण होता है, अतः आकाश ही परिशेष के अन्तर्गत आएगा । सूत्रकार ने 
आकाश को ही परिशेष से ग्रहण क्यों किया, दिशा और काल भी परिशेष में आने 
चाहिएँ । इस विषय में काल व दिशा आकाश ही हैं ऐसा चन्द्रकान्त भाष्य में समाधान 
किया है, वह ठीक नहीं है । क्योंकि दिशा व काल की सत्ता पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्रकार ने 
माना है। (अतः शब्द का भूत प्राकृतिक स्वतंत्र आकाश से ही प्रसंगानुकूल है। ) आत्मा 
या मन का गुण शब्द है या नहीं, यह प्रसंग इसलिए उठाया गया कि आत्मा शब्द का 
श्रोता है और मन साधन होने से सुननेवाला हो सकता था ॥२७॥ 


तस्य - 
द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २८॥ 

(द्रिव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) आकाशस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना ठुल्यं 
व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । वारयोर्द्रव्यत्वं यथा खल्वद्रव्यवत््वेतान्यद्गव्याभिश्रणराह्वित्येन 
केवलत्वेन तथा क्रियावत्त्वगुणवत्त्वाभ्यां तथाकाशस्यापि 
द्रव्यत्वमन्यद्गव्यामिश्रणराह्ित्येत केवलत्वेत तथा क्रियावतत्वगुणवत्त्वाभ्या तत्र 
निप्क्रमणप्रवेशनाक्रियाया ।निभित्तत्वात्‌ तस्य क्रियावत्त्वं शन्दगुणेन गुणवत््वम्‌ / अथ च 
तस्य नित्यत्वमपि वायोरिवाद्रव्यत्वेन द्रव्यानाश्चायित्वेनास्तीति विज्ञेयय्‌ ॥ २८॥ 


द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥२८॥ 
सूत्रार्थः- आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए ॥२८॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते) आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के 
समान व्याख्यात समझ लेना चाहिए । जैसे कि वायु का द्रव्यत्व तो अद्रव्यत्व = अन्य 


द्रव्य के मिश्रण से रहित, एक विशुद्ध रूप में होने से है, वैसे आकाश का भी अन्य द्रव्य 
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रहित, तथा क्रियावाला, गुणवाला अर्थात्‌ उसमें निष्क्रमण, प्रवेशन क्रिया की 
निमित्तता से उसका क्रियावाला होना और शब्द का आश्रय होने से गुणवाला होना, इस 


क्रिया गुणवत्‌ समवायि कारण की परिभाषा से युक्त होने से द्रव्यत्व सिद्ध होता है और 
आकाश का नित्यत्व भी वायु के समान अद्रव्यत्व > किसी द्रव्य का आश्रित न होने से 


सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए ॥२८॥ 


तत्त्वं भावेन ॥२९॥ 
(तत्त्वम्‌) तत्स्वरूपं केवलत्वमेकत्वय्‌ (भावेन) सत्तया ठुल्यं व्याख्यातं वेदितव्यय्‌ । यथा 


सत्ता खल्वेका तथाकाशोऽप्येकः स्वरूपतो निरवयवत्वाद्‌ - भेदाभावाज्ञ ॥ २ ९॥ 


तत्त्वं भावेन ॥२९॥ 
सूत्रार्थः- आकाश का स्वरूप एक है, यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए । 
निरवयव तथा भेद का अभाव होने से ॥२९॥ 
भाष्यार्थः- (तत्त्वम्‌) तत्त्स्वरूप = केवलत्व = एकत्व = आकाश का स्वतन्त्र अस्तित्व 
(भावेन) सत्ता के तुल्य बता दिया गया; ऐसा जानना चाहिए । जैसे सत्ता एक है, वैसे 
ही आकाश भी एक है । स्वरूप से निरवयव होने से उसमें कोई भेद नहीं है ॥२९॥ 


सत्तायाः खल्वेकत्वं त्वनुगतप्रतीत्या भवाति, कथमाकाशस्यैकत्वसु च्यते - 
शन्दालिङ्गाविशिषाद्‌ विशेषलिङ्गाभावाङ्ग ॥ ३ ०॥ 
(शन्दलिङ्गाकिशिषाळ्‌) यथा सत्ताया अनुगतप्रतीतिर्लिङ्गाकिशिषः समानभावेत लिङ्गं 
तर्थैवाकाशस्य शब्दोऽपि लिङ्गाविशेषः समानभावेत लिङ्गमास्ति तथा 
(विशेषलिङ्गाभावात्‌ - च) शब्दाद्‌ भित्रलिड्गस्याभावादापि तस्यैकत्वमखण्डत्वं 
केवलत्वं चास्ति नाहि कालभेदेन देशभेदेन शन्दाभितगुणस्य कर्तमानत्वमास्ति सकृद्वा 
गृणामिश्रणमास्ति ॥ ३ ०॥ 


सत्ता की एकता तो किसी के देखे हुए की प्रतीति से होती है, परन्तु आकाश का 
एकत्व कैसे ज्ञात होता है उसको कहते हैं- 
शब्दलिङ्गाविशेषाद्‌ विशेषलिङ्गाभावाच्च ॥ ३ ०॥ 
सूत्रार्थः- आकाश का सर्वत्र एक ही लिङ्ग शब्द गुण पाया जाने और शब्द से भिन्न अन्य 
लिङ्ग के न पाए जाने से आकाश एक है ॥३०॥ 
भाष्यार्थ:- (शब्दलिज्याविशेषात) जैसे सत्ता की अनुगत प्रतीति = सब में उसके 


स्वतन्त्र रूप से होना की अनुभूति, लिङ्ग - अविशेष 5 समान रूप से होना रूप होती 
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है, वैसे ही आकाश का शब्द भी लिङ्ग - अविशेष है, सर्वत्र समानरूप से होने वाला 
लक्षण से युक्त है तथा (विशेष- लिङ्ग - अभावात्‌ च) शब्द से भिन्न लिंग का भी 
अभाव होने से आकाश का एकत्व, अखंडत्व और केवलत्व है । काल भेद से, देश भेद से, 


शब्द से भिन्न गुण विद्यमान नहीं है अथवा एक बार भी कोई गुण का मेल नहीं है 
॥३०॥ 


तदनुविक्षानादेपकपृथक्त्वं चोति ॥ 3 १॥ 
(तदनुविधानात्‌ - एकपृथक्त्वं च -इति) आकाशस्य यदेकत्वं 
तस्याचुविक्षानादतुसरणादेकपृथक्त्वसापि तस्यैकत्वमुनुसराति ह्वोकपृथक्त्वं यत्रैकत्वं 
तत्रैवैकपृथक्त्वप्यानिवार्यीमिति व्यालो: ॥ ३ १॥ 


तदनुविधानादेपकपृथक्त्वं चेति ॥ ३ १॥ 
सूत्रार्थः- आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथक्त्व भी है ॥३ १॥ 
भाष्यार्थः- (तद्‌ अनुविधानात्‌ एक पृथक्त्वं च इति) आकाश का जो एकत्व है, उसका 
अनुविधान = अनुसरण होने से एक पृथक्त्व भी है । उसके एकत्व का अनुसरण एक 
पृथक्त्व भी करता है । जहाँ एकत्व होता है वहाँ एक पृथक्त्व का होना अनिवार्य है, 
इस व्याप्ति से ॥३१॥ 


द्वितीयध्याये प्रथमाहिनक यमासय्‌ / 
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॥ द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयाहिनकम्‌ ॥ 


प्रथमाहिनके एधिव्यादीनां सामान्येन लक्षणान्युक्ताति तत्र काति स्वाभाविकानि 
कानि चौपाधिकानि भिन्नद्रव्यसंसर्गजानी त्युच्यते, तत्र प्रथमं 


दुछान्तमुपस्थापयत्याचार्यः- 
पृष्पवत्नयोः साति सात्तिकर्ष गुणान्तराप्रादुभावो वस्रे गन्धाभावलिङ्गय्‌ ॥१॥ 

(पृष्पवस्रयोः सात्तिकर्षे साति) केतकीपृष्पस्य वत्रस्य च संसर्गे यति (वस्रे 
गुणान्तराप्रादुर्भावः) वस्रे केतकीपृष्पयन्क्षादितरगन्धस्य चम्पारन्ध्स्याप्रादुभावः । अथ 
च य एप केतकीगन्ध्षो गुणान्तरं वत्त्राद भित्नस्य केतकीपृष्पस्य गुणः स च तत्यंचर्गात्‌ 
पूर्व वस्रे तस्याप्रादुभाविः (गन्धाभावलिङ्गम्‌) वस्रे गन्धाभावस्य लिङ्गं लक्षणमास्ति । 
यथा हि वस्रे स्वाभाविको गन्क्षो नास्ति पृष्पसंसर्गाद्‌ भवाति खल्वौपाधिकः संसर्गजः, 
एक्सेव प॒थिव्यादिषु द्रव्येष्वापि केचन गुणाः संसर्गादीपाधिका रूपादय उतक्तपूर्वाः 
“रूपरसगन्धस्पर्शविती पथिकी” (वे. २।१।१) इत्येवमादिस्थलेषु / शङ्करामिश्षादिभिः 
सत्रामिदं न सस्यरव्याख्यातमू, सत्रशैल्या त्वानुलोस्येन सत्र व्याख्यातव्यमासीत्‌ परन्तु 
तैर्त तथा व्याख्यात किन्तु प्रातिलोम्येन व्याख्यातं ॥ १॥ 


प्रथम आहिनक में सामान्य रूप से पृथिवी आदि के लक्षण कहे, उनमें कौन 
स्वाभाविक तथा कौन नैमित्तिक हैं, भिन्न द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न हैं, इसको कहते हैं; 
आचार्य उस प्रसंग में पहले उदाहरण को रखते हैं - 

पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणान्तराप्रादुर्भावो वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम्‌ ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- पुष्प और वस्त्र का सन्निकर्ष होने पर केतकी से भिन्न फूल की गंध का वस्त्र में 
उत्पन्न न होना, सन्निकर्ष से पूर्व भी गंध का अभाव न होना, वस्त्र में गंध के अभाव का 
प्रमाण हे ॥ १॥ 
भाष्यार्थः- (पृष्पकत्रयोः सति यान्तिकर्षे) केतकी नामक पुष्प और वस्त्र का संसर्ग होने 
पर (कस्ने गुणान्तर - अप्रादुर्भावः) वस्त्र में केतकी पुष्प की गन्ध से भिन्न गन्ध, चम्पादि 
गन्ध की उत्पत्ति नहीं होती है और यह जो केतकी की गन्ध है यह वस्त्र गुण से भी 
भिन्न गुण है, केतकी पुष्प का गुण है । वह गुण केतकी और वस्त्र के संयोग से उत्पन्न 
हुआ है । वस्त्र में, संयोग से पूर्व वस्त्र में उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, यह अभाव (गन्ध्ष- 
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अभाव- लिङ्गम्‌) वस्त्र में केतकी - गन्ध के अभाव का लिङ्ग = लक्षण हे । जैसे वस्त्र में 
स्वाभाविक गन्ध नहीं है, पुष्प के संसर्ग से हुआ हे, यह गन्ध औपाधिक है, संसर्गज हे । 

*इसी प्रकार पृथ्वी आदि द्रव्यों में कुछ गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, जो नैमित्तिक होते 

हैं, जैसे रूप आदि पहले कहे गए रूपरसगन्श्रस्पर्शवती प॒थिवी' आदि स्थल पृथिवी में है 
। शंकरमिश्रादि द्वारा यह सूत्र ठीक से व्याख्यात नहीं किया गया । सूत्र की शैली से 
अविपरीत शैली से व्याख्यान करना चाहिए था, परन्तु उन्होंने वैसा व्याख्यान नहीं 

किया; किन्तु विरुद्ध रूप में किया ॥ १॥ 

/झुनिजी की व्याख्या सांख्या उपनिषद आदि के मतानुसार समझनी चाहिए न्याय के यत से 
पृथ्वी में रूप, रस आदि स्वाभाविक है क्योकि 1) जल और पृथ्वी घुल मिलकर एक नहीं हो 
पाते; एथक-एथक ही रहते है। अतः जैसे आग्ने के संयोग से जल उष्ण हो जाता है और बह 
उष्णता जल का नैमित्तिक गुण हो जाता है, वैसे ही गीली मिट्री या गीले वस्र में जो रूप भेद 
सखी सिट्टी या सखे वस्र ये दिखाई देता है वह नौमित्तिक रूप है / सूखी मिट्टी या वस्र में 
वर्तमान रूप उसका स्वाभाविक ही है 2) जल के गुण एक रस होता हुआ जो प्रथिवी के छः 
रस पाया जाता है / अतः यह न्याय - वैशेषिक की मान्यता जाननी चाहिए - अनुवादक) 


तत्र खलु - 
व्यवस्थितः पृथिव्यां गन््षः ॥२॥ 

(पिथिव्यां गन्धः - व्यवस्थितः) पृथिकीसाभिलक्ष्य रूपरसगन्ध्रस्पर्शा गुणाः 
प्रदार्शितास्तेषा गन्धो गुणः पृथिव्यां स्वाभाविको नैजोऽस्ति शेषा रसरूपस्पर्शा 
औपाधिका असेजोवायू्ना संसर्गादिति सूत्रलक्ष्यमास्ति / एतल्नक्षणसाध्षताय 
फुष्पयंसगादि वस्ने गत्ध औपाधिको यथा तथैव पृथिव्या रसरूपस्पर्शा औपाधिका 
अबादीनां संसगादिति दुष्टान्तप्रयोजनय्‌ । “व्यवस्थितः पृथिव्या गन्धः” इति 
कथनमुपलक्षणार्थ तेत “रूपरसस्पशवित्य आपो... ” अत्राप्य रसो व्यवस्थितः, रूपस्पर्शो 
दु खल्वौपाधिकौ । एवं तेजो रूपस्पर्शवत्‌ तेजासि रूपं व्यवस्थित स्पर्श औपाधिकः ॥ २॥ 


व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥२॥ 
सूत्रार्थः- पृथ्वी में गंधगुण मुख्य है, रूप-रस आदि गौण है अन्य गुणों के संसर्ग से उद्बुद्ध 
हो जाते हैं ॥२॥ 
भाष्यार्थः- (एधिव्यां गन्धः व्यकस्थितः) पृथिवी को सामने रखकर रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
गुणों को बता दिया, उनमें गन्ध गुण पृथिवी में स्वाभाविक = निजी है, शेष रस, रूप, 
स्पर्श नैमित्तिक हैं, “जो कि जल, अग्नि, वायु के सम्पर्क से आए हैं, यही सूत्र का प्रयोजन 
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है । इसी लक्षण को सिद्ध करने के लिए बताया कि जैसे पुष्प के संसर्ग से वस्त्र में आया 
गन्ध गुण औपाधिक > नैमित्तिक है, वैसे पृथ्वी में रस, रूप, स्पर्श नैमित्तिक हैं, जो 
क्रमशः जल, अग्नि, वायु के संसर्ग से आए हैं, यही दृष्टान्त का प्रयोजन है । “व्यवस्थितः 
पृथिव्यां गन्क्षः”यह कथन उपलक्षण के लिए है, इस से यह जान लेना चाहिए कि “रूप 
... स्पर्शवत्य आपो... /”यहाँ जल में रस व्यवस्थित = स्वाभाविक है, निजी है किन्तु 


रूप और स्पर्श नैमित्तिक हैं। इसी प्रकार “तेजो रूपस्पवित्‌”सूत्र में कथित अग्नि में रूप 
स्वाभाविक है और स्पर्श नैमित्तिक ॥२॥ 


एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३॥ 
(एतेन - उष्णता व्याख्याता) अनेन लक्षणप्रकरेण गन्ध व्यतिरिच्य पृथिव्यामुण्णता 
खल्वौपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया, तरथैवाप्स्वप्यौपाधिकी ।विज्ञेयोष्णता ॥ ३॥ 


एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- इस प्रकार पृथ्वी में उष्णता अग्नि के संसर्ग से आ जाती है ॥३॥ 
भाष्यार्थः- (एतेन - उष्णता - व्याख्याता) इस संसर्ग नियमवाले लक्षण के प्रकरण से 
गन्ध को छोड़कर पृथिवी में (रूपादि के समान) उष्णता भी नैमित्तिक जानना-मानना 


चाहिए, वैसे ही जल में उष्णता औपाधिक व नैमितिक जानना चाहिए ॥ ३॥ 


तर्हि कस्योष्णता, इत्याकाक्षायासुच्यते - 


तेजस उष्णता ॥४॥ 
(तेजसः - उष्णता) अग्नेः खल्ण्णता व्यवस्थिता स्वाभाविकी नान्यस्य ॥४॥ 


पृथ्वी में उष्णता यदि नैमित्तिक है तो स्वाभाविक किसकी है? इस जिज्ञासा के 
विषय में समाधान कहते है - 
तेजस उष्णता ॥४॥ 
सूत्रार्थः- अग्नि का उष्णता गुण व्यवस्थित = स्वाभाविक है, अन्य का नहीं । 
भाष्यार्थः- (तेजसः - उष्णता) अग्नि की उष्णता व्यवस्थित है, स्वाभाविक है अन्य की 


नहीं ॥४॥ 
पुनश्च - 


65 |Page 


द्वितीयोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


अप्यु शीतता ॥५॥ 
(अप्यु शीतता) अप्यु खलु शीतता व्यवस्थिता स्वाभाविकी / एतेन पृथिव्यां पार्थिवे 
शिलाखण्डादौ शीतता त्वीपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया । तथा तेजस्युष्णताया: 
स्वाभाविकत्वेनाथाप्यु शीततायाः स्वाभाविकत्वेन सिद्धामिदं यद्‌ वायोः स्पर्श 
कदाचिदुण्णता तेज:संयर्गात्‌ कदाचित्ञ शीतताऽप्संसगादि भवाति तथाकृत्वा हि 
क्रमवैलक्षण्यस्‌ ॥५॥ 


फिर- 
अप्सु शीतता ॥५॥ 
सूत्रार्थ :- ठंडक जल का स्वाभाविक गुण है ॥५॥ 
भाष्यार्थ :- (अप्सु शीतता) जलों में शीतलता व्यवस्थित = स्वाभाविक है । इससे ज्ञात 
हुआ कि पृथिवी व पार्थिव द्रव्यों में पत्थर आदि में शीतलता नैमित्तिक व्याख्यात हुई । 


उसी प्रकार अग्नि में उष्णता स्वाभाविक रूप से होने से जल में शीतलता के स्वभावतः 
होने से यह सिद्ध होता है कि वायु के स्पर्श से जो उष्णता होती है वह अग्नि की है, और 
वायु के स्पर्श से जो शीतलता होती है वह जल की है, जल के सम्पर्क से है । इस प्रकार 
वायु में शीतता व उष्णता क्रमभेद से उत्पन्न होती रहती हैं ॥५॥ 


पाथिव्यादीनासाकाशान्ताना श्रुतानां लक्षणान्युकत्वा क्रमप्रामस्य कालस्य लक्षणानि 
विदध्षाति सूत्रकारः - 
अप्रास्मिन्‌ परं * युगपच्चिर क्षिप्रामिति कालालिङ्गानि ॥६॥ 

(अपरस्मिन्‌ परम्‌) अपरास्मिन्‌ नवीने परं पुराणं नवीनसाशिलक्ष्य पुराणामिति ठूपलक्षर्ण 
यापेक्षत्वाळू तेन परस्मिन्‌ - अपरम्‌” पराणे नवीनं पुराणमभिलक्ष्य नकीनासिति 
कालस्य लिङ्ग लक्षणम्‌ / कालमाधारं सत्त्वा कस्यापि पिण्डस्य घटस्य देहस्य वा 
नवीनत्व॑ पुराणत्वं च व्यपदिश्यते (युगपत्‌) यृगपदृत्पद्यन्ते युगपद्‌ गच्छन्ति 
युगपन्भ्रियन्ते नश्यन्तीति समानप्रवुत्ते्निभित्तं काल एव (चिरम्‌) चिरं कृतं चिरं जातं 
चिरमझ्रादिति व्यवहाराः सातत्येन वर्तयाने काले प्रयुज्यन्ते (क्षिप्रम्‌) श्षिप्रमागतं क्षिप्र 
प्रवतं क्षिप्रं फालितामित्यापि काले हि वस्तुगत्या व्यवाह्कियन्ते, इत्येतानि कालस्य 
लक्षणानि । 

अथवा “अपरस्मिन्‌” पद प्रत्येकमाभिसम्बध्यते तत अपरोऽन्यार्थकः / “परं युगपत्‌ चिरं 
क्षिप्रम्‌” अपरास्मित्‌-अन्यास्मिक खल्वाश्चितं यत्‌ परं च युगपत्‌ च चिरं च क्षिप्रं च 


व्यकाह्वियन्ते तत्‌ काललक्षणस्‌ । परं पुराणं तदपरमन्यं नकीनय्‌ः युगपत्‌- क्रियाणाय्‌ 
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सहभावस्तदपरमन्यसेकैकस्याः क्रियायाः क्रमेण प्रवर्तन; चिरं विलम्बस्तदपरसन्य सद्यः 
क्षिप्रं त्वरं तदपरमन्यं विप्रकृटमू एते सापेक्षव्यवह्वाराः काललक्षणाति । 

यद्वा “युगपत्‌ चिरं क्षिप्रम्‌” इति त्रयं प्रति अपरस्मिन्‌ परम्‌’ वचनसाभिसस्बध््यते । 
तत्रापरोऽन्यार्थको ।भित्तार्थको वा परोऽनन्यार्थकः । अपरस्मिन्नाश्रितमन्ययपेक्ष्यानन्यं 
युगपत्‌” इति क्रियाणां सहभावेन प्रवर्तन वर्तमानत्वय्‌ । चिरं - चिरन्तनं 
पुराणासित्यपरास्मित्नन्यास्मित्ाश्रितमन्यमपेक्ष्य भवाति / क्षिप्रमप्यन्यं विलस्बमाश्रित्य 


भविष्यत्येवं कालत्रयव्यवहाराः कालस्य लक्षणानि । शङ्करामिश्रादिभिः सन्दिग्धार्थ: 
कुतोऽन्यथा च व्याख्यातं सूत्रम्‌ ॥६॥ 


“बॉम्बे रॉयल आशियाटिक सोसायटी संज्ञक ग्रन्थ संग्रहालयस्य लिखित प्राचीनपुस्तके तु अपरस्मिन्‌ 
परम्‌ इति पाठ उपलभ्यते स एव समीचीन । 


पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत भूतों का लक्षण कहकर क्रम प्राप्त “काल” का लक्षण 
विधान करते हैं सूत्रकार- 
अपरस्मिन्‌ परंयुगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥६॥ 


सूत्रार्थः- पुराने की अपेक्षा नया, नए की अपेक्षा पुराना, किन्हीं दो क्रियाओं का एक 
साथ होना या अकेला होना, विलम्ब - शीघ्र आदि व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं 
॥६॥ 
भाष्यार्थः- /अपरस्मित प्रमु) अपर में = नए में, पर = पुराना कथन नए के समक्ष 
पुराने को लेकर अपेक्षा से उपलक्षण = संकेत मात्र है। इससे पर में, अपर अर्थात्‌ पुराने 
में नया, अर्थात्‌ पुराने को सामने करके नया कथन करना यह काल का लक्षण है। काल 
को आधार मानकर किसी भी पिण्ड, घट या देह का नया या पुराना कहा जाना रूप 
व्यवहार होता है । /युगपतु) एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ मरते 
हैं, नष्ट होते हैं आदि समान प्रवृत्ति का निमित्त काल ही हे । (/च्षिरमू) देर से किया, देर 
से हुआ, देर हुई आदि व्यवहार सतत वर्त्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं । (/क्षिप्रमु) शीघ्र 
आया, शीघ्र घटित हुआ, शीघ्र पूर्ण हुआ आदि काल में ही वस्तु की गति के साथ 
व्यवहार में आते हैं, ये सब काल के लक्षण हें । 

अथवा सूत्र में आया 'अपरस्मिन्‌' पूर्व पद अगले 'परम्‌' आदि प्रत्येक के साथ एक 
बार जुड़ता है, उससे अपर' शब्द का अर्थ भिन्नता बोधक हो जाता हे । अर्थात्‌ सूत्र का 
स्वरूप हो गया - अपरस्मिन्‌ परं युगपत्‌ चिर क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ” अपरस्मिन्‌ 


67|jPage 


द्वितीयोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


= अन्य में आश्रित जो पर, गुगपत = एक साथ, विलम्ब व शीघ्र का व्यवहार हे, वह 
काल का लक्षण है। पर न पुराना उसका अपर त अन्य = नया, युगपठ्‌ = क्रियाओं का 
साथ-साथ होना, उससे भिन्न एक-एक क्रिया का क्रमशः होना, चिर 5 विलम्ब, उसका 
अपर = तत्काल, क्षिप्र = त्वरित = शीघ्र उसका अपर = अन्य विप्रकृष्ट= धीरे-धीरे, ये 
सापेक्ष व्यवहार काल के लक्षण हैं। 

अथवा “युगपत्‌ चिर, क्षिप्रम्‌” इन तीन शब्दों के साथ “अपरस्मिन्‌ परम्‌” ये 
दोनों शब्द एक साथ जुड़ते हैं। (जैसे अपरस्मिन्‌ परं युगपत्‌ चिर श्षिप्रामिति ... । ) इस 
अवस्था में अपरस्मिन्‌ परं शब्द अगले युगपत्‌ आदि तीनों के विशेषण हो जाएँगे । ) 
उस अवस्था में 'अपर' शब्द अन्यार्थक = भिन्नार्थक और पर शब्द अनन्यार्थक स्वार्थक 
होगा । दूसरे में आश्रित, अन्य दूसरे की अपेक्षा से वही (परं =) अनन्य = स्वयं 'युगपत' 
दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ चलायमान वर्तमान । चिरं = चिरन्तनं = पुराना 
जो कि अन्य में आश्रित, अन्य की अपेक्षा से (पर) स्वयं होता है । क्षिप्र भी अन्य = 
विलम्ब के आश्रय पर = स्वयं होता है । इस प्रकार ये काल के व्यवहार से काल के 
लक्षण होते हैं। शंकरमिश्र आदि भाष्य कारों ने सूत्र की व्याख्या विपरीत कर दी है ॥६॥ 


द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥७॥ 

(द्रिव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) कालस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यं 
व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ / अद्रव्यवत्त्वेतान्यद्गव्यामिश्रणराह्वित्येत तथा क्रियावत्त्वेत 
गुणवत्त्वे च विज्ञेयं कालस्य द्रव्यत्वम्‌ / कालस्य 
क्रियावत्त्वमुत्पादनादिक्रियाव्यापाराश्चयत्वात्‌ । उक्तं हि सूत्रकारेण कर्म प्राति कालस्य 
कारणत्वम्‌ “कारणेन कालः” (वैः ५।२/२६) गुणस्तस्य पूर्वोक्तं परत्वादिलक्षणं विभृत्व 
च तस्मादेव नित्यत्वं च तस्य ॥७॥ 


द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥७॥ 
सूत्रार्थः- काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए ॥७॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यत्वतित्यत्वे वायुना व्याख्याते) काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के 
समान व्याख्यात जान लेना चाहिए । अद्रव्यत्व के कारण = अन्य द्रव्य के मिश्रण से 
रहित होने के कारण तथा क्रियावाला होने से और गुणवाला होने से काल का द्रव्यत्व 
समझना चाहिए । उत्पादन आदि क्रियाओं के व्यापार से काल का क्रियावाला होना 


सिद्ध होता है। सूत्रकार ने कहा भी है कर्म के प्रति काल कारण होता है - “कारणेन 
कालः” (वै. ५/२/२६) कारणरूप में सम्बद्ध होने से काल भी वस्तु का कारण होता है। 
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पहले कहे गए काल के परत्व- अपरत्व, विभुत्व आदि गुण हैं और उसी से काल का 
नित्यत्व भी सिद्ध होता है ॥७॥ 


तत्त्वं भावेन ॥८॥ 
(तित्त्वंशावेत) तस्य कालस्य स्वरूपैकत्वं भावेन सत्तया तुल्य विज्ञेयम्‌, तस्य 
निरवयवत्वात्‌ यर्ववस्ठुष्वनुगतधर्मवत््वात्‌ ॥८॥ 


तत्त्वं भावेन ॥८॥ 
सूत्रार्थ:- काल का स्वरूप एकपन सत्ता के तुल्य समझना चाहिए ॥८॥ 


भाष्यार्थ:- (तत्त्वं भावेत) उस काल का स्वरूप - एकत्व भाव = सत्ता के तुल्य जानना 


चाहिए । काल के निरवयव होने से और सभी वस्तुओं में विद्यमान धर्मवाला होने से 
॥८॥ 


अन्यज्ञ - 
तित्येष्वभावादतित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति ॥९॥ 

(नित्येषु - अभावातु) नित्येषु द्रव्येषु कालस्याधेयतया कार्यतया वाउभावात्‌्- यथा 

तन्तुषु पटो भ्रवत्याधेयतया कार्यतया वा न तथा कालो नित्येषु विद्यते । तित्ये द्रव्ये 

यत्नित्यत्वं तदापि कालमपेक्ष्य भवाति, कालो यावदवाधिको नित्यद्गव्यसापि 


तावादवधिकं तस्माचित्येषु द्रव्येषु तन्यूनावाध्षिकत्वेन कालस्याभावात्‌ तथा श्रतमेव 
कारणं कालः । पुनश्च (अनित्येषु भावात्‌) आनित्येषु द्रव्येषु कालस्य तदाधारतया 
कारणतया भावाद्‌ घटादीनां निर्माणे स्थितौ नाशे च कालोऽपि कारणत्वं भजते हि । 
तेषासानित्याना भ्रतवर्तमानभाविष्यपथगामिता कालः कारणमतः काल इति संज्ञा 
कारणपरा / अन्यभाष्यकारैः सूत्रं न सस्यरव्याख्यातसय्‌ ॥९॥ 


और अन्य :- 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति ॥९॥ 
सूत्रार्थः- नित्य द्रव्यं में कारणपन से, काल के अभाव होने से, अनित्य द्रव्यों में 


कारणपन ,काल की सत्ता होने से कारणों की सूची में काल का भी नाम है ॥९॥ 

भाष्यार्थः- (नित्येषु - अभावात्‌) नित्य द्रव्यों में काल का आधेय रूप = कार्यरूप में न 
रहने से, जैसे कि तंतुओं में पट आधेय = कार्य रूप में रहता है वैसे काल नित्य द्रव्यों में 
नहीं रहता है । नित्य द्रव्यों में जो नित्यत्व है वह भी काल की अपेक्षा = आश्रय से ही 
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है, (क्योंकि) काल अवधिवाला होता है नित्य द्रव्य भी उतनी ही अवधिवाला होता है। 
नित्य द्रव्यों में न्यून अवधिवाले काल का अभाव होने से वैसा ही कारण काल हे । पुनः 
(अनित्येषु धावात) अनित्य द्रव्यो में काल का आधार - कारण रूप में होने से घट आदि 
के निर्माण, स्थिति और नाश में काल भी कारण बनाता ही है । उन भूत, वर्तमान, 
भविष्य मार्ग से जाने वाले अनित्यों का कारण काल बनाता ही है । इसलिए यह जो 
काल नाम है यह कारणवाची है । अन्य भाष्यकारों ने सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की । 

(विशेष ध्यातव्य >वस्तुतः मुनि जी का भाष्य गड़बड़ हे । नित्यों में आधेय = कार्य रूप 
से न होने से अर्थापत्ति से कारण रूप से होने से काल कारणवाची है। यदि ऐसा है तो 
कार्य में कारणरूप होने से कार्य अनित्य होता है, पुनः कारण में कारणरूप होने से, 
नित्य अनित्य क्यों नहीं होता ? यदि कारण में नित्य द्रव्यो में काल रहने से भी वे नित्य 
हैं तो कार्य में भी काल रहने से वे नित्य क्यों नहीं? वस्तुतः सूत्रकार ने नित्यता का हेतु 


अद्रव्यत्व = असमवायित्व को बताया है काल को नहीं । इसलिए वस्तु के स्वरूप में 
सदा रहना और न रहना ही नित्यता अनित्यता है । काल उसका प्रमाण मात्र है ॥९॥ 


क्रमप्रामा ।दिक्‌ - 
इत इदमिति यतस्तव दिश्य लिङ्गम्‌ ॥१०॥ 
(इतः - इदमु) इतः - अस्मात्‌ - अपरस्मात्‌ - अवरस्मात्‌ खल्विदं परं दुरं यद्वा - इतः 
पूर्वस्मात्‌ - इद पश्चियं दक्षिणमुत्तरं वेत्यादिकं निर्देशकृतं कल्पनं (यतः) यतो भवाति तत्‌ 
खलु (दिश्य लिङ्गम्‌) दिशाया लक्षणम्‌ ॥१०॥ 


क्रम प्राप्त दिशा का लक्षण बताएँगे- 

इत इदमिति यतस्तदू दिश्य लिङ्गम्‌ ॥१०॥ 
सूत्रार्थः- यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है इस प्रकार का व्यवहार जिस तत्व के 
आधार से होता है; वह दिशा कहलाता है ॥१०॥ 
भाष्यार्थः- (इतः इद्म्‌) यहाँ से - इधर से, इस ओर से, इस स्थान से वहाँ, उधर, उस 
ओर, दूर तक अथवा इस पूर्व दिशा से यह पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि जो निर्देश कृत 
कल्पना = बौद्धिक स्थापना = मानना है,/यत:) यह जिससे = जिस निमित्त से होती है, 
वह (दिश्य लिङ्गम्‌) दिशा का लिङ्ग है ॥ १०॥ 


द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥१ ?॥ 
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(्रिव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) दिशो द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना वुल्यं व्याख्यातं 
वेदितव्यम्‌ / अद्गव्यवत्त्वेनान्यद्रव्यामिश्रणराह्वित्येन क्रियावत्त्वेन क्रियाया आक्षारत्वेन - 


यथा श्येन: पूर्वस्या दिश: उल्लीय दक्षिणायां विशि गतः, गुणवत््वेत च 'निर्देशवत्त्वेत 
विभूगुणवत्त्वेत च ॥22॥ 


द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ११॥ 
सूत्रार्थः- दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए ॥११॥ 
भाष्यार्थः-(द्वव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के 


समान वर्णित जानना चाहिए, अन्य द्रव्य से रहित या अन्यद्रव्य के मिश्रण से रहित, 


क्रियायुक्त = क्रिया का आधारभूत, जैसे की वाज पूर्व दिशा से उड़कर दक्षिण दिशा में 


गया और गुणवाली होने से द्रव्यत्व कहा गया तथा वैसे ही विभु होने से नित्यत्व है । 
अतः दिशा एक द्रव्य विशेष है ॥ १ १॥ 


तत्त्वं भावेन ॥ १ २॥ 
(तत्त्वं भावेन) तत्स्वरूपत्वयेकत्वं भावेन यत्तया व्याख्यार्त विज्ञेयम्‌ ॥ १ २॥ 


तत्त्वं भावेन ॥ १२॥ 
सूत्रार्थः- दिशा का एकपना सत्ता के समान समझना चाहिए ॥१२॥ 
भाष्यार्थः- (तत्त्वं भावेन) दिशा का स्वरूप अर्थात्‌ एक स्वतंत्र पदार्थ होना सत्ता के 
समान वर्णित समझना चाहिए ॥ १२॥ 


कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ ॥१२॥ 
(कार्यविशेषेण नानात्वसू) दिश एकत्वेऽपि व्यवहाराविशेषेण तस्या नानात्वयुपचर्यते 
॥2३॥ 


कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ ॥ १३॥ 
सूत्रार्थ:- व्यवहार विशेष होने से दिशा का अनेकत्व है ॥ १३॥ 
भाष्यार्थः- (कार्यविशेषेण नानात्वस्‌) दिशा के एक होने पर भी व्यवहार भेद के कारण 
इसको अनेक कहते हैं ॥ १ ३॥ 


तत्कथामित्युच्यते - 
आदित्यस॑योगाद्‌ श्रृतपर्वाद्‌ भविष्यतो थ्रताज्ञ प्राची ॥१ ४॥ 
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(आदित्यसंयोगाद्‌ प्राची) सूर्यस्य संयोगात्‌ खलु प्राची दिगुच्यते / कीढ्शात्‌ 
यंयोगादित्युच्यते (भ्रतपूर्वात्‌) यः पूर्वो शतस्तस्यातू प्रारम्भय्ा्टितः परम्परया प्रवृत्तात्‌ 
(श्रताद्‌) वर्तमाने च सम्भ्रताद्‌ वर्तमानकाले प्रवर्तमानात्‌ (भविष्यतः - च) 
भविष्यत्काले चाप्रलयं प्रवार्तिष्यमाणादापि / यत्र दिगभागे खलु प्रथसेत सर्यययोगेत 
भवितव्यं स दिगभागः प्राची दिक ॥ १ ४॥ 


वह व्यवहार भेद कैसा है, उसको बताते हैं - 


आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ १४॥ 
सृत्रार्थ:- पृथ्वी और सूर्य का आदि सृष्टि से लेकर आज तक और आगे भी संयोग जिस 


ओर हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, वही प्राची = पूर्व दिशा कहलाती है ॥१४॥ 
भाष्यार्थः- (आदित्य - संयोगात्‌ - प्राची) पृथ्वी और सूर्य का प्रथम संयोग जिस ओर 
दिखाई देता है उसको प्राची = पूर्व दिशा कहते हैं । कैसा वह संयोग होता है, इस 
विषय में कहते हैं (श्तपूर्वाठू) जो सर्वप्रथम संयोग हुआ, उससे पूर्व दिशा बनी । सृष्टि के 
आरंभ से परम्परा से प्रवृत्त रहने से अब तक वह पूर्व दिशा कहती आ रही है (शतात्‌) 
वर्तमान में भी पृथ्वी - सूर्य संयोग प्रतिदिन उधर ही हो रहा है। इस वर्त्तमान घटना के 
कारण भी /भविष्यतः च) और आगे भी प्रलय काल तक ऐसा ही पृथ्वी- सूर्य दैनिक 
प्रथम संयोग होता हुआ दिखता रहेगा, अतः वह पूर्व दिशा कहलाती रहेगी । इस प्रकार 
दिशा के जिस भाग में प्रथम सूर्य- संयोग दिखता रहेगा; दिशा का वह भाग पूर्व दिशा 
कहलाती रहेगी ॥ १४॥ 


तथा दक्षिणा प्रतीची * उदीची च ॥१५॥ 
(तथा) तथा च (दक्षिणा प्रतीची - उदीची) दक्षिणा सूर्यय॑योगं सम्मुख लक्ष्यीकृत्य 
दाक्षिणहस्तगता दिग्‌ दक्षिणा; पृष्ठगता प्रतीची, वासहृस्तगता खल्‌द्वता स्यादुदीची ।दिकू 
NP ॥ 


तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च ॥१५॥ 
सूत्रार्थः- पूर्व दिशा की ओर मुख करके दायीं ओर दक्षिण दिशा, पीठ की ओर पश्चिम 
और वायीं ओर उत्तर दिशा कहलाती है ॥१५॥ 
भाष्यार्थः- (तथा) और (दक्षिणा-प्रतीची-उदीची) उसी प्रकार से पृथ्वी- सूर्य संयोग को 
सामने रखते हुए दाएँ हाथ की ओर की दिशा दक्षिण, बाएं ओर की उत्तर, पीछे की 
ओर पश्चिम दिशा कहलाती है ॥ १५॥ 
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एतेन दिगन्तरालाति व्याख्यातानि ॥ १ ६॥ 
(एतेन) प्राची, आदिदिङ्निणयिन (दिगन्तरालानि व्याख्यातानि) 
द्वयोर्क्गयोर्दिशोरन्तरालाति मध्यभूताति कोणदिगन्तराणि पूर्वोत्तरादीति नायकाति 
व्याख्यातानि विज्ञेयानि ॥ १ ६॥ 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ १६॥ 
सूत्रार्थ:- इन दिशाओं के पूर्वोक्त निर्णय से दो- दो दिशाओं के बीच वाले कोने भी 
एशानी आदि नाम से समझ लेना चाहिए ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- (एतेत्‌) इस पूर्व आदि दिशा निर्णय के अनुसार (दिगन्त ... व्याख्यातानि) 
दो-दो दिशाओं के मध्य गत कोणों वाली अन्य दिशाओं पूर्वोत्तरा आदि का व्याख्यान 
समझ लेना चाहिए ॥ १६॥ 


एकाकिंशात्‌ दत्राच्छन्दं परीक्षमाण आचार्यः संशयसुत्थापायिठुं पूर्वं संशयस्य स्वरूपं 
लक्षणं वा विधत्ते चतुर्भिः सूत्रे - 
सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेश्च संशयः ॥ १ ७॥ 
(सामान्यप्रत्यक्षाद्‌) यमानधर्मप्रित्यक्षात्‌ - यथा 


स्थाणुपुरुषयोरारोहपारिणाहरूपससानध्र्यस्य प्रत्यक्षात्‌ (विशेषाप्रत्यक्षाद्‌) 
तयोरेकतरस्य स्थाणो: पर्णशाखादिकं पुरुषस्य वा शिरोहस्तादिकं भेदकं लिङ्ग प्रत्यक्ष 


न भवतीत्यतः (विशिषस्मृतेः - च) विशेषस्य भेदकक्वर्सस्य मनासि पुनः पुतरजिज्ञासातः 
स्मरणात्‌ (संशयः) संशयो भवाति ॥ 2 ७॥ 


एकीसवें सूत्र से शब्द की परीक्षा करते हुए आचार्य संशय उठाने के लिए पूर्व 
संशय उठाने के लिए पूर्व संशय का स्वरूप या लक्षण चार सूत्रों के द्वारा विधान कर रहे 
हैं - 

सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेश्च संशयः ॥ १ ७॥ 

सूत्रार्थ:- सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से विशेष धर्म का प्रत्यक्ष न होने से और जिज्ञासा 
पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से संशय उत्पन्न होता है ॥ १७॥ 
भाष्यार्थः- (सामान्य - प्रत्यक्षाद्‌) समान धर्म के प्रत्यक्ष होने से, जैसे कि ठूठ और पुरुष 
की ऊंचाई और मोटाई रूप समान धर्म के दिखने से (/विशेषाप्रत्यक्षात्‌) उन दोनों में से 
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एक ठूंठ के पत्ते या शाखा न दिखने से या पुरुष के सिर, हाथ आदि भेदक चिन्हों के न 
दिखने से (विशेष स्मृतेः च) और विशेष धर्मभेद का संस्कार मन में होने से पुनः 
जिज्ञासा और स्मृति उठ जाने से (सशयः) संशय होने लगता है (कि यह ठूंठ है या कोई 
पुरुष ?) ॥ १७॥ 


तद्भेदाश्च - 
दृष्ट च दृष्टवत्‌ ॥१८॥ 

दि च दृष्टवत) दृश्वत्‌' शन्दस्तुल्यार्थकवत्प्रत्ययान्तो यद्वा यतुप्प्रत्ययान्तः । 
उश्चयथाउपि व्याख्यातु युक्तः । पुरोवर्तिनि कस्ठुनि ढुख्युपलन्ध लिङ्गमू्ध्वत्वं दुख्वद्‌ 
दृष्टयोः प्‌र्वदृष्टयो: प्रत्यक्षीकृतयोः स्थाणुपुरुषयोरिवास्ति तस्मात्‌ संशयः / यद्वा पुरोवर्ति 
दृष्ट स्थाणुएरुषविर्ध वस्तु दवत्‌ खल्वारोहपरिणाहदुट्टलिङ्गयुक्तमास्ति तस्मात्‌ संशयः, 
इति तूभयत्र समानधर्मदर्शनाद्‌ यद्वैकध्षर्यदर्शनात्‌ संशयः । अनेकाधिकरणाविषयकः 
सशयः ॥ १८॥ 


उसके भेद बताते हैं- 

दृष्टं च दृष्टवत्‌ ॥१८॥ 
सूत्रार्थः- वर्तमान में दिखने वाले धर्म पूर्व देखे धर्म के समान होने से संशय को उत्पन्न 
करता है ॥१८॥ 


भाष्यार्थः- (दछ च दुङ्वब्‌) सूत्र में दृष्टवत्‌' शब्द तुल्य = समान अर्थवाला वत्‌' 
प्रत्ययान्त है अथवा 'मतुप्‌' प्रत्ययान्त है । दोनों ही प्रकारों से व्याख्या की जा सकती है 
। सामने वाली वस्तु में उपलब्ध लिङ्ग ऊर्ध्व = ऊंचाई देखे हुए के समान है अर्थात्‌ 
पहले देखे हुए, प्रत्यक्षभूत दोनों के = ठूंठ और पुरुष के समान है, उससे संशय हो रहा है 
अथवा सामने दिखाने वाली वस्तु ठूंठ या पुरुष के समान है, देखे हुए ऊँचाई, मोटाई 
लक्षण वाला है, उससे संशय होता है । इस प्रकार दोनों में समान धर्म अथवा एक धर्म 
दिखाई देने से संशय उत्पन्न होता है अर्थात्‌ संशय अनेक अधिकरण विषयक होता है = 
एक ही वस्तु के कारण नहीं होता है ॥ १८॥ 


यथादुट्टमयथादुटत्वाङ्ञ ॥ १ ९॥ 
(यथाढुटम्‌) यथालिङ्गयुक्तं यल्लिङ्गयुक्तं वस्तु देवदत्तः सकेशोऽकेशी वा पूर्वो 
दुः (अयथा दुटत्वात्‌ -च) तस्य यथादुटत्वाभावाद्थात्‌ कालान्तरे स एव हित्रकेशः 
यकेशो वा दुश्चोत्‌ तर्हि यंशयो भवाति स एव देवदत्तोऽन्यो वोति धर्मिणि संशयः । यद्वा 
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स आवृताशिराः पूर्ववत्‌ सकेशोऽकेशी वोति धर्ये संशयः, खल्वेकत्रैव संशयस॒चकं सत्रम 
॥ १ १/ 


यथादृष्टमयथादृष्टत्वाच्च ॥ १ ९॥ 
सूत्रार्थ:- जैसा पहले देखा था; वर्तमान में वैसा न दिखाई देने से संशय उत्पन्न होता है 
॥१९॥ 
भाष्यार्थः- (यथा दृष्टम्‌) जैसी लक्षणवाली या जिस लक्षणवाली वस्तु अर्थात्‌ देवदत्त 
केश युक्त या केश रहित पहले दिखाई दिया (अयथा दुष्टत्वाज्ञ) उसके पूर्ववत्‌ दर्शन न 
होने से अर्थात्‌ कालान्तर वही कटा केश या बड़े-बड़े केश वाला दिखाई दिया तब संशय 


उत्पन्न हुआ कि यह वही देवदत्त है या अन्य है, इस प्रकार धर्मी में संशय हुआ अथवा 
उसने सिर ढक रखा था तब इसके केश हैं या नहीं, यह धर्म में संशय हो ही गया । यहाँ 
एक ही अर्थ में धर्म - धर्मी भेद से संशय की उत्पत्ति दिखाई ॥१९॥ 


विद्याऽविद्यातश्च संशयः ॥२०॥ 

(विद्याऽविद्यातः - च संशयः) विद्या ज्ञानयुपलन्धिः, आविद्याऽज्ञानयतुपलान्धिस्ताभ्यां 
जञानाज्ञाताभ्यामुपलन्ध्यनुपलान्धिभ्यामापि भवाति संशयः । यथा - साति सेंघे 
वृश्टिधवतीति ज्ञानम्‌ अथ च कदाचित्‌ साति येघेऽपि वृत भवतीति ताद्विरुद्ध भान्‌ । 
पुनरागते मेघे वश्टिधीविष्याति न वा भविष्यतीति संशयः । बूमोज्ग्रेजायते-इति ज्ञातं 
तद्विपरीतं जलशयादप्युत्ति्यति क्षमो वाष्परूपः / ध्षममकस्माद्‌ दुष्ट्वा संशयो भवति 
क्षम एषोऽग्रेती वा । तहा जलस्योपलन्धिर्भवाति मुगयरीचिकायां 
जलस्यानुपलन्धिर्भवाति । कदाचिद्‌ दूरतो दृश्यमाने प्रवाहे संशयो भवाति 
जलनकीप्रवाहो यद्वा युगमरीचिप्रवाहः । इत्येष संशयः खल्वान्तारिकस्तद्भे दार्थ एव पुनः 
संशयशन्दः सूत्रे ॥ २०॥ 


विद्याऽविद्यातश्च संशयः ॥२०॥ 

सूत्रार्थः- उपलब्धि और अनुपलब्धि से भी संशय होता है ॥२०॥ 

भाष्यार्थः- (विद्याऽविद्यातः - च संशयः) विद्या = ज्ञानम्‌ = उपलब्धिः पर्यायवाची है । 

अविद्या = अज्ञानम्‌ = अनुपलब्धिः पर्यायवाची हैं । उन दोनों ज्ञान और अज्ञान के द्वारा 

भी संशय होता है । जैसे कि मेघ होने पर वृष्टि होती है, यह ज्ञान हुआ और कभी मेघ 

होने पर भी वृष्टि नहीं हुई तो विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो गया । अब मेघ आने पर संशय 

होने लगा कि इस बार वृष्टि होगी या नहीं? आग्नि से धुआँ उत्पन्न होता है यह ज्ञान 

होता है इसके विपरीत जलाशय में वाष्परूप में धुआँ उठता है। अकस्मात्‌ धुएँ को 
75 Page 


द्वितीयोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


देखकर संशय होता है कि यह धुआँ है या नहीं ? नदी में जल की उपलब्धि = प्रतीति 
वस्तुतः होती है और मृगमरीचिका में जल की अवास्तविक प्रतीति होती है, इस कारण 


से कभी दूर में प्रवाह जैसा देखकर संशय होता है कि यह नदी के जल का प्रवाह है या 
मृगमरीचिका का । यह संशयः आंतरिक है और पिछले दोनों सूत्रों में कथित बाह्य है । 
इस प्रकार भेद को बताने के लिए सूत्र में पुनः संशय शब्द को पढ़ा ॥२०॥ 


परीक्षाप्रसङ्गगस्य मुख संशय पारिभाष्य यद्विषयः खलु संशयः प्रवार्तिष्यते स शब्दः 
स्वरूपत उपस्थाप्यते - 
श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्दः ॥२१॥ 
(श्चोत्ग्रहणः) श्रोत्रेन्द्रियं ग्रहणसाक्षनं यस्य तथाश्तः (यः - अर्थः स शब्द) यः खलु 
विषयः स शब्द: सर्वतन्वप्रासिद्ध उच्यते ॥ २१॥ 


परीक्षा प्रसंग का मुख्य विषय संशय को परिभाषित करके जिस विषय में संशय 
उठाया जाएगा, वह शब्द स्वरूपत: बताते हैं- 
शरोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्दः ॥२१॥ 
सूत्रार्थः- कान से ग्रहण किया जाने वाला जो विषय है वह शब्द है ॥२१॥ 
भाष्यार्थः- (श्चोत्रग्रहणः) कर्ण इन्द्रिय ग्रहण का साधन है जिसका, (यः - अर्थः स शब्द 
उस प्रकार का जो विषय है, वह शब्द है और सब शास्त्रों में स्वीकृत कहा जाता है 
॥२१॥ 


तत्र संशयः - 
ठुल्यजातीयेष्क्थन्तिरश्रतेषु विशेषस्योभयथा दुष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 
(दुल्यजातीयेषु) श#ब्दः श्रोत्रेण ग्राहाः, श्रोतं ह्वीन्द्रियं तत्रोन्द्रियग्राह्णोषु तुल्यजातीयेषु 
रूपादिषु गुणेषु (अर्थान्तरश्तेषु) तद्धि चेषृ द्रव्यकर्मसु (विशेषस्य - उभयथा दृष्टत्वात्‌) 
शन्दाविषयकाविशेषधर्मस्योभयप्रकारेण दृष्टत्वाद्‌ यद्वा सन्क्रावकारस्य लुबरूपतया - 
अदृष्टत्वात खलु शब्दे संशयः । शब्दे विशेषध्षर्यः संयोगजत्वं ठुल्यजातीयोव्विन्द्रियैग्राह्वोषु 
रूपादिषु गुणेषु तद्धितेषु द्रव्यकर्म च दृश्यते तस्मात्‌ संशयः शब्दों गुणो वा द्रव्यं वा 
कर्म वा / अथवा तत्रोभयप्रकारेण कोटिद्वयप्रकारेण न क्वापि दुश्यते विशेषधर्मो 
विभागजत्वम्‌, शन्दं विद्याय न गुणेषु त द्रव्यकर्यसु दृश्यते तस्मात्‌ संशयः । पुनश्चास्य 
विशेषधर्मः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्वात्वं तन्न द्रव्ये नान्यगुणे न कर्मणि तस्मात्‌ संशयः । यद्वा शन्दे 
विशेषध्षर्यस्योभयकोटिगतस्य दुल्यजातीयगुणलक्षणस्य 
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द्रव्याश्रयित्वस्याठुल्यजातीयद्रव्यगतलक्षणस्य समवायित्वस्य क्रियागुणवत्त्वस्थ तथा 
चाठुल्यजातीयकर्मणश्च कार्यविरोधित्वस्य लक्षणस्यादुषत्वात्‌ संशयः । शङ्करामिश्रेण 
सत्र न सम्यन्व्याख्यातम्‌ ॥ २ २॥ 


अब उस शब्द में संशय होता है - 
तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 

सृत्रार्थ:- तुल्य जाति वाले (गुणों में) और अतुल्य जाति वाले (द्रव्य कर्म) में शब्द का 
विशेष धर्म होना (संयोगजत्व) एवं न होना (श्रोत्र ग्राह्यत्व) देखा जाने से सब संशय है, 
वह द्रव्य है, गुण है, कर्म है ॥२२॥ 
भाष्यार्थ- (ठुल्यजातीयेषु) शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होता है और श्रोत्र (नेत्रादि) के 
समान एक इन्द्रिय है, इस स्थिति में अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य तुल्यजातीय रूप आदि गुणों में 
(अर्थान्तर श्र्तेषु) तथा गुणों से भिन्न द्रव्य और कर्म में (विशेषस्य - उभयथा दुटत्वाठू) 
शब्द विषयक विशेष धर्म का दोनों प्रकार का देखा जाने से अथवा उभयथाद्टत्वातू में 
उभयथा + अ दृष्टत्वात्‌’ इस प्रकार सन्धि में अकार लुप्त होने से उसको मानकर चले तो 
“उभयथा अढुषत्वात्‌ ” अर्थात्‌ शब्द के विशेष गुणों का दोनों प्रकार का नहीं देखा जाने 
से संशय होता है । शब्द में एक विशेष है 'संयोग से उत्पत्ति' जो समान जातीय नेत्रादि 
इन्द्रिय ग्राह्य रूप आदि विषयों और उनसे भिन्न शब्द के असमान जातीय द्रव्यों तथा 
कर्मों में भी पायी जाती है। अतः संशय होता है कि शब्द गुण है, द्रव्य है या कर्म है? 

अथवा दोनों प्रकार से, प्रकार के दोनों भेदों से = सजातीयता गुणों में या 
विजातीयता द्रव्य, कर्मो में, कहीं भी विभाग से उत्पन्न होना धर्म जो कि शब्द में होता 
है। नहीं पाया जाता है । शब्द को छोड़कर विभाग जन्यता न गुणों में देखी जाती है, न 
्रव्यों में, अतः संशय होता है कि शब्द गुण है, द्रव्य है या कर्म है? पुनः शब्द का तीसरा 
विशेष धर्म है श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होना । यहन तो द्रव्य में है, न गुण में, न कर्म में, 
अतः संशय होता है । 

अथवा शब्द में विशेष धर्म के, दोनों प्रकारों के समान जातीय गुण लक्षण वालों 
के, द्रव्य के आश्रित रहनेवालों के व विजातीय द्रव्यगत लक्षणवालों : समवायी लक्षणों 
वाले, क्रिया व गुणों वाले के तथा विजातीय कर्म के कार्य के विरोधिभाव वाले लक्षण के 
न देखे जाने से संशय होता है । शंकरमिश्र ने सूत्र कि व्याख्या ठीक नहीं की ॥२२॥ 


तत्र निर्णयप्रकारः - 
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एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यय्‌ ॥२३॥ 
(एकद्रव्यत्वात्‌ - न द्रव्यम्‌) 


शन्दस्यैकद्रव्यत्वादेकद्रव्याश्चायित्वादेकद्रव्यसमकायिकारणकत्वातू, शब्दों ह्वोकस्मित्‌ द्रव्ये 
किलाकाशे समवैति साधित हि पूर्वम्‌ “पारिशीषाल्लिङ्गयाकाशस्य” तस्मात्‌ स न द्रव्यमू 
द्रव्यं कार्यद्रव्यं नैके द्रव्ये समवैति ।किन्त्वनेकेषु, यथा वस्रं तैकं तन्तु समवैति न 
ह्ोकस्मात्‌ तन्तोर्वत्रं सम्पद्यते बहुभ्य एव सम्पद्यते ॥ २२॥ 


उस विषय में निर्णय कर रहे हैं- 
एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥२३॥ 
सूत्रार्थः- एक द्रव्य पर आश्रित होने से शब्द कार्य द्रव्य नहीं है ॥२३॥ 


भाष्यार्थः- (एकद्रव्यत्वात्‌ - न क्रव्यसु) शब्द के एक द्रव्यवर्ती, एक द्रव्य का आश्रय लेने 
वाला, शब्द का समवायिकारण एक द्रव्य होने से अर्थात्‌ शब्द एक द्रव्य आकाश में 
समवेत = सम्बद्ध रहता है, जैसा कि पूर्व सिद्ध किया “पारिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य” 
परिशेष न्याय से शब्द आकाश का लिङ्ग है, इसलिए वह द्रव्य नहीं है । द्रव्य = 
कार्यद्रव्य एक द्रव्य में समवेत नहीं रहता अपितु अनेक द्रव्य में समवेत रहता है, जैसे 
वस्त्र एक तन्तु में समवेत नहीं होता, एक तन्तु से वस्त्र नहीं बनता, अपितु अनेक तन्तुओं 
से ही बनता है ॥२३॥ 


नन्वेकद्गव्यं कर्म भवति किं कर्म स्याच्छन्दः । उच्यते - 
नापि कर्माचाक्षुषत्वात्‌ प्रत्ययस्य ॥ २ ४॥ 

(न - आपि कर्स) न च शब्द: कर्य, यद्यापि कर्मभवत्येकद्रव्यससकायिकं परन्तु शब्द 
एकद्रव्यकः सत्तापि कर्मी नास्ति (प्रत्ययस्य - अचाक्षुषत्वात्‌) शन्दप्रत्ययस्य 
शन्दप्रायेरचाक्षुषत्वात्‌, शन्दप्राविस्तु श्रोत्रेन्द्रियेण भवाति, उक्तं हि श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः 
य शब्दः” (वे. २/२/२१) कर्म तु साक्षाङ्गक्षुषा दृश्यते । तस्माच्छन्दो न कर्मी । अथवा 
अपि' हेतुसमुङ्चयार्थः । शन्दः कर्म न तत्प्रामेरचाक्षुषत्वाकू कर्म चाक्षुषं तथा 
ताद्गिरद्धक्षर्सकं च तस्मादचाक्षुपत्वात्तद्विरुद्धक्षमकित्वादापि;ः शन्दस्य ताद्विरुद्धधर्मश्च 
शान्दाच्छन्द उत्पद्यते य चेत्‌ कर्य स्यात्‌ तदा कर्म कर्मसाक््यं न विद्यते” (वै. १।१।११) 
इति विरोध: स्यात्‌ । अथापि शब्दः खलु संयोगजो विभागजश्च पुनः ययोगो 
विभागजश्च कर्मजः, इत्यापि बैपरीत्यमापद्यते तस्मादाषि शब्दो न कर्म । अतः 
परिशेषाच्छन्दो गुणोऽस्ति ॥ २ ४॥ 
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अच्छा ! तो एक ही द्रव्य के आश्रित कर्म रहता है, तो क्या शब्द कर्म हो सकता है। 


कहते हैं- 

नापि कर्माचाक्षुषत्वात्‌ प्रत्ययस्य ॥२४॥ 
सूत्रार्थः- शब्द कर्म नहीं है क्योंकि शब्द का ज्ञान नेत्र से नहीं होता और शब्द से शब्द 
की उत्पत्ति होती है जब की कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है ॥२४॥ 
भाष्यार्थ:- (त आपि कर्म) और शब्द कर्म भी नहीं है । यद्यपि कर्म एक समवायी वाला 
होता है परन्तु शब्द एक समवायी वाला = एक द्रव्यस्थ होता हुआ भी कर्म नहीं है । 
(प्रत्ययस्य - अचाक्षुषत्वाठ्‌) शब्द प्रतीति का = शब्द के ग्रहण का चाक्षुष न होने से। 
शब्द की प्राप्ति तो क णे न्द्रिय से होती है । कहा भी है “श्रोत्रग्रहणो योडर्थः स शन्द:” (वै. 
२/२/२१) । जिसका श्रोत्र = कर्ण से ग्रहण होता है वह शब्द है, परन्तु कर्म तो श्रोत्र से 
नहीं अपितु नेत्र से ग्रहीत होता है । इसलिए शब्द कर्म नहीं है अथवा सूत्र में पठित 
'हेतु' शब्द अन्यार्थ संग्रह के लिए है । शब्द कर्म नहीं है, उसकी प्राप्ति चक्षु से नहीं होने 
से, कर्म चक्षु से प्राप्त = ज्ञात होता है तथा शब्द से विरुद्ध धर्मवाला भी है, इसलिए 
अचाक्षुष होने से, कर्म के विरुद्ध धर्मवाला होने से शब्द कर्म नहीं है, शब्द का कर्म से 
विरुद्ध धर्म यह है कि शब्द शब्द से उत्पन्न होता है, (जबकि कर्म-कर्म से उत्पन्न नहीं 
होता है ।) यदि शब्द कर्म होता तो “कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते” (वैः 2/2/2१) “कर्म-कर्म 
साध्य नहीं होता है” पीछे के इस कथन से विरोध उत्पन्न होगा । वैसे भी; संयोग से और 
विभाग से उत्पन्न होनेवाला होता है और स्वयं संयोग तथा विभाग कर्म से उत्पन्न होता 
है, यह विपरीत भाव उत्पन्न होता है, इसलिए भी शब्द कर्म नहीं है । अब परिशेष 
न्याय से सिद्ध हुआ कि शब्द गुण है ॥२४॥ 


तस्य खलु - 
गुणस्य सतोऽपवर्गः कर्माधिः साश्वर्य्यय्‌ ॥२५॥ 

(गणस्य सतः - अपवर्गः) शन्दो गुणोऽस्तीति सिद्ध तथापि तस्य योऽपवर्ग आशुविनाशः 

यद्योविनाश इति वृत्तय (कर्मीभिः साधर्म्यम्‌) कर्सीभिः सह याधर््ययास्ति 

शन्दोऽन्यगुणसढुशः स्थायी न, कर्मसदुशोऽस्थायीति कर्मभिः सह साश्वर्स्यमेतस्य ॥२५॥ 


गुणस्य सतोऽपवर्गः कर्माधिः साश्वर्य्यय्‌ ॥२५॥ 
सूत्रार्थः- विद्यमान शब्द के गुण होते हुए भी शीघ्र नष्ट हो जाना यह कर्मों के साथ 
साधर्म्य है ॥२५॥ 
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भाष्यार्थ:- /गणस्य सतः - अपवर्ग:) शब्द गुण है, यह सिद्ध हो गया, इस गुण सिद्धि के 
हो जाने पर भी शब्द का जो अपवर्ग = शीघ्र नाश वाला व्यवहार है (कर्मीभिः 
साक्षर्स्यय) यह उस शब्द का कर्म के साथ संरूपता है। शब्द अन्य गुणों की तरह स्थायी 
नहीं है, परन्तु कर्म की तरह अस्थायी है, यह कर्म के साथ उसकी समान धर्मता है 
॥२५॥ 


शब्दस्यापवर्ग आशुविनाश उच्यते स कर्थ गुणस्य ठु रूपादिवद 
यावद्वव्यभावित्वाद्‌ विनाशीत न भवितव्यं स्थिरत्वेनैव भाव्यय्‌ । अत्रोच्यते - 
सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥२६॥ 
(सतः - लिङ्गाभावात्‌) श्रोतरोन्द्रियेण ग्राह्वाः शब्द: इत्युक्तय्‌ । उङ्ञारणकाले ताडनकाले 
च सन्‌ शब्दः श्रोत्रेण श्रयते किन्लङ्ञारणात्‌ ताडनाज्ञ प्रायूर्ध्वं वा श्रवणात्र श्रयते 
तस्याविद्यमानत्वात्रद्टत्वाङ्ञ । यदि खलूङ्ञारणात्‌ ताडनात्‌ प्रागूर्ध्वं च शन्दोऽस्तीति 
तस्य सतो विद्यमानस्य लिङ्ग लिङ्ग्यते येन तत्प्रमाणं श्ोत्रगोचरत्व भवेत न चास्ति 
लिङ्गं प्रमाण श्रोत्रगोचरत्व प्रत्यक्षं प्रमाणसतुसानं वा । न हि उङ्घारणाव्‌ ताडनाद्वा 
प्रागूर्ध्वं च श्रवणाच्छ्रोत्रेण प्रत्यक्ष श्रयते नानुमीयते ॥ २६॥ 


शब्द का अपवर्गनआशु विनाश= शीघ्र विनाश कहा, वह कैसे गुण का रूपादि के 
तुल्य अर्थात्‌ जब तक द्रव्य है तब तक गुण का विनाश नहीं होना चाहिए स्थिर ही 
होना चाहिए, उस विषय में कहते हैं- 

सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥२६॥ 

सूत्रार्थः- उच्चारण से पूर्व और श्रवण के पश्चात शब्द के विद्यमान होने का प्रमाण न होने 
से शब्द अनित्य है ॥२६॥ 
भाष्यार्थः- (सतः - लिङ्गाभावात्‌) श्रत्रेन्द्रियेण ग्राह्यः शब्दः' शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत 
होता है यह कह दिया । उच्चारण के समय और ताली आदि पीटते समय विद्यमान शब्द 
श्रोत्र से सुनाई देता है किन्तु उच्चारण व ताड़न के पूर्व और पश्चात्‌ श्रोत्रन्द्रिय से नहीं 
सुनाई देता है, उस शब्द के अविद्यमान होने और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने से । यदि 
उच्चारण व ताड़न से पूर्व और पश्चात्‌ शब्द है तो होते हुए विद्यमान का लक्षण = जिससे 
जाना जाता है, पता चलता है, जिससे उपलब्ध होता है वह प्रमाण = श्रोत्रेन्द्रिय से 
ग्रहण होना चाहिए । किन्तु ऐसा कोई लिङ्ग = प्रमाण = श्रोत्र गोचरत्व = कर्ण से 
ग्राह्यता रूप प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान नहीं है। ताडन अथवा उच्चारण से पूर्व और 
पश्चात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द प्रत्यक्ष नहीं सुनाई देता, न अनुमान से ज्ञात होता है ॥२६॥ 


80 | 7 ०8 ८ 


द्वितीयोऽध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


पुनश्च - 
नित्यवेश्वर्य्यात्‌ ॥ २ ७॥ 
(तित्यवैधर्स्याठ्‌) तित्यस्य धर्मवैपरीत्यातुः तित्यस्य धर्मः स्वग्रहण साधनेन 
करणेन नित्यं निरन्तरं ग्रहणं प्रायि, श#ब्दस्वु स्वग्रहणसाक्षतेत न नित्यं निरन्तरं 
गह्वतेथ च तित्य॑ वस्तु नोत्पद्यते न विनश्याति शब्दो न तथा ॥ २ ७॥ 


नित्यवैधर्म्यात्‌ ॥२७॥ 
सूत्रार्थः- नित्य पदार्थों के साथ वैधर्म्यं होने से शब्द अनित्य है ॥२७॥ 
भाष्यार्थः- (नित्यवेश्वर्य्यातु) नित्य पदार्थ के धर्म के विपरीत धर्म रखने से । नित्य का 
धर्म है अपने ग्रहण साधन = करण के द्वारा निरन्तर गृहीत = प्राप्त होते रहना होता है। 
परन्तु शब्द अपने ग्रहण - साधन से नित्य = निरन्तर गृहीत नहीं होता है और नित्य 


वस्तु न तो उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, जबकि शब्द वैसा नहीं है ॥२७॥ 


अपितु - 

आनित्यश्चायं कारणतः ॥ २८॥ 
(अनित्यः - च - अयं कारणतः) शन्दः खलु न भूत्वा भवति, यो हि नित्यो भवाति न तथा 
य भवाति, स ठु सर्वदा भवति हि । शन्दोऽश्रत्वापूर्वतो न भवत्‌ पश्चाद्‌ भवाति कारणतश्च 
खलूङ्गारणाद्‌ भेरीदण्डादिताडनाद्वा / तस्माच्छन्दो न पूर्वतो विद्यमानोऽस्ति किन्तु य 
त्वनित्यः ॥ २८॥ 


अपितु- 
अनित्यश्चायं कारणतः ॥२८॥ 

सूत्रार्थः- उच्चारण आदि कारणों से उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य है, नित्य नहीं 
॥२८॥ 

भाष्यार्थः- (अनित्य: - च - अयं कारणतः) शब्द प्रथम न होकर पुनः होता है । जो नित्य 
होता है, वह वैसा नहीं होता, वह तो सर्वदा रहता हे । शब्द पहले न होकर पश्चात्‌ 
होता है, उच्चारण, भेरी - दण्ड आदि ताइ़न रूप कारणों से उत्पन्न होता है । इसलिए 
शब्द पूर्वतः विद्यमान नहीं होता, किन्तु वह अनित्य होता है ॥२८॥ 


न चायिद्ध विकारात्‌ ॥२९॥ 
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(त च- आसिद्धय्‌ / कारणतः शन्दस्य कार्यत्वं न खल्वसिद्ध किन्तु कारणात्‌ तस्य कार्यत्वं 
यिद्धमेव (विकारात) विकारधर्मत्वात्‌ कार्यस्य / शब्दों विक्रियते विकारमापद्यते 
घटादिवतू; यथाघटपटादिः कार्य वस्तु शनैः शनौर्विकारमापद्ययानः क्रयेण नौर्बल्य 


जीर्णत्वं प्राएवत्‌ सन्‌ विनो भवति तथैव शन्दोऽपि तीव्रतमत्वतीव्रतरत्वं तीव्रत्वं 
मन्दत्वंमन्दतरत्वमन्दतसत्वं विकारमापद्यमानः क्रमेण नैर्वल्यं प्राम्रुवत्‌ विनटो भवाति 
॥R९N 


न चासिद्धं विकारात्‌ ॥२९॥ 
सूत्रार्थः- शब्द कारण से उत्पन्न होता है यह बात असिद्ध न,हीं शब्द में विकार (तीव्रता- 
मंदता) होने से ॥२९॥ 
भाष्यार्थ:ः- (7 च- असिद्धम्‌ ) कारण से शब्द का कार्यत्व असिद्ध नहीं है, किन्तु कारण 
से उसका कार्यत्व सिद्ध ही है /विकारात्‌) कार्य का विकार धर्मवाला होने से । शब्द 
विकारित होता है = विकार को प्राप्त होता है, घट आदि के समान । जैसे घडा, वस्त्र 


आदि कार्य वस्तु शनैः-शनैः विकार को प्राप्त होते हुए क्रमशः निर्बलता, जीर्णता को प्राप्त 
होते हुए विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शब्द भी तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र होकर मन्द, 
मन्दतर, मन्दतम विकार भाव को प्राप्त होकर क्रमशः निर्बलता को प्रा्तकर नष्ट हो 
जाता है ॥२९॥ 


शन्दः कारणतः कार्यरूपेणोत्पद्यतेऽत एव तीव्रत्वंगन्दत्वं विकारमापद्ययानो 
विनटो भवतीति न; किन्तु य खलु स्थित: सन्‌ व्यञ्जकादाभिव्यज्यते प्रदीपेन व्यञ्जकेन 


स्थिरघटादिवत्‌ सोऽभिव्यक्तः सन्नेव शन्दस्तीव्रत्वं मन्दत्वयापद्यते, इति चेदुच्यते तार्हि- 
आभिव्यक्तौ दोषात्‌ ॥३०॥ 
(अभिव्यक्तौ दोषात्‌) अभिव्यज्यते शब्दः स्थितः सन्‌ व्यञ्जकेनोति मन्तव्ये दोषोऽस्ति, 
दोषात्‌ - दोषहेतोर्सतमेतन्न युक्तामित्यत्राकाक्षा नकारस्य ढुत्रे । घटपटादयः पदार्थाः 
स्वस्वरूपसख्याकारपारिमाणैः सह पूर्वतः स्थिताः सन्तः खल्वेकेन प्रदीपकेन समानदेशे 
ससानोन्द्रियेण नेत्रेणाभिव्यज्यन्ते न च तथा शब्द, भेरीदण्डाभिषातेत कल्पितव्यञ्जकेत 
न सर्वे शब्दा आभिव्यञ्जन्ते श्रोत्रेण श्रयन्ते वा एवमेकस्य मनुष्यस्योङ्गारणप्रयन्नेत 
कल्पितव्यञ्षकेनैकवणाभिव्यक्तौ सर्वे ककारादयो वर्णा आभिव्यज्येरन्‌ श्र्येरश्चोति न 
चाभिव्यज्यन्ते इति दोषः । अथ चाभिव्यक्तौ शब्दस्य व्यञ्जकेन भेरीशब्देन तन्त्रीशन्दो 
नाभिश्येत व्यञ्जकेन प्रदीपेन तु यथास्वं यथास्थलं घट: पटो बिल्वमामलकमाभिव्यज्यते 
हि तत्र नैकेनान्यस्याभिभको भवति सोऽपि दोषः शन्दस्याभिव्यक्तौ । अपरञ्च 
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काल्पितव्यज्ञकेन श्न्दस्याभिव्यक्तौ व्यञ्जकसमानदेशकालयोरेव शन्दः श्रयेत प्रदीपेन 
व्यञ्जकेन समानदेशकालयोर्घटपटादिदर्शनकतू; न च तथा शन्दोपलन्धिर्भकति, 


दारत्रश्चनदेशकालाभ्यायन्यत्र देशी दुरस्थेत शब्दः श्रयतो तथा 
दारुपरशुसंयोगकालानन्तरं हि श्रूयते शब्दः । तस्मादाभिव्यक्तौ दोषान्मतं नैतत्सम्यक्‌ 
॥३०॥ 


शब्द कारण से कार्यरूप में उत्पन्न होता है, अत: तीव्रत्व मंदत्व विकार को प्राप्त 
होता हुआ नष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु शब्द स्थित होता हुआ व्यंजक से प्रकट 
होता है, जैसे प्रदीप=्व्यंजक से स्थिर घट, पट आदि प्रकट के समान । वैसे ही शब्द 
अभिव्यक्त होता हुआ तीव्र मंदत्व को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं तो- 


अभिव्यक्तौ दोषात्‌ ॥३०॥ 
सूत्रार्थः- शब्द की अभिव्यक्ति मानने से दोष होने के कारण शब्द अनित्य है ॥३०॥ 


भाष्यार्थः- (अभिव्यक्तौ कोणात) अभिव्यक्त होता है शब्द; स्थित होता हुआ अपने 
अभिव्यञ्जक से, इस मान्यता में दोष है । दोष के कारण = दोषयुक्त होने से यह मत 
ठीक नहीं है, इस प्रकार सूत्र में 'नकार' की अपेक्षा दिखाई देती है (अतः उसका 
अध्याहार कर लेना चाहिए । ) घट - पट आदि पदार्थ अपने स्वरूप संख्या, आकार, 
परिमाण आदि के साथ पूर्वतः वर्त्तमान होते हुए एक प्रदीप से ही समान देश में स्थित 
होने पर समान इन्द्रिय नेत्र से अभिव्यक्त हो जाते हैं, परन्तु शब्द ऐसा नहीं है, नगाड़े 
पर दण्डे की चोट रूप कल्पित व्यञ्जक से सारे शब्द अभिव्यक्त नहीं होते हैं या श्रोत्र से 
एक साथ सारे शब्द सुनाई नहीं देते हैं । इस प्रकार एक मनुष्य के उच्चारण प्रयत्न से = 
कल्पित व्यञ्जक से एक वर्ण की अभिव्यक्ति होने पर ककार आदि सभी वर्ण अभिव्यक्त 
हो जाने चाहिए और सुनाई देने चाहिए । परंतु अभिव्यक्त नहीं होते हैं, यह दोष हे । 
इसके अतिरिकत शब्द के अभिव्यक्त होने पर व्यञ्जक भेरी शब्द से वीणा को शब्द 
अभिभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यञ्जक दीपक से अपने रूप में, अपने-अपने स्थान 
में अवस्थित घट, पट, बिल्व, आमला आदि एक साथ अभिव्यक्त होते ही हैं, वहाँ एक के 
द्वारा दूसरा तो अभिभूत होता नहीं तथा दबता नहीं है, यहाँ एक शब्द दूसरा शब्द दब 
जाता है, यह दोष आता है अभिव्यक्ति मानने पर । दूसरी बात है कल्पित व्यञ्जक से 
शब्द की अभिव्यक्त, जिस देश व काल में व्यञ्क अवस्थित है, उसी देश व काल में 
शब्द को भी अभिव्यक्त होना चाहिए था = सुनाई देना चाहिए था, परन्तु वैसा नहीं 
होता है, लकड़ी फाड़ने के देश, काल से अन्यत्र = दूर में भी सुनाई देता है । वैसे ही 
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लकड़ी और कुल्हाडे के संयोग काल के पश्चात ही शब्द सुनाई देता है । इसलिए शब्द 
की अभिव्यक्ति में दोष आने से यह मान्यता उचित नहीं है ॥३०॥ 


शन्दस्याभिव्यक्तौ दोषोऽस्तीति हेतो: - 
संयोगाद्‌ विभागात्शन्दाङ्ञ शन्दानिष्पत्तिः ॥ ३ ९॥ 

(संयोगाद्‌) भेरीदण्डयोराभिषातरूपाठू तथोभयहृस्तताडनरूपादथ च 
वायुताडनपूर्वकाजिहवाकण्ठादिप्रचातरूपात्‌ संयोगात्‌ (विभागाठ्‌) वंशे वस्रादिके वा 
पाट्यमाते तदवयवानां विभागात्‌ * (शब्दात्‌ - च ) शन्दादापि यावद्वेगं 
तत्तरङ्गसन्तानात्‌ (थन्दतिष्पत्ति9 शब्दस्य निष्पत्तिः पूर्वतः खल्वविद्यमानस्य 
प्रादुर्भाव उत्पत्तिरितियावतु संयोगादयोऽसम-वायिकारणानि । जिहवाकण्ठादिषु 
वायुताडनपूर्वकाः शन्दानामुङ्गारणे त्वात्मप्रयत्नादयो तिमित्तकारणाति ॥२१॥ 


शब्द की अभिव्यक्ति में दोष है, इस हेतु से- 

संयोगाद्‌ विभागार्शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः ॥ ३ १॥ 
सूत्रार्थः- संयोग, विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है ॥३१॥ 
भाष्यार्थः- (संयोगाठ्‌) नगाडे और दण्डे के आघात्‌ = प्रताइन रूप संयोग से, ताली 
बजाने रूप संयोग से और मुख में प्राण वायु द्वारा जिह्वा, कण्ठ आदि में आघात रूप 
संयोग से /विभागात्‌) बांस या वस्त्र आदि के फाइने पर उनके अवयवों के विभाग से 
(शब्दात्‌ च) शब्द से भी जो वेग उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न तरंग के प्रसार से (शब्द- 
निष्पत्तिः) शब्द की उत्पत्ति होती है । पूर्वतः अविद्यमान शब्द का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति 
होती है, इस प्रकार शब्द उत्पन्न होता है । इस अवस्था भेरी - दण्ड का संयोग 
असमवायिकारण है। जिह्वा, कण्ठ आदि में वायु के ताडन से शब्दोच्चारण में आत्मा का 
प्रयत्न निमित्त कारण है ॥ ३१॥ 


अतः - 

लिङ्गाङ्गानित्यः शब्द: ॥३२॥ 
(लिङ्गात्‌ -च) चकारः पूर्वोक्तहेतुययुङ्गयार्थः “सतो लिङ्गाभावात्‌” (२६) शन्दः 
खलूङ्ञारणात्‌ ताडनाद्वा प्राक्‌ श्रवणानन्तरं च नास्ति तदानी तस्यास्तित्वे 
लिङ्गाभावोऽस्ति न हि श्रोत्रेण श्रूयते / तथा चात्र लिङ्गातू पूर्वोक्तानन्तरसूत्रे 
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प्रतिपादिताव्‌ कारणात्‌ संयोगादितस्तस्य संयोगादिजन्यत्वादापि (शब्दः - अतित्य) 
शन्दोऽनित्यो ध्वन्यात्यको वर्णात्मकश्रोभयाविध:ः ॥३ २॥ 


इसलिए - 

लिङ्गाच्चानित्यः शब्द: ॥ ३ २॥ 
सूत्रार्थः- शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने और अनित्यत्व के लक्षण उपलब्ध 
होने से भी शब्द अनित्य है ॥३२॥ 
भाष्यार्थ:- (लिङ्गात्‌ च) चकार सूत्र में इसलिए पढ़ा कि पीछे कहे हेतुओं का संग्रह हो 
जाए अर्थात्‌ “सतो लिज्ष्याभावाद सूत्र में जो कहा कि शब्द उच्चारण से, ताडन से पूर्व 
और सुनाई देने के पश्चात्‌ नहीं रहता है, उस समय उसके होने का कोई लक्षण नहीं 
होता और न कान से सुनाई देता है, इन बातों का सम्बन्ध इस सूत्र में कही बातों से हो 
जाए कि ३१-३२ सूत्रो में कथित संयोग आदि कारण से उसके संयोगादि जन्य लक्षणों 
के उपलब्ध होने से भी (शब्दः अनित्यः) शब्द ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों ही 
अनित्य हैं ॥३२॥ 


भवतु ध्वन्यात्मकः शब्दोडनित्य: परन्तु वर्णात्मकस्तु नित्यः स्यात्‌ कृतः - 


द्वयोस्तु प्रवृत्योरभावात्‌ ॥ ३ ३॥ 
दियोः - ढठु प्रवृत््योः - अभावात गृरुशिष्ययोर्यद्राउध्यापकाध्येत्रो: 


प्रवृत््तोरध्यापनाध्ययनयोरभावप्रयङ्गात्‌ खलु वर्णात्मकः #ब्दस्तु नित्यः स्यादेक । 
गुरुणा शब्दो वर्णात्मकः शिष्याय प्रदीयते थिष्येण चादीयते तत्र द्वयोरादानप्रदाने 
नातुपस्थितस्यास्थितस्य सम्भवतः, तस्माद्‌ वर्णात्मकेन शब्देन ठु नित्येन भवितव्यामिति 
पूर्वपक्षः ॥ ३ ३॥ 


हो सकता है ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य होवे, परन्तु ककार आदि वर्णरूप शब्द तो 

नित्य होने चाहिए ! कैसे - 
द्वयोस्तु प्रवृत््योरभावात्‌ ॥ ३ ३॥ 

सूत्रार्थः- पठन -पाठन में शब्द के अविद्यमान रहने पर शब्द के आदान - प्रदान का 
लोप प्राप्त होने से शब्द को नित्य ही होना चाहिए ॥३३॥ 
भाष्यार्थः- (द्वयोः ठु प्रवृत्त्योः अभावात्‌) गुरु - शिष्य या अध्यापक - छात्र, इन दोनों 
की प्रवृत्ति = पठन - पाठन के अभाव का प्रसंग उपस्थित होने से वर्णात्मक शब्द तो 
नित्य ही होने चाहिए । गुरु के द्वारा वर्णात्मक शब्द शिष्य को दिये जाते हैं और शिष्य 
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उसे ग्रहण भी करता है । इस प्रकार दोनों का लेन - देन संभव है । इसलिए इस कार्य के 
होते रहने के कारण वर्णात्मक शब्द का नित्य होना आवश्यक है । यह पूर्वपक्ष प्रस्तुत 
हुआ ॥ ३ ३॥ 


प्रथमादिशन्दात्‌ ॥ ३ ४॥ 
सम्प्रतिपत्तिभावाज्ञ /३५॥ 

अनयोः सत्रयोरेकवाक्यताउस्ति- 

(्रथमादिशब्दाद्‌) प्रथयोत्तमादिशन्दाच्छन्दो वर्णात्मको नित्य: श्र वो वाजा अभिद्यवो 
.... (क्र. ३।२७।१) इत्येकादश खल्वृचःयामिधेत्यस्ताया प्रथसासुत्तमा चर्च तिः प्रथमां 
पूर्वा त्रिरुत्तयासान्तिमा च पृतरावर्त्य पञ्चदश सामिधेती: सम्पाद्याग्रिसासिन्क्षताय 
प्रयुङ्जीतेत्यत्र प्रथमोत्तमयोः स्थितयोरेक पृनरावृत्तिर्भवितु युज्यते तथा 
(सम्प्रतिपत्तिभावात्‌ - च) सम्प्रतिपत्तिः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिः ससिद्धस्यातुस्मृतिस्तस्याः 
सिद्धाचुस्मुतेः सम्भवात यद्वा सिद्धस्य प्रयोगात्‌ शन्दो वर्णात्मको नित्यो यतः स एवायं 
गायत्रीमन्त्रोऽध्यायो वाउनेनाग्रापि प्रयुक्तो विनियुक्तो वाऽस्मिन्‌ कर्सकाण्डे यश्च 
ह्वास्ततेमुष्मित्‌ कर्मकाण्डे प्रयुक्तो विनियुक्तो वा ॥ ३ ४- ३ ५॥ 


प्रथमादिशब्दात्‌ ॥ ३४॥ 
सम्प्रतिपत्तिभावाच्च ॥३५॥ 


सूत्रार्थः- प्रथम, अन्तिम आदि शब्दों से कथित मन्त्र आदि कि पुनः-पुनः आवृत्ति तथा 
सिद्ध शब्दों का ही पुनः-पुनः प्रयोग होने से वर्णात्मक शब्द नित्य होने चाहिए ॥३४- 
५॥ 

बाज - इन दोनों सूत्रों में एकवाक्यता है अर्थात्‌ दोनों सूत्र मिलकर एक अभिप्राय 
को सिद्ध करते हैं - (प्रथम आदि शन्दाळू) प्रथम, उत्तम आदि वर्णात्मक शब्द नित्य हैं, 
जैसे कि “प्र वो वाजा अभिद्यवो ... ” ये ग्यारह = ऋचाएँ = ऋग्वेद के मन्त्र हैं, इनको 
सामिधेनी कहते हैं, उनमें प्रथम व अन्तिम ऋचा के विषय में कहा है, तीन बार प्रथम 
= पूर्व को और तीन बार उत्तम = अन्तिम ऋचा की आवृत्ति करके पन्द्रह सामिधेनी को 
बनाकर अग्नि - प्रज्वलन के लिए प्रयोग किया जाता है । वहाँ अवस्थित = नित्य के 
प्रथम, अन्तिम की आवृत्ति हो सकती है तथा (सम्प्रतिपत्ति - भावात्‌ च) सम्प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ ठीक प्रतीति = बोध = सिद्ध की अनुस्मृति, उस अनुस्मृति के सम्भव होने से 
अथवा सिद्ध शब्द का प्रयोग होने से वर्णात्मक शब्द नित्य हैं क्योंकि वही गायत्री मन्त्र 
या अध्याय आज इसने प्रयोग किया = पढ़ा या विनियुक्त किया, इस कर्मकाण्ड में जो 
कल प्रयुक्त या विनियुक्त किया था, ऐसा कहा जाता है ॥३४-३५॥ 
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सर्व समाध्षत्ते - 
सन्दिग्धाः यति बहुत्वे ॥३ ६॥ 

(सन्दिरक्षा:) एते त्रयोपि हेतवः दद्रयोः प्रवृत्ति, प्रथयादिशन्दः, सम्प्रतिपत्तिः ” 
यान्दिरक्षाः सान्ति शन्दस्य नित्यत्वं साधयितुं यतो द्योतेऽस्थिरेषु खल्वापि प्रयुज्यन्ते; यथा 
व्यायामाशिक्षणं गुरुणा शिष्याय प्रदीयते शिष्येण चादीयते, तत्र प्रथमोऽन्तिमो वा 
व्यायामः पृतरावर्ततीयः श्रेष्ठः सः, स एवायं व्यायामोऽनेत मल्लेन कृतः प्रदार्शितोऽत्रापि 
यः खल्वनेन तत्र हाः कृतः प्रार्थितो वा / एवं यत्दिग्धाः सान्ति न च सन्दिग्धा हेतवो 
भवन्ति । वक्ष्यत्य्रे खल्वाचार्यः 'अप्रायिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सान्दिग्धश्चानपदेशः” (वैः 
३/१/१५) तस्माद्‌ वर्णात्मकोऽपि शन्दो न नित्यः । व्यायामः खलु कर्म, कर्म न स्थिरं 
किन्तु नश्वरमानित्यं शब्दोऽपि नश्वरः, उक्तं हि “गणस्य सतोऽपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम्‌ 
(२५) (साति बहुत्वे) यदा व्यायायरूपाणां क्रियाणां क्षणवर्तिनीनामापि बहुत्वे याति 
व्यायासाशिक्षणं प्रकीयतेऽथाकीयते - इति प्रयोगस्य वर्तमानत्वाद्‌ भवाति पुनः 
शन्दस्यादानप्रदानादिव्यवहाराः हेतुत्वेन प्रदार्शिताः सात्दिगधाः यन्तोऽहेतवः ॥ ३ ६॥ 


अब तीनों आक्षेपों = पूर्व पक्षों का समाधान कहते हैं - 
सन्दिग्धाः सति बहुत्वे ॥ ३६॥ 

सूत्रार्थः- अनित्य कर्म के विषय में बहुत प्रयोग, आवृत्ति आदि का व्यवहार होने से शब्द 
के सम्बन्ध में आदान - प्रदान, बहुल प्रयोग, आवृत्ति आदि हेतु; शब्द की नित्यता सिद्ध 
करने में समर्थ नहीं हैं, सन्दिग्ध होने से या अनैकान्तिक होने से ॥३६॥ 

भाष्यार्थः- (सन्दिरक्षाः) ये तीनों ही हेतु 'द्रयोः प्रवृत्ति, प्रथमादिशन्दः, सम्प्रतिपत्ति 
संदिग्ध हैं शब्द के नित्यता को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इन का प्रयोग अस्थिरों में 
भी होता है, जैसे व्यायाम, शिक्षण गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है और शिष्य 
ग्रहण करता है, वहाँ प्रथम अथवा अंतिम व्यायाम की आवृत्ति करनी है वह श्रेष्ठ है, वही 
यह व्यायाम है जो उस मल्ल ने किया था या दिखाया था; यहाँ भी इसने कल दिखाया 
या किया था । इस प्रकार संदिग्ध है और संदिग्ध हेतु नहीं होते । आचार्य आगे कहेंगे- 
“अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽयत्‌ यान्दिरध्षश्नान पदेशः „इसलिए वर्णात्मक शब्द भी नित्य नहीं है, 
व्यायाम कर्म है कर्म स्थिर नहीं रहता किन्तु नश्वर है, अनित्य है, शब्द भी नश्वर है कहा 
भी गया है-“गणस्य सतोऽपकर्गः कर्सीभिः साध्वर्म्यम्‌” जब व्यायाम रूपी क्रियाओं के 
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क्षणिक वृत्तियों के बहुत होने पर भी व्यायाम प्रशिक्षण दिया और लिया जाता है इस 
प्रकार प्रयोग का वर्तमान होने से होता है फिर शब्द का आदान-प्रदान आदि व्यवहार 


हेतु के रूप में प्रदर्शित किया है वे हेतु, संदिग्ध हैं ॥३६॥ 


यह्योकमानित्यो वर्णात्मकः शन्दस्तार्हि कर्मसद्शस्याशुविनाशिनो3उनवास्थितस्य 
शन्दस्य पञ्चाशद्वणाश्नितुर्दश स्वराः, इति कर्थ विभागः । 
अत्रोच्यते - 
संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३ ७॥ 
(संख्याभावः सामान्यतः) वणात्मिकस्य शन्दस्यायं संख्याभावो गणननिर्देशः स खलु 
सासान्यतो जातितः - अत्वकत्वादिजातितोऽस्ति न ठु नश्वरव्यक्तिरूपवर्णात्मकशन्दतः 


। यथा घटो व्यक्तितो नश्वरो घटत्वजातिरनश्वरा । यथा वाऽसख्यानां 
कर्सणामुत्सेपणादिकं पञ्चविधत्वं जातितः ॥ ३७॥ 


यदि वर्णात्मक शब्द इस प्रकार अनित्य है तो कर्म के समान शीघ्र विनाशी, 
अनवस्थित शब्द के पंचाशत्‌ वर्ण हैं, चौदह स्वर हैं ये विभाग कैसे कहे जाते हैं? इस 
विषय में कहते हैं - 

संख्याभावः सामान्यतः ॥३७॥ 

सूत्रार्थः- वरणो की संख्या वर्ण साठ होते हैं यह कथन अत्व, कत्व आदि जाति के आधार 
व विहित समझने चाहिए ॥ ३७॥ 
भाष्यार्थः- (संख्याभावः सामान्यतः) वर्णात्मक शब्द का यह जो संख्याभाव गणना 
निर्देश है, वह सामान्य = जाति = अत्व, कत्व आदि के आधार से है, न कि नश्वर 
व्यक्तिरूप वर्णात्मक शब्द के आधार पर । जैसे कि घट व्यक्तिरूप में अनित्य है, नश्वर है 
परन्तु घटत्व जाति अनश्वर = नित्य है । अथवा जैसे असंख्य उत्क्षेपण आदि कर्मों के 
पाँच प्रकार हैं, वे जाति के आधार पर हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं, ऐसा ही शब्द की 
गणना भी जान लेनी चाहिए ॥३७॥ 


द्वितीयाहिनकं समायय । 
समावश्वच द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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बाह्ाद्रव्याणां लक्षणान्युक्त्वाऽध्नोहेशक्रसेणान्तरद्रव्यमात्मार्नं लक्षयन्‌ पीठमारचयाति - 
प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ॥१॥ 

(इन्द्रियार्थाः प्रसिद्धाः) इन्द्रियाणि श्राणादीनि तदरथाश्च गन्धरसादयश्च प्रसिद्धाः 

प्रकृठसिद्धाः सान्ति, क्रमेणैकैकस्योन्द्रियस्यैकैकाविषयव्यवस्थया प्रज्ञाता: सान्ति ॥2॥ 


बाह्य द्रव्यों के लक्षणों को बताकर अभी उद्देश्य क्रम से अंतर्द्रव्य आत्मा को जनाते हुए 
भूमिका रचते हैं- 

प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- इंद्रिय और उनके गन्धादि विषय सब शास्त्रों में तथा लोगों में प्रसिद्ध है । (यह 
बात कह दी गई है) 
भाष्यार्थः- (इन्द्रियार्थाः प्रसिद्धाः) इन्द्रियां नासिका आदि हैं, उनके अर्थ गन्ध आदि हैं 
जो कि प्रसिद्ध = उत्कृष्टता से सिद्ध हैं (सभी शास्त्रों में बिना मतभेद के मान्य हैं ) क्रम से 
एक-एक इंद्रियों की एक-एक विषय व्यवस्था (सबको) ज्ञात है ॥ १॥ 


इन्द्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थभ्योऽथान्तिरस्य हेतु: ॥ २॥ 
(इन्द्रियार्थप्रसिद्धि) इन्द्रियाणां तदर्थानां च प्रसिद्धि" प्रत्यक्षताऽनुभति्ञनि वा 
(इान््रियार्थेश्यः - अथान्तिरस्य हेतु) घ्राणादीन्द्रियेभ्यो गन्क्षाद्र्थेश्यश्च भिन्नस्य वस्दुन 
आत्मद्रव्यस्य हेतु: साधकं भवाति । इन्द्रियाणि ठु करणाति कृठारादिवत्साक्षनानि 
यन्त्यात्मतोऽथ गन्धादयोऽर्थाः प्रयोजनानि ह्यात्मनः, एवमिन्द्रियार्णा प्रयोक्ता तदर्थानां 
प्रयोजनानां चोपभोक्ता करणरूपेध्य दइान्द्रियोश्यस्तदर्थोभ्यो गन्धादिभ्यश्च 
प्रयोजनरूपेभ्यो भिन्न एवेति विद्धम्‌ ॥ २॥ 


इन्द्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थेभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥ २॥ 
सूत्रार्थः- घ्राण आदि इंद्रियों से गन्धादि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान इंद्रियों 
और गन्धादि विषयों से भिन्न पदार्थ आत्मा की सिद्धि होने का हेतु है ॥२॥ 
भाष्यार्थः- /इन्द्रियार्थप्रसिद्धि:) इंद्रियो और उनके अर्थो की प्रसिद्धि=प्रत्यक्ष से अनुभूति 
अथवा (प्रमाणों से) ज्ञान होता है, (न्द्रियार्थोभ्यः - अर्थान्तरस्य हेतु) घ्राण आदि 
इंद्वियों से गन्ध आदि अर्थो से भिन्न वस्तु आत्मा' द्रव्य का हेतु = साधक = ज्ञापक हैं । 
इन्द्रियाँ तो करण हैं, कुल्हाडी आदि के समान साधन हैं आत्मा के; गन्ध आदि जो अर्थ हैं 
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वे आत्मा के प्रयोजन हैं । इस प्रकार इन्द्रियों का प्रयोक्ता, उनके अर्थ 5 प्रयोजन का 
उपभोक्ता, करणरूप इन्द्रियों से भिन्न, उनके गन्ध आदि अर्थो से = प्रयोजनों से भी 
भिन्न आत्मा ही है, यह सिद्ध हुआ ॥२॥ 


अत्र शङ्कते - 

सोऽनपदेशः ॥ ३॥ 
(सः - अनपदेश:/ य एषोज्हेठु, इान्द्रियार्थप्रासिद्धिः । यतो हीन्द्रियाणि शरीराङ्गानि 
शारीरमाश्चयात्ति तथोन््रियाथाश्च भौतिका ान्द्रियौरगुह्मान्त; शरीरमाषि भौतिकं 
तस्माच्छरीरमेव चेतनामिन्द्रियाथक्षियत्वात्न तद्धित्रमथान्तिरमपेक्ष्यते ॥ ३॥ 


अब यहाँ शंका करते हैं- 

सोऽनपदेशः ॥ ३॥ 
सृत्रार्थ:- सूत्र-२ में आपका कहा हुआ हेतु, अहेतु है । इन्द्रिय और उनके अर्थों का आश्रय 
शरीर होने से, इंद्रियों से गन्धादि विषयों का ज्ञान शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञापक 
नहीं है ॥३॥ 
भाष्यार्थ:- (सः - अनपदेशः) वह यह हेतु, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि (वाला हेतु) यह अहेतु है 
क्योंकि इंद्रियाँ शरीर के अंग हैं, शरीर के आश्रय में रहती हैं और उसी प्रकार इंद्रियों के 
अर्थ भौतिक हैं और इन्द्रियों से ग्रहण होता हे इसलिए शरीर ही चेतन है और इंद्रियों 
तथा अर्थों का आश्रय होने से उससे भिन्न अन्य किसी अर्थ को मानने की अपेक्षा नहीं है 
॥ २॥ 


यमाधत्ते चतुर्भिः सत्रैः- 
कारणाज्ञानात्‌ ॥४॥ 
कार्येषु ज्ञानात्‌ ॥१॥ 
अज्चावाङ्ग ॥६॥ 
अन्यदेव हेदुरित्यनपदेशः ॥७॥ 
एषायेकवाक्यता5स्ति- 


(कारणाज्ञानाक) शरीरस्य कारणेषु खल्वज्ञानाज्जानाभावाकू न हि शरीरकारणेषु श्रतेषु 

ज्ञानमस्ति तस्माच्छरीर चेतनं कथं स्याकु न तङ्जेतनामित्यर्थः (कार्येषु ज्ञानाद्‌) अथ 

चेदुच्येत सौक्ष्म्येण चैतन्य धतेए विद्यते तेषां कार्ये शरीरे तदाभिव्यज्यते / यद्येवम्‌ 
90 | 7 ०8 ८ 


तृतीयोऽध्यायः - प्रथमाहिनकम्‌ 


(अज्ञानात) घटपटादिषु कार्येषु खल्वज्ञावातु घटपटादयोऽपि भरताना कार्याणि तत्र ठु न 
चैतन्यमाभिव्यत्तीश्रतं पुनः कथमनपदेश उच्यते / अतः (अन्यत्‌ - एव हेतुः - इति - 
अनपदेशः) अन्यत्‌ खलु ज्ञानं तदत्र हेतुरुच्यते 
“हन्द्रियार्थप्रायिद्धिरिन्द्रियार्थोभ्योऽथान्तिरस्य हेतुः” प्रसिद्धि: प्रत्यक्षत्वं ज्ञातं 
खल्वात्मतोऽस्ति यत्‌ - नेत्रे मम साधनं नेत्राभ्यां रूपमहं जानेऽहं नेत्रयोरुपयोक्ता 
रूपस्योपभोक्तोति ज्ञानमत्र स्त्रो लक्ष्यं तस्माद्वेतुरास्ति, इत्यतो 
यत्पूर्वपक्षत्वेतोक्तमनपदेशः सा एवानपदेशः, नास्माकं कथनमनपदेशः । 
शङ्करामिश्रादिभिरान्तिम यतर पूर्वपक्षत्वेनान्यथाव्याख्यातय्‌ ॥४-७॥ 
समाधान करते हैं चार सूत्रों से- 
कारणाज्ञानात्‌ ॥४॥ 
कार्येषु ज्ञानात्‌ ॥५॥ 
अज्ञानाच्च ॥६॥ 
अन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः ॥७॥ 
सूत्रार्थः- शरीर के उत्पादक कारणों पृथिव्यादि भूतों में ज्ञान न होने से शरीर ही चेतन 
व ज्ञानवाला नहीं हो सकता ॥४॥ 
यदि पूर्वपक्षी कहे कि पृथ्वी आदि भूतों में चेतनता सूक्ष्म रूप से रहती हुई शरीरादि 
कार्यो में ज्ञान प्रकट होता है ॥५॥ 
पृथिव्यादि भूतों के घटपटादि कार्य पदार्थो में अज्ञान भी देखा जाता है । अतः शरीर 
चेतन नहीं है ॥६॥ 
इसलिए हमारा कहा हुआ द्वितीय सूत्रोक्त ज्ञानगुण आत्मा की सिद्धि में हेतु है, तृतीय 
सूत्रोक्त आपका कथन हेत्वाभास है ठीक नहीं है ॥७॥ 
भाष्यार्थ:- इन चारों सूत्रों में एकवाक्यता है = चारों सूत्र मिलकर एकवाक्य के रूप में 
अपना प्रतिपाद्य सिद्ध करते हैं । (कारणाज्ञानाळ्‌) शरीर के कारणों (= भूतों) में अज्ञान 
= ज्ञान का अभाव होने से, शरीर के कारण पृथ्वी आदि भूतों में ज्ञान नहीं है। इसलिए 
शरीर चेतन कैसे होगा? अर्थात्‌ वह चेतन नहीं हैं। (कार्येषु जञाताळू) यदि पूर्वपक्षी द्वारा 
कहा जाए कि सूक्ष्मरूप से भूतों में चेतना होती है, वही भूतों के कार्यरूप शरीर में 
अभिव्यक्त हो जाती है । यदि ऐसा है तो (अज्ञानात) घट, पट, आदि कार्यो में ज्ञान का 
अभाव होने से; घट-पट आदि भी भूतों के कार्य हैं, वह तो चेतना प्रकट नहीं होती है, 
पुनः हेत्वाभास कैसे कहा जा सकता है । इसलिए (अन्यत - एव - हेतु: - इति - 
अनपदेशः) अन्य = जो कि ज्ञान है अर्थात्‌ इन्द्रिय और उनके अर्थो का ज्ञान इन्द्रिय और 
उनके अर्थो से भिन्न अर्थ आत्मा होने का हेतु है, “प्रसिद्ध = प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा का होता 
है । जैसे कि - दोनों नेत्र मेरे साधन हैं, इनसे रूप को मै देखता हूँ, जानता हूँ, दोनों 
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नेत्रों का उपयोग करता हूँ, उनसे प्राप्त रूप का उपभोग करता हूँ, ये ज्ञान यहाँ सूत्र में 
निर्दिष्ट हे, अतः यह हेतु है । इस कारण से पूर्वपक्ष के द्वारा यह जो कहा गया कि 
सिद्धान्ती का कथन अनपेदश है, वह ठीक नहीं, वस्तुतः पूर्वपक्षी का प्रतिषेध कथन ही 
अनपदेश है, वह ठीक नहीं, वस्तुतः पूर्वपक्षी का प्रतिषिध कथन ही अनपदेश 5 अहेतु है, 


हमारा कथन अहेतु नहीं है । शंकर मिश्र आदि ने अन्तिम सूत्र को पूर्वपक्ष के रूप में 
लेकर उल्टी व्याख्या कर दी ॥४-७॥ 


वस्तुतः - 
अर्थान्तर ह्वाथान्तरस्यानपदेशः ॥८॥ 

अर्थान्तर - हरि - अर्थान्तरस्य - अनपदेशः) (हि शन्दः केवलार्थः, अर्थान्तर हि 
केवलयर्थात्तर खल्वथान्तिरस्यानपदेशोऽहेतुर्भवाति / यथा क्ष्मो रासभस्य केवलमथान्तिरं 
यन्न तस्य हेतुर्भवति वहनेस्ठु क्यो न केवलयर्थान्तरं किन्तु तत्कार्य सदथान्तरं तस्माद्‌ 
वहनेबोध्चि हेतु: । इन्द्रियाणि तद्थश्चाथान्तिराणि सन्त्यात्मतः परन्तु न 
केवलाथान्तिराणि ह्लेतुत्वेनोक्ताति किन्तु तत्प्रसिद्विरिन्द्रियार्यप्रयिद्विरिन्द्रियार्थ- 
प्रत्यक्षत्वामिन्द्रियार्थज्ञानं खल्वात्मनो हेवुरित्युक्तमेतो नानपदेश: ॥८॥ 


अर्थान्तरं ह्यर्थान्तरस्यानपदेशः ॥८॥ 
सूत्रार्थः- कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से केवल मात्र भिन्न होने से किसी दूसरे वस्तु 
की सिद्ध नहीं कर सकती ॥८॥ 


भाष्यार्थ:- (अथन्तिरं - हि - अथान्तिरस्य - अनपदेशः) सूत्र में पठित 'हि' शब्द केवल’ 
अर्थ का वाचक है, एक वस्तु केवल दूसरी वस्तु से पृथक्‌ होने के कारण दूसरी वस्तु को 
जनाने में हेतु = समर्थ नहीं होती । जैसे धुआँ केवल गदहे से भिन्न होने के कारण उसको 
जनाने का कारण नहीं होता है, परंतु आग से पृथक्‌ होने पर भी आग को जनाने का 
कारण होता है । इसलिए यहाँ धुआँ केवल आग से पृथक्‌ नहीं अपितु आग का कार्य 
होता हुआ आग से पृथक्‌ है, इसलिए अर्थान्तर होते हुए भी धुआँ आग का हेतु है । ऐसे 
ही इन्द्रिय और उनके अर्थ रूपादि आत्मा से भिन्न हैं, परन्तु केवल भिन्न नहीं है और हेतु 
के रूप में कहे गए हैं किन्तु उनकी प्रसिद्धि = इन्द्रिय और उनके अर्थों का ज्ञान आत्मा 
का हेतु = आत्मा को जनाने का कारण होता है। इसलिए अनपदेश = अहेतु नहीं है, हेतु 
ही है ॥८॥ 
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अर्थान्तिरं किमापि साहचर्ययवलस्न्याथन्विरस्य हेतुर्भवतीत्यायातं तत्पारिगणनं 
क्रियते - 
संयोगि समवाय्येकार्थलमवायि विरोधि च ॥९॥ 
(संयोगि) शरीरं त्वग्वत्‌ तदावरण हि त्वक्‌ तया विना न शरीरं भवाति, कदाचिदन्धकारे 
त्वचं स्पृष्ट्वाऽनुमीयतेशस्ति शरीरम दुपथागच्छतो रथस्य साराथिरनुमीयतेऽस्ति 
रथोऽयं साराथिमान्‌ (समवायि) स्पर्शेन वायुरनुसीयते शन्देनाकाशी द्रव्यामित्यनुमीयते 


व्यक्तवाचा सन्त्रपाठेन वा व्यवहितो विज्ञजनो होता वाऽनुमीयते (एकार्थससवायि 
विरोधि च) सूत्रकृदाचार्यः स्वययुदाहृराति सूत्रैः ॥ ९॥ 


परस्पर भिन्नार्थ किसी साहचर्य को लेकर ही हेतु दूसरे को जनाने के कारण होते हैं, यह 
जो बात निकली, अब वे कौन- कौन सी हैं, अब उसकी गणना करते हैं- 

संयोगि समवाय्येकार्थसमवायि विरोधि च ॥९॥ 
सूत्रार्थः- हेतु चार प्रकार का होता है । (जिस से संबन्धित अन्य वस्तु का ज्ञान होता है) 
१ संयोगि, २. समवायि, ३. एकार्थ समवायि और ४.विरोधि ॥९॥ 
भाष्यार्थः- (संयोगि) शरीर त्वक्‌ वाला होता है, त्वक्‌ उसका आवरण है, उस त्वक्‌ के 
बिना शरीर नहीं होता है । कभी अन्धकार में त्वचा का स्पर्श करके अनुमान किया 


जाता है कि यहाँ शरीर है । अच्छे मार्ग पर चलते हुए रथ को देखकर सारथि का 
अनुमान होता है कि यह रथ सारथिवाला है । (समकारि) स्पर्श से वायु का अनुमान 


होता है, शब्द से आकाश द्रव्य का अनुमान होता है, स्पष्टवाणी से या मन्त्रपाठ से ओट 


में स्थित विज्ञजन या होता का अनुमान किया जाता है । /एकार्थसमवायि विरोधि च) 
सूत्रकृत आचार्य स्वयं उदाहरण देके अगले सूत्र से कहते हैं ॥९॥ 


एकार्थसमवायिन उदाहरणयाचछे - 
कार्य कायान्तिरस्य ॥ १ ०॥ 

(कार्य कार्यान्तरस्य) कार्यद्रव्यस्थं रूपं कार्य कारणद्रव्यरूपस्या यथा वख्खरस्थ रूपं कार्य 
तन्तुस्थरूपस्य, यदू वख्खर्स्थ रूपं कार्य तत्‌ कार्यात्तिरस्य वत्रगतस्पर्शस्य स्वाभिन्नस्य 
कार्यस्य हेठुर्भवाति / वस्र गतस्पर्शोउपि कार्य तन्ठुस्थस्पर्शस्य तन्तूनां रूपं रक्तं नीलं वा 
वख्जस्थरूपस्य रक्तस्य नीलस्य कारणं तथैव तन्तूनां स्पर्शो मृदुः कर्कशो वा 
वत्रस्थस्पर्शस्य मुदो: कर्कशस्यापि कारणम्‌ / वख्खस्थरूप कार्य क्ख्स्थस्पर्शस्य 
स्वभिन्नस्य कार्यस्य हेतुर्भवाति यतो रूपं त स्पर्शमन्तरेण तिक्घाति यत्र रूपं तत्र स्पर्शनापि 
भाव्यम्‌ । तथा गन्धोऽपि र्स्य हेदुर्भवाति गन्धेन रसोऽनुमीयते हि लोके 
पक्वाम्रादिफलस्य ॥१०॥ 
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एकार्थ समवायि का उदाहरण बताते हैं- 

कार्य कार्यान्तरस्य ॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थ:- एक कार्य दूसरे कार्य को सिद्ध करने वाला 'एकार्थ समवायी' कहा जाता है । 
अर्थात्‌ रूप कार्य स्पर्श कार्य का ज्ञान कराने में एकार्थ समवायि हेतु कहलाता है ॥१०॥ 
भाष्यार्थ:- (कार्य कायान्तिरस्य्‌) कार्य द्रव्य में स्थित रूप कार्य कारण द्रव्य में स्थित रूप 
को बताते हैं, जैसे वस्त्र में स्थित रूप कार्य तन्तु में स्थित रूप को जनाते हैं। जो वस्त्र में 
स्थित रूप कार्य है वह कार्यान्तर 5 वस्त्र में स्थित स्पर्श 5 अपने से भिन्न कार्य का हेतु 
होता है। वस्त्र में स्थित स्पर्श कार्य भी तन्तु में स्थित स्पर्श का बोधक होता है । तन्तुओं 
का लाल या नीला रूप वस्त्र के लाल या नीले रूप का कारण होता है, उसी प्रकार 


तन्तुओं का कोमल या कठोर स्पर्श वस्त्र में स्थित कोमल या कठोर स्पर्श का कारण 
होता है। वस्त्र में स्थित रूप कार्य वस्त्र में स्थित अपने से भिन्न स्पर्श कार्य का हेतु होता 


है, क्योंकि रूप के बिना स्पर्श नहीं रहता है । जहाँ रूप होगा वहाँ स्पर्श भी होगा तथा 
गन्ध भी रस का हेतु होता है, गन्ध से रस का 5 पके आम आदि फल के मीठेपन का 
अनुमान किया जाता है ॥१०॥ 


विरोधिलिङ्गमुदाहराति - 

विरोध्यभूत ध्‌तस्य ॥?१॥भ्रतमश्रतस्य ॥? २॥ भरतो भरतस्य ॥/ ३॥ 
एषामेकवाक्यताउस्ति - 
(विरोधि) विरोधि लिङ्गमनुमाने त्रिविधमास्ति तद्यथा (अक्रत श्रृतस्य) सत्यापि 
सेघेऽविद्यामाना वृश्चिविद्यसानस्य वाय्कश्रसंयोगस्य वृश्प्रितिबन्धकस्य । (शत - 
अश्तस्य) विद्यमाना जाता वृिराविद्यमानवाय्वभ्रय॑योगस्य, 
ध्राचारप्रवर्तनमाविद्ययानश्वर्सशासनस्य (श्रतोः - भरतस्य) विद्यमानो वविस्फूर्जन्‌ सर्पो 
झाटान्तारितस्य नकुलस्य लिङ्ग विरोधि ॥१ 2-2३ ॥ 


विरोधी लिंग का उदाहरण देते हैं- 
विरोध्यभूतं भूतस्य ॥ १ १॥ 
भूतमभूतस्य ॥ १२॥ 
भूतो भूतस्य ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- विरोधि हेतु तीन प्रकार का है । अविद्यमान पदार्थ (वर्षा) किसी विद्यमान 
पदार्थ (वायु व बादल के संयोग) का विरोधी हेतु होना । 
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विद्यमान पदार्थ (वर्षा) किसी अविद्यमान पदार्थ (शीतल वायु बादल के 

संयोग) का विरोधी हेतु होना । 

एक विद्यमान पदार्थ (साँप) दूसरे विद्यमान पदार्थ (नेवला) का विरोधी हेतु 

होना ॥११-१३॥ 
भाष्यार्थ:- इन सूत्रों की एक वाक्यता है- /विरोधि) अनुमान में विरोधी लिंग तीन 
प्रकार के हैं जैसे मेघ के होने पर भी /अभ्ततं भूतस्य) अविद्यमान वृष्टि का प्रतिबंधक 
विद्यमान वायु और बादल के संयोग के कारण अनुमान होता है । (भ्रृतम्‌ - अभ्तस्य) 
विद्यमान होती हुई वर्षा अविद्यमान वायु और बादल के संयोग का अनुमान होता है, 
भ्रष्टाचार के विद्यमान होने से अविद्यमान धर्म-शासन (व्यवस्था) का ज्ञापक है । (शतो: 
- शतस्य) विद्यमान फूंफकारता हुआ साँप से झाडी में छुपे हुए नेवले होने का विरोधी 
लिङ्ग=ज्ञापक है ॥११-१३॥ 


एतेऽपदेशा हेतवो लिङ्गानि सान्ति यतः - 
प्रसिद्धिपर्वकत्वादपदेशस्य ॥ १ ४॥ 

(अपदेशस्य प्रासिद्धिपूर्वकत्वात्‌) हेतोर्लिङ्गस्य प्रायोद्धियूर्वकत्वात्‌ या खलु 
प्रसिद्धिःप्रकृायिद्धिः सरकीविदिता यर्वानु भ्रतिर्यद्वाऽविनाभावस्थितिव्याविः पूर्वा यस्मात्‌ 
तथाश्रतो भवत्यपदेशो हेतु: । पूवाक्तिषुदाहरणेषु यथाऽपदेशो हेतुरत्यार्थस्य 
तथैवेन्द्रियाणि तदथाश्च प्रासिद्विपूर्वकत्वादात्मतोऽपदेशत्वयह्ीत्ति । इन्द्रियाणि करणानि 
कृठारादिवत्‌ प्रयोक्तव्यानि प्रयोक्तारमन्तरेण न भवान्ति स॒ च ज्ञानपूर्वकं प्रयोजयति 
तथागन्ध्रादीनथाश्चि जानाति गन्धादीर्ता जातं न ज्ञातारमन्तरेण भवति 
तस्मादितन्द्रियाणा प्रसिद्धिः करणत्वेन प्रयोगोऽथार्थानां गन्धादीनां प्रासिद्धि्ञानदुष्ट्या 
खलूपभोग आत्मनोऽपदेशो हेठारिति निरवद्यय्‌ ॥2 ४॥ 


ये सारे अपदेश हेतु=लिङ्ग है क्योंकि- 

प्रसिद्धिपूर्वकत्वादपदेशस्य ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः- हेतु के नियम (व्याप्ति) पूर्वक कथन होने से पूर्वोक्त संयोगि समवाय्यादि चार 
प्रकार का हेतु कहलाते है ॥ १४॥ 
भाष्यार्थ:-(अपदेशस्य प्रासिद्धिपूर्वकत्वात्‌) हेतु=लिङ्ग का प्रसिद्धि वाला होने से, जो 
प्रसिद्धि = प्रकृष्ट सिद्धि सर्वविदित=सर्वानुभूति अथवा अविनाभाव की स्थिति (एक के 
न होने पर दूसरे का न होना) ऐसी व्याप्ति जिसके पूर्व में होती है; उस प्रकार का कथन 
हेतु होता है । पूर्वोक्त उदाहरण में जैसे अपदेश=हेतु अन्य अर्थो के ज्ञापक होते हैं उसी 
प्रकार इंद्रियाँ और उनके अर्थ प्रसिद्धिपूर्वक होने से आत्मा हेतु होने का अपदेशपना हो 
सकते हें । इंद्रियाँ करण हैं कुठार आदि के समान प्रयोग करने के योग्य हैं, प्रयोक्ता के 


95 |Page 


तृतीयोऽध्यायः - प्रथमाहिनकम्‌ 


बिना नहीं होते हैं और ज्ञान पूर्वक करता है और गंध आदि अर्थों को जानता है, गंध 
आदि का ज्ञान ज्ञाता के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए इंद्रियों की प्रसिद्धि करण के 
रूप में प्रयोग और गंध आदि अर्थों की प्रसिद्धि ज्ञान की दृष्टि से उनका उपयोग आत्मा 
का अपदेश=हेतु है, यह इस प्रकार से बिना आपत्ति के सिद्ध हुआ है (इस प्रकार निश्चय 
हुआ) ॥ १४॥ 


अथानपदेश: क इत्याकाक्षायासुच्यते - 

अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सान्दिरक्षश्चानपदेशः ॥ १ ५॥ 
(अप्रसिद्धः - अनपदेशः) प्रादिद्धिपूर्वकत्वादपदेशस्य इत्युक्त त्वाद्‌ गतं ह्योतद्‌ यो 
ह्वाप्रासिद्धः सोऽनपदेशोऽहेतुः । इति तु पारिभाषामात्रय्‌ । तत्र विभागः (अयत्‌ सान्दिरक्षः 
- च - अनपदेशः) यः खलु भवत्ययन्‌ तथा यान्दिग्षश्च भवाति सोऽनपदेशो द्विविध: । 
अविद्ययानोउसन्‌, अनैकान्तिकः सान्दिरक्षः ॥ 2 ५॥ 


अब अनपदेश क्या है इस प्रकार आशा से कहते हैं- 

अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः- व्यास्ति व नियम से रहित अप्रसिद्ध कथन अहेतु अर्थात्‌ हेत्वाभास होता हे । 
इसके दो भेद है - असन्‌ (अविद्यमान) तथा सन्दिग्ध (संशय युक्त) ॥ १५॥ 
भाष्यार्थः- (अप्रसिद्धः - अनपदेशः) हेतु/उपदेश प्रसिद्धि पूर्वक होने से ऐसा कथन से यह 
ज्ञात हो गया कि-जो अप्रसिद्ध है वह अनपदेश=अहेतु हैं । ये तो परिभाषा मात्र है । 
उसमें विभाग करते हैं, (असन्‌ सान्दिरध्ष: - च - अनपढेश:) एक जो असन्‌ (अविद्यमान 
से व्याप्ति बनाना) होता है और संदिग्ध (अनेक पक्ष को स्पर्श करने वाला व्याप्ति 
बनाना) होता है, वह दो प्रकार का अनपदेश है । अविद्यमान=असन, 
अनैकांतिक=संदिग्ध ॥ १५॥ 


उभयकिध्षस्यानपदेशस्य सूत्राश्या क्रमेणोदाहरणं प्रदीयते - 

यस्माद्‌ विषाणी तस्मादश्वः ॥? ६॥ 
(यस्माद्‌ विषाणी तस्मात्‌ - अश्वः) अश्वाविषाणयोः प्रसिद्धिर्वात्ति अश्वत्वसाध्ये यस्माद्‌ 
विषाणीति हेतुरप्रायिद्धोऽसन्‌ न खल्वश्वे विषाणे विद्येते । विषाणाभ्यामश्वस्यादुमार्तं त 
युक्तम्‌ ॥ 2 ६॥ 


दोनों प्रकार के अनपदेश का दो सूत्रों से क्रम से उदाहरण दिया जाता है- 
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यस्माद्‌ विषाणी तस्मादश्वः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- क्योंकि इसके सींग है इसलिए यह घोड़ा है' यह असन्‌ हेत्वाभास का 
उदाहरण है ॥ १६॥ 
भाष्यार्थ:- (यस्माद्‌ विषाणी तस्मात्‌ - अश्वः) अश्व और सींग की प्रसिद्धि (व्याप्ति) नहीं 
है, अश्वत्व सिद्ध करने के लिए, जिसके सींग होते हैं (वह अश्व है) इस प्रकार हेतु 
अप्रसिद्ध है असन्‌ है (क्योंकि) अश्व में सींग नहीं होते हैं । सींग के द्वारा अश्व का 
अनुमान करना ठीक नहीं है ॥ १६॥ 


यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति चानैकान्तिकस्योदाहरणय्‌ ॥ € ७॥ 
(यस्मात्‌ विषाणी तस्मात्‌ गौ?) काश्चित्‌ कदाचिद्‌ सविषाणां गां दुष्ट्वाउनन्तरं स्मृत्या 
कथयति यस्मादेष पशुर्विषाणी तस्माद्‌ गौरस्ति यद्यापि गावि विषाणे भवतः परन्तु 
विषाणत्वलक्षणसन्यत्रापि प्रक्रासाति यहिष्यायजायां ह्वारिणे च, तत्खलु लक्षणं 
नासान्दिग्चं किन्तु यान्दिगक्च व्याभिचारि यतस्तदन्यत्रापे घटमान॑ 
यदनैकान्तिकत्वादनपदेशोऽहेठुः *॥ 2 ७॥ 


यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति चानैकान्तिकस्योदाहरणम्‌ ॥ १७॥ 

सूत्रार्थः- क्योंकि इस प्राणी के सींग है इसलिए यह गौ है, यह कथन अनैकान्तिक या 
सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण है ॥ १७॥ 

भाष्यार्थः- (यस्मात्‌ विषाणी तस्मात्‌ गौ:) कोई कभी सींग सहित गौ को देखकर पश्चात्‌ 
स्मरण करके कहता है कि जिस कारण से यह पशु सींग वाला है इसलिए यह गौ है, 
यद्यपि गौ में दो सींग होते हैं परन्तु सींग होने वाला लक्षण अन्यत्र भी प्राप्त होता है 
(जैसे) बकरी और हिरण आदि में, वह लक्षण असंदिग्ध नहीं है किन्तु संदिग्ध है 
व्यभिचारी है, क्योंकि अन्यत्र भी घटता हुआ अनैकांतिक होने से अनपदेश=अहेतु है 
॥ १७॥ 


तस्मात्‌ - 

आत्मोन्द्रियार्थसक्तिकषाद्‌ यत्रिष्पद्यते तदन्यत्‌ ॥१८॥ 
(आत्मोन्द्रियार्थयाक्तिकषाद्‌ यत्‌ - निष्पद्यते तत्‌ - अन्यत्‌) आत्मोन्द्रियार्थाना यन्तिकर्षात्‌ 
/ आत्मा खल्विन्द्रियौः सह युज्यते; इन्द्रियैरर्थाः सनरिकृष्यन्ते तदेवं सात्तिकषाद्‌ यदुत्पद्यते 
जञानं तत्खल्वात्मतोऽपदेशी हेतुर्यदर्थमपदेशत्वमुक्तं हि पर्व “अन्यदेव हेतुः... ” (७) यश्च 
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प्रसिद्धिशन्देन प्रदर्शितो हेतु: इन्ट्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थेभ्योज्थन्तरस्य हेतुः” (२) 
॥१८/॥ 


इसलिए- 

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ॥ १८॥ 
सूत्रार्थ:- ‘आत्मा’, 'इन्द्रिय' और गंध आदि 'विषयों' के परस्पर संबंध व सन्निकर्ष से जो 
रूप-रसादि ज्ञान उत्पन्न होता है वही अन्यत्‌ है, वही आत्मा की सिद्धि में हेतु है ॥१ ८॥ 
भाष्यार्थ:- (आत्मोन्द्रियार्थसानिकर्षाद्‌ यत्‌ - निष्पद्यते तत्‌ - अत्यतु) आत्मा, इंद्रिय और 
अर्थ के सन्निकृष्ट होने से अर्थात्‌ आत्मा इंद्रियों के साथ सन्निकृष्ट होता है पुनः इंद्रियों 
अर्थ के साथ सन्निकृष्ट होते हैं, इस प्रकार सन्निकर्ष से ही जो ज्ञान उत्पन्न होता है। यह 
आत्मा होने का अपदेश अर्थात्‌ हेतु है। जिसके लिए पहले ही पदर्शित किया गया है- 
अन्यदेव हेतु... ” (७) और जो प्रसिद्धि शब्द से हेतु दिखाया गया हे 
“इच्रियार्थप्रायिद्धिरिन्द्रियार्थेभ्योड्थान्तिरस्य हेतु: (२) ॥ १ ८॥ 


एवस्‌- 
प्रवात्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्यति ढुष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ॥१ ९॥ 

(च) अथ च प्रत्यगात्यति प्रवुत्तिनिवृत्ती दे) स्वात्सति प्रवृत्तिरभीटविषयम्प्राति 

निवृत्तिश्चानिट्टाद्‌ दृषेऽनुभ्रते यत्ते जावपार्विके स्तस्ते खलु (परत्र लिङ्गम्‌) परात्मानि 

लिङ्ग विज्ञेयं यत्‌ तत्रापि ते आत्माशिते हि स्तः ॥१९॥ 


इस प्रकार- 
प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ॥१९॥ 

सूत्रार्थः- प्रवृत्ति = अनुकूल वस्तु की ओर गति करना, निवृत्ति = प्रतिकूल वस्तु से दूर 
भागना, यह आत्मा में जैसे ज्ञानपूर्वक देखा जाता है वैसे ही किसी दूसरे शरीरों में भी 
प्रवृत्ति-निवृत्ति आत्मा के आश्रित से देखी जाने से, आत्मा की सिद्धि होती है ॥ १९॥ 
भाष्यार्थ:- (व) और (प्रत्यगात्यानि प्रवृत्तिनिवृत्ती दुष्ट) अपनी आत्मा में प्रवृत्ति=अभीष्ट 
विषय के ओर जाना तथा निवृत्ति=अनिष्ट से हटना अर्थात्‌ ये दृष्ट अनुभूति है; (वह) 
ज्ञान पूर्वक होते हैं वे (परत्र /लिङ्गमु) दूसरे आत्मा के होने में लिङ्ग जानना चाहिए कि 
वहाँ भी वे आत्मा के आश्रित ही होते हैं ॥ १९॥ 


प्रथमाहिनकं मायया । 
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आत्मनोऽविनाभूतसहकारि बल्वन्तःकरणं यनो लक्षयाति, तल्लक्षणाविशेषप्रदर्शनाय - 
आत्मोन्द्रियार्थसात्तिकर्ष ज्ञानस्य भाकोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्‌ ॥£॥ 

(आत्मेन्द्रियार्थसत्रिकर्षे) आत्मोन्द्रियार्थाना यक्निकर्षे साति (ज्ञानस्य भावः - अभावः - च 
मनसः - लिङ्गम्‌) शन्दादिज्ञानस्य कदाचिद्‌ भावः खलरत्पादो भवाति 
कदाचिदभाकोऽतुत्पादश्चोति नसो लिङ्गमस्ति, अस्ति किसप्यन्तःकरणं यदपेक्ष्य 
जञानस्योत्पादाचुत्पादौ भवतः सर्वोन्द्रियैः सह सम्बद्धस्यापि खल्वात्मतः । 
तेनात्मोन्द्रियगणयोर्मध्यिवार्ति मनोऽनुमीयते यत्‌ यानिकर्षोपेक्ष्यते । तब्च ज्ञानसाधतं 
करणमान्तारिकं यथा च रूपसाधनं नेत्रं बाहिण्करण ज्ञादुरात्मतः ॥१॥ 


आत्मा का अनिवार्य सहयोगी अन्तःकरण मन का लक्षण करते हैं, उसके लक्षण विशेष 


को जनाने के लिए- 

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्‌ ॥ १॥ 
सूत्रार्थ:- आत्मा- इंद्रिय और अर्थो के सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना और कभी 
न होना यह मन की सत्ता का द्योतक है ॥ १॥ 


भाषार्थः- /आत्मेन्द्रियार्थसत्रिकर्ष) आत्मा इंद्रिय के सन्निकर्ष होने पर (ज्ञातस्य भावः - 
अभावः - च मनसः - लिङ्गम्‌) शब्दादि ज्ञान का कभी तो भाव हो जाता है उसकी 
उत्पत्ति होती है, कभी उसका अनुत्पाद (उत्पत्ति नहीं होती है), अभाव हो जाता है यह 
मन का लक्षण है । ऐसा कोई अन्तःकरण है जिसकी अपेक्षा से ज्ञान का उत्पन्न होना 
और नहीं उत्पन्न होना होता है । सभी इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ा हुआ होने पर भी 
सारी इंद्रियों का ज्ञान एक साथ नहीं हो रहा है (आत्मा जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है 
उसका ज्ञान होता है और जिससे नहीं जुड़ता उसका ज्ञान नहीं हो पाता है) । आत्मा 
और इंद्रिय समुदाय के मध्य में होने वाला मन अनुमानित होता है जो सन्निकर्ष की 
अपेक्षा करता है। वह ज्ञान का साधन है= आंतरिक करण है जैसे रूप का (रूप को सिद्ध 
करने वाला) बाहरी साधन नेत्र है ज्ञाता आत्मा का (ज्ञाता आत्मा का आंतरिक साधन 
मन है और बाहरी साधन इंद्रियाँ हैं) ॥ १॥ 


तस्य द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २॥ 
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(तस्य द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) मनसो द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना ठुल्यं 
व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ / वायोदब्रव्यत्व॑ यथा खल्वद्रव्यवत्त्वेनान्यसमवायिद्रव्यानाश्वितत्वेन 
क्रियावत्वेतोन्द्रियप्रेरकत्वेत गुणवत्वेत गन््षादियुखादिज्ञातजनकत्वेत चेति ॥ २॥ 


तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥२॥ 
सूत्रार्थः- मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए॥ २॥ 


भाषार्थः- (तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते) मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के 
समान जानना चाहिए । वायु का जैसे द्रव्यत्व है वायु का जो अद्रव्यत्व है, अन्य द्रव्य 
उसका समवायी नहीं है इस रूप में । और मन का जो क्रियावत्व है वह इंद्रियों को 
प्रेरित करता है और गुण आदि ज्ञान को उत्पन्न करता है, आत्मा में यह उसका (मन का) 
गुण है। इस प्रकार मन भी एक द्रव्य है और नित्य है ॥ २॥ 


प्रयत्नायौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याङ्खैकम्‌ ॥ २॥ 
(प्रयत्ायौगपद्यात्‌ - ज्ञानायौगपद्यात्‌ - च - एकम्‌) सर्वकर्मोन्द्रियौरयुगपत्‌ प्रयत्ना न 
भवन्ति सर्वज्ञानोन्द्रियौर्युगपज्जञाचाति न भवान्ति तेनैकं सनः सिद्ध्याति क्रमेण 
यंयोगमपेक्ष्य मनः प्रयत्वतिमिर्तत ज्ञातानिभित्तं च भवाति । तर्तक्याः 
करचरणचालनगानादिव्यवहारा न वस्तुतो युगपद्‌ भवान्ति तेऽपि क्रमेणैव भवान्ति मनय 
आशुयञ्चारित्वाव्‌ तस्य क्रमो न लक्ष्यतेऽलातचक्रवत्‌ परिश्रमणे खलभयतो ज्वलह्ृण्डवत्‌ 
॥३॥ 


प्रयत्नायौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याङ्खैकम्‌ ॥ २॥ 
सूत्रार्थ :- प्रयत्न का अयोगपद्य होने से एक बार में एक ही प्रयत्न करने से, एक बार में 


एक ही ज्ञान अयोगपद्य होने से मन एक ही है ॥३॥ 


भाषार्थ:- (प्रयत्ायौगपद्यात्‌ - ज्ञातायौगपद्यात्‌-च-एकमू) पांचों कर्मैन्द्रियों से एक 
साथ ही प्रयत्न नहीं होते हैं, सभी ज्ञानेन्द्रियों से पाँच ज्ञान एक साथ नहीं होते हें । 
उससे एक मन सिद्ध होता है । क्योंकि क्रम से संयोग की अपेक्षा करके मन प्रयत्न और 
ज्ञान का निमित्त होता है । नर्तकी का हाथ चलाना, पैर चलाना और गाना आदि जो 
व्यवहार एक साथ दिखते हुए भी वह एक साथ नहीं होते हैं, वे भी क्रम से ही होते हैं । 
मन की तीव्र गति होने के कारण उसका क्रम दिखाई नहीं देता है आलात चक्र के समान 
(पंखे की पंखुड़ियों के समान) घूमते हुए चक्र में और दोनों ओर से जलते जुए दण्ड में 
अधिक वेग होने के कारण एक ही दिखाई देता है ॥३॥ 
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उच्यन्ते खल्वात्मनो विश्विष्टलक्षणाति - 


प्राणापानानिसेकोत्मेषजीवनसनोगतीन्द्रियान्तराविकारा: युखदुः खेच्छाद्वेषप्रयनाश्चात्मनो 
लिङ्गानि ॥४॥ 
(प्राणापानानिमेषोत्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तराविकाराः सुखदुः खेच्छाद्वेषप्रयत्नाः - च 
आत्मनः - लिङ्गानि) प्रासिद्धि्ञानमात्मनो लिङ्गासित्येव न; किन्त्वत्र सत्रे पाठिता आपि 
प्राणादयो ध्षर्मास्तस्य लिङ्गानि चकारेणालूच्यन्ते । ज्ञान तु स्वरूपालिङ्गं यदात्मा ज्ञ: । 
परन्तु प्राणादयो विशिष्टानि लिङ्गानि तत्कत्यानि परीक्षणाथाति च यदात्माऽत्र 
पिण्डेपस्ति न वोति परीक्षितुम्‌ । आत्माधिकृते पिण्डे प्राणादयो लिङ्गानि सर्वाणि 


स्युरिति न नियमः, क्राचिनिकाये सर्वाणि भवान्ति यथा मानवदेहे; कस्मिंश्चित्‌ तदपेक्षया 
न्यूनानि यथा पशुपक्षिशरीरे कृत्रचिङ्गातिन्यूनानि द्वित्रीणि वा यथा यरीस्ुपे कमिकीटे 
वा, भवतु कस्मिंश्विदेकयेव जीवनमात्रं जीवस्य लिङ्ग यथा वनस्पतिवर्ग;, जीवतीति 
जीवो यत्र जीवस्तत्र जीवनं यत्र वा जीवनं तत्र जीवेनात्मना भावितव्यसेकोति / तत्र 
लिङगेषु खलु प्राणापानौ शारीरान्तःस्थस्य वायोः 
प्रगसनप्रवुत्तिशक्तिर्वहिर्गतिप्रेरणशक्तिः 
प्राणोथऽबाहिस्तोऽपगसनप्रकुत्तिशक्तिरन्तराकर्षणशक्तिरपानः, यत्रैतौ प्राणापानौ 
प्रचलतस्तत्रात्मा मनागतुयीयते नियेषोन्मेषौ तनेत्रपक्ष्मणोः संयोजनं 
निमेषस्तयोश्चोद्गाटनमुत्मेषः, यत्र निकाये तौ प्रवर्तेते तत्रात्माऽस्तीति विज्ञेयम्‌, 
आत्मशक्त्या ह तौ क्रमेण भवतः / जीवनं 
खल्वाह्वारग्रहणयाह्वारात्पुशिप्रानिर्विविधाहयविकायों बीजादुत्पादः स्वजातीयबीजात्‌ 
स्वजातीयापिण्डसन्ततिरित्येतत्सर्वजीवमन्तरेण न सम्भवति / मनः - 
सननसाधनसन्तःकरणमापि खल्वात्मालिङ्गं यथा दर्शनसाक्षनाभ्या नेत्राभ्यां द्रष्टाउत्मा 
तथा मननसाध्चनेन मनसा मन्ता55त्माप्यनुमातव्यः, एक कार्य कूर्वत्‌ सन्‌ संध्ये 
त्यक्त्वाऽन्यं कार्यमारभते तेन मनसा सननकर्ताऽ5त्मा ।सिद्धयाति । गातिः - कश्चित्‌ पिण्डो 
बाह्ाप्रेरणयन्तरेण स्थितः शयानो वा सहसोत्थाय गच्छति तद्वत्या55त्मा 
तत्पिण्डेऽस्तीति ज्ञायते । इान्द्रियान्तराविकारः - कदाचिदेकेनेन्द्रियेण जिहवयाऽऽस्वादितं 
नारङ्गमपक्काम्रं फलं वा पुनर्नेत्रेण द्रष्ट्वा तद्रसस्मतिकशाज्जिहकोपारि तद्वयोद्भासो 
विकारः सञ्जायते तेनेन्द्रियाविषयसंवेदी स्मर्ताऊ5त्याऽनुमीयते ताभ्यामिन्द्रियाभ्यां शिन्नः 
। सुखदुःखेच्छादयस्त्वान्तारिका अतुभ्रातिगुणा न जडे संतिविन्ते तेषां 
जञानवङ्घेतनेनातुभ्रयमानत्वाकू ते गुणाः क्रचिदाश्रितास्तदाश्चायश्चेतन आत्मा 
सिद्ध्यातितराम्‌ ॥ ४॥ 
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आत्मा का विशिष्ट लक्षण बताते हैं- 
प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्रा श्वात्मनो 
लिङ्गानि ॥४॥ 
सूत्रार्थ :- प्राण-अपान, निमेष-उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय और अंतर विकार, सुख 
-दुःख, इच्छा-द्वेष, प्रयत्न आदि ये आत्मा के लिङ्ग हें ॥४॥ 
भाषार्थ:-/प्राणापानतिमेषोन्येषजीवनमतोगतीन्द्रियान्तरविकारा: 
युखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाः -च आत्मतः - लिङ्गाति) ये जो प्रसिद्धि है कि ज्ञान आत्मा का 
लिङ्ग है, इतना ही लिङ्ग नहीं हैं उसके और भी लिङ्ग हैं। किन्तु इस सूत्र में पढ़े हुए 
प्राण आदि जो धर्म हैं वे भी आत्मा के लिङ्ग हैं, चकार से कहे जाते हैं। ज्ञान आत्मा का 
स्वरूप लिङ्ग है (ज्ञान आत्मा का स्वरूप है ) कि आत्मा ज्ञाता है । परंतु प्राण आदि 
उसके विशिष्ट लिङ्ग हैं उसके करने योग्य है और परीक्षण के लिए हैं, आत्मा है या नहीं 
। उसके लिए ये सब लक्षण स्वीकार किए गए हैं । आत्मा से अधिकृत पिण्ड में प्राण 
आदि सब के सब हों ये नियम नहीं है (सभी शरीरों में सभी लिङ्ग होंगे ये आवश्यक 
नहीं है) किसी शरीर में सारे लक्षण होते हैं, किसी और शरीर में मनुष्य शरीर की 
अपेक्षा न्यून होंगे । जैसे पशु पक्षी के शरीर में कम होते हैं, कहीं-कहीं पर तो बहुत कम 
ही होते है दो या तीन ही होते हें । जैसे छिपकली-कृमि-कीट में सारे लक्षण नहीं होते हैं 
और कोई ऐसा होगा जिसमें केवल मात्र जीवन लक्षण होगा जैसे वनस्पति वर्ग में एक 
ही लिङ्ग दिखता है, जीवता है श्वास लेता है वह जीव है । और जहां जीव होता है 
वहाँ जीवन होता है । जहां जीवन होता है वहाँ जीवन से आत्मा सिद्ध होना चाहिए । 
उन लिंगों में जो प्राण और अपान है ये शरीर के अन्त: स्थित वायु का गमन और 
आगमन है (ऐसी शक्ति जिससे प्राण आ रहा है और जा रहा है वो प्राण-अपान है ) 
बाहर फेंकने वाली जो शक्ति है वो अपान है और अंदर खेंचने वाली शक्ति प्राण है, प्राण 
का अपगमन अंदर वाले का बाहर करने की प्रवृत्ति शक्ति प्राण है और जो भीतर खींचने 
की शक्ति है वो अपान है । जहां पर ये दो प्राण और अपान चलते है वहाँ आत्मा होती 
है निश्चय से अनुमान से ज्ञात होता है । निमेष और उन्मेष नेत्र पक्षों का जो संयोजन है, 
पलक का जुड़ जाना निमेष और उनका खुल जाना उन्मेष है । जिस शरीर में ये दोनों हैं 
आत्मा की शक्ति से ही दोनों कार्य होते हैं, जहां आहार का ग्रहण होता है और आहार से 
फिर पुष्टि की प्राप्ति होती है, विविध अंगों का विकास होता है बीज से बीज का अपनी 
जाति के समान, दूसरे पिण्ड की संतति का विस्तार होता है, ये सारा के सारा बिना 


जीवन के संभव नहीं है । मन मनन करने का साधन अंतःकरण यह भी आत्मा का 
लिङ्ग है । जैसे देखने के साधन नेत्र है उनका द्रष्टा आत्मा है । उसी प्रकार मनन करने 


का साधन मन से मनन करने वाला आत्मा का भी अनुमान कर लेना चाहिए, एक कार्य 
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को करता हुआ, बीच में छोड़कर अन्य कार्य को आरंभ कर देता है, उससे मन के द्वारा 
मननकर्त्ता आत्मा की सिद्धि होती है । गति कोई पिण्ड बाह्य प्रेरणा के बिना स्थिर 
अथवा सोया हुआ सहसा उठकर चल देता है उस गति से आत्मा उस पिण्ड में है, इस 
प्रकार जाना जाता है । इंद्रियान्तर विकार कभी एक इंद्रिय जिह्वा से स्वाद लिए हुए 
नारंगी का फल है या पके हुए आम को पुन: देखकर के उस रस की स्मृति के कारण 
जिह्वा के ऊपर उस रस का आभास=विकार उत्पन्न हो जाता है, इससे इंद्रिय विषय 
को जाना हुआ स्मरण करने वाला आत्मा का अनुमान होता है, जो उन दोनों इंद्रियों से 
भिन्न है । सुख-दुःख आदि तो आंतरिक अनुभूति गुण है, जड़ में नहीं रहते हैं, उनका 
ज्ञान वाले होने चेतन के द्वारा अनुभूति के कारण, वे गुण किसी के आश्रित होते हैं और 
वह आश्रय चेतन आत्मा है, यह अच्छी प्रकार सिद्ध होता है ॥४॥ 


तस्य द्रव्यत्वतित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥५॥ 
(तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते) तस्यात्मनो द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना ठुल्यं 
व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । अद्रव्यत्वेनान्यासमवायिद्रव्यानाश्चितत्वेत क्रियावत्त्वेन 
यर्वोन्द्रियैमतसा च कार्य विधा तिजप्रयत्वत्वेत क्रियाकरणशक्तिमत्त्वेन 
जञानेच्छादिगुणवत्त्वेत द्रव्यत्वं निरवयवत्त्वेत नित्यत्वं विज्ञेयम्‌ ॥५॥ 


तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥५॥ 
सूत्रार्थ :- उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य जानना चाहिए ॥५॥ 
भाषार्थ:- (तस्य द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते) उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व 
वायु के समान व्याख्यात जानना चाहिए । अद्रव्यत्व= अन्य समवायिरूप अन्य द्रव्य के 
आश्रित न होने के कारण तथा क्रियावत्व= सभी इंद्रियों के साथ मन से कार्य लेना, 
अपने प्रयत्न वाला होने से या क्रिया को कराने की शक्ति वाला होने से ज्ञान, इच्छादि 


गुण वाला होने से द्रव्यत्व है अवयवों से रहित होने से उसका नित्यत्व जानना चाहिए 
॥५॥ 


आत्मनोऽनुमाने विप्रतिपत्तिः प्रदश्यते त्रिभिः सत्रैः- 


यज्ञदत्त इति सात्तिकर्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ दुष्टं लिङ्ग न विद्यते ॥ ६॥ 
(यज्ञदत्ता इति सात्निकर्ष) यज्ञदत्तशरीरे चक्षुराकीन्द्रियसात्तिकर्षे साति 


(प्रत्यक्षाभावात्‌) तदाधिठ्ठातुस्तदन्तरे वर्तमानस्य वा5त्मनः प्रत्यक्षाभावाकू न ह्यात्मा 
प्रत्यक्षं भवाति । तस्मात्‌ (दृं लिङ्गं न विद्यते) दृष्टं चाक्षुष लिङ्गं नास्ति, यथा खलु 
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महानसे सब्रिकर्षेडग्रि: प्रत्यक्षीक्रियते दूमेत सार्द्ध क्रमस्तस्य दुं लिङ्गमन्यताप्रत्यक्षेऽग्रौ 
ध्येन दृष्टेन लिङ्गेनाग्िरनुसीयते न तथा महानययदुशे यज्ञदत्तशरीरे क््सेनेव दृष्टेन 
लिङ्गेनात्माऽनुमाठुं युज्यत; ना च तल्लिङ्गेनात्मा प्रत्यक्षतामापद्याते । 
तस्मात्तस्यानुसानं न युक्तम्‌ ॥६॥ 


आत्मा के अनुमान में विरोध प्रदर्शित किया जाता है तीन सूत्रों के द्वारा - 

यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिङ्ग न विद्यते ॥६॥ 
सूत्रार्थ :- यज्ञदत्त का शरीर देखने पर आत्मा का प्रत्यक्ष न होने से आत्मा का कोई दृष्ट 
लिङ्ग नहीं है। (जैसे कि धूम्र अग्नि का) ॥६॥ 
भाषार्थ:- (यज्ञदत्त इति सात्रिकर्षो) यज्ञदत्त के शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों के सन्निकर्ष 
होने पर (श्रत्यक्षाभाकाक्‌) इस के अधिष्ठाता का उसके अंदर विद्यमान आत्मा का प्रत्यक्ष 


का अभाव होने से, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिए(दुट लिङ्गं न विद्यते) 
दृष्ट=चाक्षुष लिङ्ग नहीं है, जैसे पाकशाला में सन्निकर्ष अग्नि के साथ धुएं का प्रत्यक्ष 
किया जाता है, क्योंकि धुआं उसका दृष्ट लिङ्ग है, अन्यत्र आग्नि के प्रत्यक्ष न होने पर 
भी धुएँ रूप दृष्ट लिङ्ग से अग्नि का अनुमान हो जाता है, वैसा पाकशाला के सदृश 
यज्ञदत्त के शरीर में धुएँ रूप दृष्ट लिङ्ग से ही आत्मा का अनुमान करना युक्त नहीं है, 
और उस लिङ्ग से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिए उसका अनुमान करना युक्त 


नहीं है ॥६॥ 


सामान्यतो दुटाङ्गाविशिषः ॥७॥ 
(सामान्यतो दुष्टात्‌ - च - आकविशेषः) सामान्यतो दुष्टादनुमानाङ्घापि खल्वाविशेषो न 
वस्ठाविशेष आत्मा सिद्ध्याति यतो हि जञानेच्छादयो गुणास्तैर्गुणीत्यनुमीयते गुणा: खलु 
द्रव्ययाश्चयान्ति, भवतु तद्युक्तं किमापि द्रव्यमदु्टं तत्किमिति न वक्तुं शक्यते, तस्मात्‌ 
तददुट्टलिङ्गैः स आत्मेति बोधः कथं स्यात्‌ ॥७॥ 


सामान्यतो दृष्टाच्चाविशेषः ॥ ७॥ 
सूत्रार्थ :- सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी किसी एक सामान्य द्रव्य का ही इच्छादि गुणों 
द्वारा बोध होता है, आत्मा का नहीं ॥७॥ 
भाषार्थः= (सामान्यतो दृष्टाद - च - आकिशेषः) सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी 
अविशेष=वस्तु विशेष आत्मा की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ज्ञान, इच्छा आदि गुणों के 
द्वारा उनके गुणी का अनुमान किया जाता है, गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहते 
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हैं, किन्तु उससे युक्त कोई द्रव्य है जो कि अदृष्ट है परंतु वह कौन सा है? यह कहा नहीं 
जा सकता, इसलिए उस अदृष्ट लिङ्ग से वह आत्मा है, इस प्रकार बोध कैसे होवे ? 
॥७॥ 


पूर्वपक्षानिष्कर्षः- 
तस्मादागामिकः ॥८॥ 
(तस्मात्‌ - आगायिकः) तस्मात्‌ स आत्मा प्रत्यक्षादुमानाभ्यामायिद्धः सत्‌ खल्वागमसाध्य 
एवेति; आगमे तु विद्यते - आत्मा नाम्रा पदार्थ! / “यस्मिन्त्सर्वाणि 
भ्तान्यात्मैवाश्राद्विजानतः ।” (यजुः ४०।७) “आत्मानं चेद्विजानीयादयसस्सीति पूरुषः ” 
(ब. ४।४।१२) “आत्मां राथिर्तं विद्धि शरीरं रथसेव तु” । (कठः १/३/3३) 
“तसणुमात्रमात्मातसतुविद्यास्मीत्ये्वं सम्प्रजानीते ।” (योग . १/२६ व्यासः) । 
अतस्तत्रात्माने लिङ्गप्रदर्शनं न युक्तं किन्त्वागमत एव स स्वीकर्तव्य: ॥८॥ 


पूर्वपक्ष का निष्कर्ष- 
तस्मादागमिकः ॥८॥ 


सूत्रार्थ :- क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं जाना जाता, इसलिए आत्मा 
केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध है ॥८॥ 
भाषार्थः= (तस्मात्‌ - आगामिकः) इसलिए वह आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से 
असिद्ध होता हुआ शब्द प्रमाण से ही साध्य है, शब्द प्रमाण में तो है, “आत्मा नाम से 
पदार्थ है” “यस्मिन्त्सर्वाणि श्तान्यात्मैवाक्चाद्विजानतः /” (यजुः ४०/७) जो विद्वान्‌ 
संन्यासी लोग प्राणिमात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं (यजु. ४०।७) । “आत्मां 
चेद्विजानीयादययस्मीति पूरुषः ”/ब ४/४/१२) “अगर कोई अपने आत्मा को पहचान 
ले कि मैं हूँ” (बृ. ४।४।१२) । “आत्मानं राथिनं विद्धि शरीरं रथमेव ठु” / (कठः १/२३/२३) 
आत्मा रथ का स्वामी है शरीर रथ ही है” (कठ. १।३।३)। 
“तसणुसात्रमात्मातसतुविद्यास्मीत्ये्वं सम्प्रजानीते /” (योग . 2/२६ व्यासः) “उस 
अणुमात्र आत्मा को जानकार मैं हूँ इस प्रकार जानता हूँ” (योग . १।३६ व्यासः) । 
इसलिए वहाँ आत्मा के विषय में लिङ्ग प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, किन्तु आगम से ही 
स्वीकार करने योग्य है ॥८॥ 
समाधत्ते - 

अहमिति ४ब्दस्य व्यातिरेकान्नागामिकम्‌ ॥९॥ 
(अहम्‌ - इति त आगासिकसु) अहस्‌” इति स्वाठुधातिरूपं प्रत्यक्षाविषयकसात्मनः, आत्मा 
ह्वाुभवाति यदहमास्मि, तथा मम मदीयसात्मीयामिति च साम्यं लोकेऽपि 
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तस्मादात्मस्वरूपमहामिति प्रत्यक्षातुभ्तमात्मनामू, न ह्यायमलक्ष्यं वक्तु शक्यते, भवतु 
खल्वागमोऽपि तत्र प्रमाणं (शब्दस्य व्यातिरेकात्‌) शन्दः खल्वागमस्तस्य व्यातिरेकाद्‌ 
व्यतिरिक्तत््ताद्‌ विलक्षणत्वाळू विलक्षणो ह्यागमः प्रत्यक्षादह्प्रत्ययात्‌ साति प्रत्यक्षे किं 
प्रमाणं नान्यप्रमाणसपेक्ष्यते । प्रत्यक्षाविषयत्वमास्ति स्वस्मित्ननुश्रयमानत्वात्‌, 
तत्पोषणार्थं भवठु खल्वागमो नात क्षातिः परन्तु त केवलमागसमात्रमात्मति प्रमाणं 
किन्तु प्रत्यक्षं स्वकीयं प्रक्षानामित्यर्थः । यद्वा अहूय इति प्रत्यक्षीश्रतस्यात्मशन्दस्य 
व्यातिरेकाद्‌ शित्नत्वादागसतः, नागाभिकं प्रमाणमेव |किन्तु सर्वप्रत्यक्षमत्र सर्वेरात्माधिः 
प्रत्यक्षमनुश्रयते स्वात्माहामिति ॥ शङ्करामिश्रेणोपस्कारवृत्तौ व्यतिरेकः 
पाथिव्यादितोऽहंशन्दस्य व्याख्यातः स न युक्तः, अत्र तु तस्मादागामिकः' इति पूर्वपक्षस्य 
साक्षात विह्तिं न ह्वाहंशन्दः पृथिव्यादिषु घटमान इति पूर्वपक्ष, तथाकृते 
व्याख्यानेशपि न पूर्वपक्षनिवृत्तिर्भवाति;, वस्तुतोऽत्रागसप्रमाणसाक््च एवेति 
पूर्वपक्षानिवुत्तये अहम्‌” इति प्रत्यक्षाद्‌ व्यतिरेक आगमस्योति तात्पर्यं तथा कृत्वा 
नागससात प्रमाणमिति पूर्वपक्षो निराकृतः ॥ ९॥ 


अब सिद्धांती समाधान करता है- 

अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम्‌ ॥९॥ 
सूत्रार्थ :- “अहं” इस अनुभूति से आत्मा शब्द का भेद होने से जीवात्मा केवल शब्द 
प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है । बल्कि पहले प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है ॥९॥ 
भाषार्थः- (अहस्‌ - इति न आगमिकय्‌) 'अहं' यह जो अनुभूति है यह प्रत्यक्ष आत्मा का 
प्रत्यक्ष विषयक है आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जो जान रहा है उसी के लिए वह 'अहं' या भैं 
का प्रयोग करता है। 'मै' की जो अनुभूति करता है वह आत्मा ही करता है, जो कि 'मै हँ 
तथा उसी प्रकार से लोक में जो आत्मा का स्वरूप है, भैं हूँ' यह प्रत्यक्ष आत्मा का 
अनुभूत विषय है, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति होने से वह केवल आगम से जाना जाता 
हो ऐसा नहीं है। आगम शब्द प्रमाण भी उसमें हो सकता है (शब्दस्य व्यतिरेकात्‌) शब्द 
जो है आगम है उसका व्यतिरेक=भिन्न होने से, उससे अतिरिक्त=विलक्षण होने से, 
उससे आगम विलक्षण है यह जो प्रत्यक्ष 'अहं' प्रत्यय है उससे यह भिन्न है, इस प्रकार 
प्रत्यक्ष होने पर क्या और प्रमाण चाहिए? अर्थात्‌ अन्य कोई दूसरा प्रमाण की अपेक्षा 


नहीं है, प्रत्यक्ष विषय वाला है, अपने आप में अनुभूति करने वाला होने से । “मैं हू जब 
ये अनुभूति सिद्ध हो जाती है अब इसको सिद्ध करने के लिए कोई शब्द प्रमाण रहे तो 
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कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए केवल आत्मा की सिद्धि में शब्द प्रमाण ही केवल प्रमाण 
नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें मुख्य है, अथवा 'अहं' यह जो प्रत्यक्षीभूत शब्द है 
(यह उसका वाचक है जो आत्मा की अपनी अनुभूति है) 'मै' यह जो शब्द है ये व्यतिरेक 
है आगम प्रमाण से भिन्न अर्थ का वाचक है । 'अहं' यह जो प्रत्यक्षीभूत आत्मा के लिए है 
ये शब्द, इसके भिन्न होने से (अपने आप में अलग होने से) शब्द प्रमाण की ही अपेक्षा 
नहीं रखता है किन्तु सभी का यहाँ जो प्रत्यक्ष है सभी आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव 
किया जाता है । मैं ही अपनी आत्मा हूँ । शंकरमिश्र ने जो उपस्कार वृत्ति में पृथ्वी आदि 
से भिन्न होने के कारण आत्मा है ऐसा अर्थ किया है, वह ठीक नहीं है । ये जो पूर्वपक्ष 
था, 8 वे सूत्र में, उसका समाधान है इसमें । 'अहं' शब्द पृथ्वी आदि में घटित हो रहा 
है, ऐसा पूर्वपक्ष का आशय नहीं है, इस कारण से वैसा व्याख्यान करने पर भी पूर्व पक्ष 
की निवृत्ति नहीं हो पाएगी । वस्तुत: यहाँ आत्मा को आगम से ही माना गया है और 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं माना । इस पूर्वपक्ष को हटाने के लिए, इस प्रत्यक्ष से 
व्यतिरेक-भिन्न है, आगम से भिन्न है ये आगम का तात्पर्य है । इस प्रकार से यहाँ आगम 
मात्र ही प्रमाण नहीं है, ऐसा करके पूर्वपक्ष का निराकरण किया है ॥९॥ 


पुनरुच्यते - 
यादि दुष्टयन्वक्षमह देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥ ०॥ 
दृष्ट आत्मानि लिङ्गे एक एव दुढत्वात्रत्यक्षवत्मत्ययः ॥१ १॥ 

अनयोः ढूत्रयोरेकवाक्यताउस्ति - 
(यदि - अन्वक्षं दृष्टय्‌) यादि खल्वन्वक्षं दुष्टं दर्शनं स्याद्‌ यथा लोके (अह देवदत्तः - अहं 
यज्ञदत्तः - इति) तदा (आत्मानि ढुछे) आत्मानि अहम्‌ इति खल्वात्मानि प्रत्यक्षे साति । 
पुनः ( लिङ्गे ढुढत्वाद्‌ प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्ययः - एकः एवः) लिङ्ग्यतेऽनुयीयते येन 
तल्लिङ्गसनुमानं तस्मित्रठुमाने दार्ढ्यात्‌ प्रत्यक्षमिव प्रत्ययो बोधो यद्वा प्रत्यक्षवान्‌ 
प्रत्यक्षपूर्वको बोध एक एवाभित्तः स्यात, सरोवरं गच्छता जनेन यरोवरे प्रत्यक्षे कृते 
सत्यपि तत्र स्थितैर्वककलाकाभिश्च लिङ्गैरनुमीयते सरोवरोऽवश्यामिति तस्य दुढज्ञान 
भवाति तथैव अहम्‌” इति प्रत्यक्षे खल्वात्मानि सत्यपीच्छादिलिङ्गैरागयेन च तस्य दुढं 
ज्ञानं भवाति यह्वास्ति खल्वात्मा ॥१०-११॥ 


पुनः कहते हैं- 
यदि दृष्टमन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ 
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दृष्ट आत्मनि लिङ्गे एक एव दृढत्वात्प्रत्यक्षवत्प्रत्ययः ॥ १ १॥ 

सूत्रार्थ :- यदि प्रत्यक्ष देख लिया कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ । तो आत्मा का ऐसा 
प्रत्यक्ष हो जाने पर, अनुमान का प्रयोग करने पर भी, एक ही प्रत्यक्ष के तुल्य ज्ञान 
होगा कि आत्मा है, ऐसा करने से पहली बात पक्की हो जाएगी, अतः कोई हानि नहीं 
॥१०-११॥ 
-दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है। 
भाषार्थः- (गदि - अन्वक्षं दृष्टय ) यदि प्रत्यक्ष अथवा दृष्ट ज्ञान होवे जिस प्रकार से लोक 
में (अह देवदत्तः - अहं यज्ञदत्तः - इति) मैं देवदत्त हूँ या यज्ञदत्त हूँ यह जो होता है तब 
(आत्मानि ढुछे) आत्मा में “मैं हूँ” ऐसी अनुभूति होने के पश्चात्‌ उस (लिङ्गे दृढत्वात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्ययः - एकः एवः) दृष्ट लिंग के हो जाने पर लिंग का अनुमान करने पर, 
जिससे लिंगित किया जाता है अनुमान किया जाता है उसे लिङ्ग कहते हैं, उस लिङ्ग 
के होने पर अर्थात्‌ अनुमान करते समय उस अनुमान में दृढता होने पर प्रत्यक्ष के समान 
बोध=अनुभूति होती है । अथवा प्रत्यक्ष पूर्वक बोध होता है जो कि एक ही है अन्य अर्थ 
का वाचक नहीं है । जैसे सरोवर को जाते हुए व्यक्ति के द्वारा सरोवर आ गया ऐसा 
प्रत्यक्ष" सरोवर का प्रत्यक्ष हो जाने पर वहाँ पर स्थित बगुला और वतख आदि लिंगों के 
द्वारा अनुमान हो जाता है कि यह तालाब=सरोवर है । हाँ ठीक यही सरोवर है वो, 
उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है । उसी प्रकार भैं हूँ' इस प्रत्यक्ष के हो जाने पर आत्मा के 

इच्छा आदि लिङ्ग के द्वारा और आगम के द्वारा भी उसका दृढ़ ज्ञान होता है, वो ज्ञान 
होता है कि कोई आत्मा है, इस प्रकार से कोई अलग अर्थ कि पुष्टि नहीं होती है ॥१०- 
११॥ 
(जैसे कभी हम किसी के घर के निकट जाते हैं, किसी व्यक्ति से साक्षात्‌ मिल लेते हैं 
वहीं खड़े हो रहे होते हैं पर पता नहीं चल रहा होता है कि यह वही है या नहीं फिर 
कोई न कोई लक्षण ढूंढते रहते हैं अथवा उस सामने खड़े व्यक्ति से नाम पूछ लेते हैं कि 
आपका नाम ये तो नहीं है, जब वह हाँ करता है कि इस नाम वाला मैं ही हूँ तो उसके 
नाम बताने से पहले वह आधा तो जान ही जाता है कि यह किसका घर है और मुझे 
किस से मिलना है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो रहा था वहाँ पर बस थोड़ा सा संशय था, 
उस व्यक्ति से नाम की पुष्टि करा देने से ज्ञान नया नहीं हो रहा होता बल्कि दृढ़ हो 
जाता है । ऐसे ही मैं जान रहा हूँ, ज्ञान तो वस्तुत: उसका ही है, मैं हूँ ये जो अनुभूति है 
ये आत्मा की ही है इस अनुभूति को शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण इसको सिद्ध कर 
रहा है, अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी स्पष्टता नहीं हो रही है, जैसे किसी को देखकर 
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पूरी स्पष्टता नहीं हो रही थोड़ी सी शंका बाकी रहती है, तभी नाम पूछ कर पक्का किया 
जाता हे । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होने पर भी थोड़ी सी शंका होने पर बचे हुए भाग को शब्द 
अथवा अनुमान प्रमाण से सिद्ध कराया जाता है) 


शङ्कते सूत्रद्वयेन - 
देवदत्तो गच्छाति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः ॥१ २॥ 
सान्दिरक्षस्तूपचारः ॥१ २॥ 

अनयोः सुत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 

(देवदत्तः गच्छाति यज्ञदत्तः गच्छाति इति उपचारात्शरीरे प्रत्ययः)यदुक्तमन्वक्षमहं 
देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति खल्वहं शब्द आत्मानि प्रत्यक्षं तत्त युक्तं यतो हि यथा देवदत्तोऽहं 
यज्ञदत्तोऽहं तथा “देवदत्तो गच्छाति यज्ञदत्तो गच्छाति” इत्यापि तूपचर्यते / स एष 
गमनप्रत्ययः साक्षाच्छरीरे वतत; शरीरं हि गमनक्रियाया अधिकरणं ताद्धि 
स्थानात्स्थानान्तरं गच्छाति न ह्यात्मा तथैव देवदत्ते यज्ञदत्ते बाउहमिति प्रत्ययः कथं 
स्यादात्मानि, कथं न शरीरे । यत्तः स एषः (उपचारः सान्दिरक्षः तु) उपचार उभयाविधो 
देवदत्तेऽहरूपो गयनरूपश्च सान्दिरधचस्ठु जात: कथं ह्यात्मप्रत्यक्षोऽहृम्प्रत्ययः ॥ 2 २-१ ३॥ 


दो सूत्रों से शंका उठाते हैं- 

देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः ॥ १२॥ 

सन्दिग्धस्तूपचारः ॥ १ ३॥ 

सूत्रार्थ :- देवदत्त जाता है यज्ञदत्त जाता है ऐसा कथन होने से शरीर का ही ज्ञान होता 
है आत्मा का नहीं । इस प्रकार आपका कथन सन्दिरध है ॥ १२-१ ३॥ 
दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
भाषार्थः- (देवदत्तः गच्छाति यज्ञदत्तः गच्छाति इति उपचारात्शरीरे प्रत्ययः) ये जो पीछे 
सूत्र में कहा- साक्षात्‌ मैं देवदत्त हूँ यज्ञदत्त हूँ' यहाँ 'अहं' शब्द आत्मा में प्रत्यक्ष कथन के 
लिए है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देवदत्त हूँ या यज्ञदत्त हूँ यहाँ जो कहा जा रहा है 
और उससे आत्मा का अर्थ लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है “देवदत्त जाता है यज्ञदत्त 
जाता है” ऐसा भी तो कहा जाता है, और वहाँ पर शरीर ही आता जाता है और ये जो 
गमन की प्रतीति है वह शरीर में साक्षात्‌ होती है, शरीर ही गमन क्रिया का अधिकरण 
है वह शरीर ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, आत्मा तो जाता नहीं है उसी 
प्रकार से जैसे बाहर देवदत्त यज्ञदत्त कथन के बाद जाने वाला शरीर ही होता है वैसे ही 
हम यहाँ देवदत्त या यज्ञदत्त इस कथन में भी आत्मा में होवे और शरीर में क्यों नहीं 
होवे? इसलिए यह जो व्यवहार है कथन है उपचार है वह दोनों प्रकार का है देवदत्त में 
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अहं' का भी बोधक है आत्मा का भी बोधक है और वही गमन प्रत्यय शरीर का भी है, 
इसलिए संदिग्ध हो गया ये, एकांतिक नहीं रहा । तो फिर यह जो अहं प्रतीति है वह 
आत्मा का प्रत्यक्ष कराने वाला कैसे हो सकता है ॥ १ २-१३॥ 


समाधत्ते - 
अहामिति प्रत्यगात्मानि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तिरप्रत्यक्ष: ॥ १ ४॥ 
(अहम्‌ - इति प्रत्यगात्मानि भावात्‌) अहम! इति प्रत्ययो बोधः स्वात्मानि भवतीति 
तस्मात्‌ तथा (परत्राभावातू) परास्मित्न भवतीति यतः (अथन्तरप्रत्यक्षः) अर्थान्तरं 
ह्यात्मा तत्प्रत्यक्ष आत्मप्रत्यक्षो न शरीरप्रत्यक्षः । शरीरं हि जडं न हि जडे अहम्‌ 
इत्यनुश्रतेयाग्यिता तस्यानुश्रातिश्त्यत्वात्‌ । आत्मानिगति शरीरेऽहं देवदत्तइत्यनुश्रातिर्न 
भवाति न चोत्थाय गच्छाति तत्‌ ॥ १ ४॥ 


अब समाधान करते हैं- 
अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तरप्रत्यक्षः ॥ १४॥ 


सूत्रार्थ :- मैं हूँ इस प्रकार का अनुभव आन्तरिक आत्मा में होने से, शरीर में न होने से 
यह आत्मा का ही प्रत्यक्ष है कि मैं हूँ ॥ १४॥ 

भाषार्थ:- (अहृय्‌ - इति प्रत्यगात्मानि भावात्‌) मैं हुँ ये जो प्रतीति होती है बोध होता है 
वह अपनी आत्मा में होता है इसलिए (परत्राभावाठू) उस प्रकार से दूसरे में नहीं होता 
है, जिससे (अथान्तिरप्रत्यक्ष:) शरीर से जो भिन्न आत्मा है वही प्रत्यक्ष होता है । आत्मा 
का ही प्रत्यक्ष होता है शरीर का नहीं, शरीर जड़ है उसमें मैं हूँ" ऐसी अनुभूति करने की 
योग्यता क्षमता नहीं होती है उसमें अनुभूति नहीं होने के कारण । आत्मा जिस शरीर से 
निकाल जाती है उस शरीर से भैं हूँ" की या मैं देवदत्त हूँ की अनुभूति नहीं होती है और 
न ही वह शरीर उठ कर के जाता है ॥१४॥ 


पुनः शङ्कते - 
देवदत्तो गच्छतीत्युपचारादाभिमानाताकच्छरीरप्रत्यक्षोठहकारः ॥१६॥ 
यान्दिरक्षस्तूपचारः ॥ १ ६॥ 
अनयोः सुत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 
(देवदत्तः गच्छाति इति उपचारात) देवदत्तो गच्छतीति यथोपचर्यते शरीरे 
व्यकाह्वियते तथा हि (अहंकारः आभिसानाठ्‌) अहङ्कारोऽपि तु खल्वाभियन्यते शरीरे अह 
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गौरोऽह कृष्णः, अह स्थूलोज्ह कृशः। एवं गसनामिवाहृकारोऽपि शरीरे प्रवर्तते तस्मात्‌ 
सोउहकारः (शरीरप्रत्यक्षः) शरीरप्रत्यक्ष उपलभ्यते / तस्माद्‌ यः खल्‌क्तो हेदुरहृङ्कारः 
प्रत्यगात्मानि; भवतु प्रत्यगात्मन्यापि परन्तु शरीरेऽपि ठु भवति तस्मात्‌ (उपचारः 
यान्दिरक्षः ठु) स एष उभयाविधो व्यवहारः अहम्‌ इति प्रत्ययस्य प्रत्यगात्मानि शरीरे च 
विद्यमानत्वात्‌ सान्दिरक्षस्तु जातः, क्व वास्ताविकः क्व चावास्ताविकः ॥१५-१६॥ 


फिर शंका करते हैं- 

देवदत्तो गच्छतीत्युपचारादभिमानात्तावच्छरीरप्रत्यक्षोऽहंकारः ॥ १५॥ 

सन्दिग्धस्तूपचारः ॥ १६॥ 

दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थ :- देवदत्त जाता है इस व्यवहार के समान 'अहं' अनुभूति भी शरीर में होने से, 
अहं अनुभूति शरीर का प्रत्यक्ष है इसलिए 'अहं' का अर्थ आत्मा कहना अनेकान्तिक है 
॥१५-१६॥ 
भाषार्थः-(देकदत्तः गच्छाति इति उपचारात) जिस प्रकार से देवदत्त जाता है इसका 
उपचार होता है शरीर में या शरीर के प्रति व्यवहार होता है वैसे ही /अह्ंकारः 


अभियावात्‌) अहंकार भी तो होता है, इस विषय में भी तो कहा जाता है कि “मैं गोरा 
हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, या पतला हूँ” (तो इस विषय में भी अहंकार होता है पर ये 
तो निश्चित है कि गोरा-काला नहीं हो सकता शरीर से अतिरिक्त । यहाँ जो अहंकार हो 
रहा है वह शरीर विषयक ही है ऐसे ही “जाता हूँ” यह भी हो जाएगा, जाने की क्रिया 
शरीर में हो रही है) इस प्रकार गमन के समान भी अहंकार शरीर में प्रवृत्त होता है, 
इसलिए वो अहंकार (शरीरप्रत्यक्ष;) शरीर प्रत्यक्ष वाला उपलब्ध होता है इसलिए वह 
जो हेतु अंतरात्मा में अहंकार वाला कहा । हो सकता है अपनी आत्मा में हो भी परंतु 
शरीर में भी तो होता है वो । अत: जो दोनों प्रकार का व्यवहार है “मैं हूँ, यह जो 
अनुभूति है प्रत्यय है, शरीर में भी और आत्मा में भी दोनों में विद्यमान होने से संदिग्ध 
है, किस को वास्तविक कहें या कहाँ पर अवास्तविक कहें यह कैसे निर्णय होगा ? एक 
का नहीं कह सकते ॥ १५-१ ६॥ 

ससाश्चत्ते - 

न ठु शरीराविशेषाद्‌ यज्ञवत्तविष्णुमित्रयोज्ञानं विषयः ॥ १ ७॥ 

(शरीराविशेषात्‌ यज्ञदत्तविष्णामित्रयोः ज्ञानं विषयः न ठु) शरीरभेदात्‌ शरीरभेद प्राप्य 


यज्ञदत्तविण्णुमित्रयोज्ञार्न विषयो न खलु भवति । यज्ञदत्ताविष्णुमित्रयोज्चार्न विषयोफहं 
युखो दुःखो जानोऽहामिच्छामि वेत्यादिज्ञार्त विषयः शरीरभेद शरीरस्य 
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गौरत्वकृष्णत्वादिक्रमाश्रित्य नैव थर्वाते यादि हह सुखी दुःखीच्छामीत्येवमादिज्ञानं 
गुणः शरीरस्य शरीरभेदमाशित्य तर्हि गौरशरीरवतो देवदत्तस्य सदा सुखातुश्त्या 
भावितव्यम्‌, न च तथा भवाति । गौरः सुखिनं च दुःखिन चातुभवत्यात्मानं तस्मादहं 
युखी दुःखीच्छामीत्ये्व ज्ञानं गुणो न शरीरस्य । अथ च यथा शरीरगुणा रूपादयस्ठु 
शरीरे स्थिरा भवन्ति परन्तु सुखदुः खादयास्ठु पयायिणावुश्रयन्ते कदाचित्‌ दुखं कदाचित्‌ 
दुःख कदाचिदिच्छा कदाचिद्‌ द्वेषश्च त एते पयायिण नानुश्॒येरन्‌ । तथा यदि ज्ञार्त 
विषयः शरीरस्य स्यात्तर्हि शरीरस्य रूपादिगुणाः शरीरे गुह्वासाणे यथा 
वेत्रादिभिरिन्द्रियैगह्वन्ते तथा ज्ञानं गुणोऽपि शरीरे गुह्वामाणे तर्थैवोन्द्रियेण गुह्योत न च 
गातो । तस्मादहं सुखी दुःखीच्छामि द्वेष्मि जाने इति ज्ञान विषयः 
शरीरादथान्तरस्यात्मनो गुणोऽस्तीति छुतरां सिद्धम्‌ । शङ्करामिश्रादिभिः सूत्रं न 
सस्यर्व्याख्यातय्‌ ॥ € ७॥ 


समाधान करते हैं- 
न तु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोर्ज्ञानं विषयः ॥ १७॥ 

सूत्रार्थ :- केवल शरीर के आधार पर मैं यज्ञदत्त, मैं विष्णुमित्र, सुखी-दुःखी आदि 
अनुभूति शरीर का विषय नहीं हो सकती, इसलिए अलग आत्मा को मानना चाहिए जो 
ज्ञानादि गुणों वाला है ॥ १७॥ 

भाषार्थः- (शरीराकिशिषात्‌ यज्ञदत्ताविष्णुमित्रयोः ज्ञानं विषयः न ठु) शरीर के भेद को 
प्राप्त होकर यज्ञदत्त और विष्णुमित्र का ज्ञान विषय नहीं होता है, यज्ञदत्त और 
विष्णुमित्र का जो ज्ञान का विषय होता है कि मैं सुखी हूँ, दु:खी हूँ, चाहता हूँ इत्यादि 
जो ज्ञान का विषय है, शरीर के गोरेपन या कालेपन के आश्रय से नहीं होता है, यदि मैं 
सुखी हूँ या दु:खी हूँ यह ज्ञान गुण शरीर के भेद के गुण को लेकर के होवे तो जो गोरे 
शरीर वाला देवदत्त है वह सदा सुखी ही रहना चाहिए और कृष्ण शरीर में जो दुःखी 
हो रहा है उसके जैसे दु:खी नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से जो कृष्ण रंग वाला है 
दुःखी कह रहा है बाद में उसे सुखी नहीं होना चाहिए (एक के गुण दूसरे में नहीं दिखाई 
देने चाहिए, गोरे को काले वाले की अनुभूति नहीं होगी और गोरे को काले वाले की 
अनुभूति नहीं होनी चाहिए, पर दोनों को दोनों की अनुभूति हो जाती हैं इसलिए 
अनुभूतियाँ शरीरों के गुणों के आधार पर नहीं है) गोरा भी सुखी और दुःखी अपने आप 
को अनुभव करता है, इसलिए मैं सुखी हूँ दुःखी हूँ जानता हूँ आदि यह जो ज्ञान गुण हैं 
यह शरीर का नहीं है और जो शरीर के गुण रूप आदि हैं ये शरीर में एक ही जैसे सदा 
स्थिर रहते हैं परंतु कभी सुख कभी दुःख पर्याय से अनुभव में आते रहते हैं, कभी सुख 
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होता है कभी दुःख होता है कभी प्राप्ति की इच्छा होती है कभी उसी को छोड़ने की 
इच्छा होती है इस प्रकार से पर्याय से नहीं होनी चाहिए (एक बार एक में जो गुण उठ 
गए वैसे ही रहने चाहिए) । तथा यदि ज्ञान विषय शरीर का होवे तब शरीर के जो गुण 
होते हैं शरीर में गृहीत होते हुए ज्ञात होते हैं, जैसे नेत्र आदि इंद्रियों से गृहीत होते हैं 
शरीर के जो गुण है रूपादि । ऐसे ही ज्ञान गुण भी शरीर के गृहीत होने पर इंद्रियों से 
गृहीत होना चाहिए था पर गृहीत नहीं होता है, इसलिए मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, जानता 
हूँ, द्वेष करता हूँ या राग करता हूँ आदि जो ज्ञान विषय है वह शरीर से भिन्न आत्मा का 
गुण हैं, यह ठीक प्रकार से सिद्ध हो गया । शंकर मिश्र आदि ने इस सूत्र की व्याख्या 
ठीक से नहीं की है ॥ १७॥ 


आत्मसिद्दिमृपर्सद्दराति - 

अहामिति उुख्ययोग्याथ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाव्याभिचाराद विशेषसिद्धेनायामिक: ॥१८॥ 
(अद्वमिति युख्ययोग्यारथ्या #ब्दवद्‌ व्यातिरेकाव्याभिचाराद विशेषसिद्धेः न आगामिकः) 
अहम्‌” इति प्रत्ययो ज्ञानगुणो मुख्यः प्रधानो योग्यः साक्षादतुभावग्यः प्रत्यक्षसिद्धः 
खल्वात्मत एव तस्मात्‌ तस्यात्मानि मुख्यत्वयोग्यत्वाभ्यां शब्दवद्‌ 
व्यतिरेकाव्याभिचाराद्‌ यथा शब्दों व्यतिरेकात्‌ परथिव्यादितो व्यतिरिक्तत्वात्‌ परिशेषात्‌ 
परिशेषस्याव्याभिचारादननैकात्तिकत्वादाकाशस्य गुणस्तथा अहम्‌” इति प्रत्ययो 
जञानगुणोऽपि व्यतिरेकात्‌ पारिशीषात्‌ परिशेषस्य चाव्याभिचारादननैकान्तिकत्वादात्मनो 
हि गुणः, इतीथ्यं विशेषसिद्धेः शरीराद्‌ 
विशिटस्याभित्नस्याहन्त्ववतोऽह्ामितिप्रत्यक्षातुभातिमत आत्मनः सिद्धत्वात्त स आत्मा 
केकलमागामिक आयसमात्रसाध्य: ॥१८॥ 


अहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाव्यभिचाराद्‌ विशेषसिद्धेर्नागमिकः ॥ १८॥ 
सूत्रार्थ :- अहं प्रत्यय के प्रधान और प्रत्यक्ष गम्य होने से विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि 
होने में केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होता, शब्द के समान व्यतिरेक और 
अव्यभिचार इन दो हेतुओं से ॥१८॥ 
भाषार्थ:-(अहामिति मुख्ययोग्याभ्यां शन्दवद्‌ व्यातिरेकाव्याभिचाराद्‌ विश्रेषसिद्धे न 
आगमिक:) 'अहं' यह जो प्रत्यय है ज्ञान गुण है ये मुख्य है प्रधान है और योग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ अनुभव करने योग्य है प्रत्यक्ष सिद्ध आत्मा का ही है उस आत्मा में प्रधानता 
और प्रत्यक्षता के द्वारा शब्द के समान व्यतिरेक और अव्यभिचार होने से, 
व्यतिरेक=अलग होने से शब्द जो है वह पृथ्वी आदि का गुण नहीं है जैसे शब्द व्यतिरेक 
होने से भिन्न होने से पृथ्वी आदि से भिन्न होने से अलग होने से और परिशेष में कोई 
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व्यभिचार न होने से अर्थात्‌ अनैकांतिक न होने से आकाश का गुण है, उसी प्रकार से 
यहाँ जो प्रतीति ज्ञान गुण है और व्यतिरेक होने से परिशेष होने से और परिशेष के 
अव्यभिचारी होने से एक ही पक्ष में रहने से आत्मा का ही गुण है, इस प्रकार से विशेष 


रूप से सिद्धि हो जाने से शरीर से विशिष्ट अर्थात्‌ भिन्न अहंकार वाला अहँ इस प्रत्यक्ष 
अनुभूति वाले आत्मा का सिद्धत्व होने से वह आत्मा केवल आगम से ही जानने योग्य 


नहीं है, केवल आगम मात्र से सिद्ध होने वाला नहीं है ॥१८॥ 


भवतु शरीराद्‌ भित्रस्तावदात्मा अहृय्‌' इति प्रत्ययेन साक्षात्सिद्ध 
आगमगानुयानाश्यां यमर्थितः परन्तु यर्वप्राणिशरीरेषु खल्वात्मा स्यादेक एवाति 
पूर्वपक्षत्वेतो च्यते - 

युखदुः खञ्ञातानिष्पत््याविशेषादैकात्म्यय्‌ ॥ 2 ९॥ 

(युखदुः खञ्ञानानिण्पत््याकिशेषाव्ऐकात्म्यम्‌) 
युखदुःखञ्ञानानायात्मगुणानासुत्पत्तिसमानत्वात्‌ खल्वात्मा सर्वप्राणिशरीरेण्वेक एव / 
यथा छि शन्दगुणस्याभेदात्यमानत्वादाकाशः खल्वेक एव यथा वा 
यौगपद्यादिकालालिङ्गाविशिषादेकः कालस्तथाहि युखाद्यात्मलिङ्गाविशिषादात्मा 
यर्वप्राणिशरीरेषु स्यादेक एव ॥१९॥ 


हो सकता है शरीर से आत्मा भिन्न-भिन्न होवे, अहं इस प्रतीति से साक्षात्‌ सिद्ध 


हो गया, और आगम व अनुमान से भी समर्थन हो गया । पर सभी शरीरों में एक ही 
आत्मा होनी चाहिए । इस बात को पूर्वपक्ष के रूप में रखते हैं- 
सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेषादैकात्म्यम्‌ ॥ १९॥ 
सूत्रार्थ :- सुख-दुःख ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति सब प्राणी शरीरों में एक जैसी होने से 
सब प्राणियों में व्यापक एक ही आत्मा है, अलग-अलग शरीरों में अलग-अलग आत्मा 
नहीं है ॥ १९॥ 
भाषार्थः- (हुखदुःखज्ञाननिष्पत््याविशेषात्‌ ऐकात्म्यम्‌) सुख, दुःख, ज्ञान ये सब जो 
आत्मा के गुण हैं इनकी उत्पत्ति एक समान होने से सभी प्राणियों के शरीर में एक ही 
आत्मा है । जैसे कि शब्द गुण में भेद न होने से समान होने से एक ही आकाश है अथवा 
ऐसे ही युगपद आदि काल के जो लिंग हैं उनमें भेद न होने से काल भी सर्वत्र एक ही है 
उसी प्रकार से सुख आदि दु:ख आदि के जो समान लिङ्ग हैं उनके कारण आत्मा सभी 
प्राणियों के शरीरों में एक ही आत्मा होनी चाहिए ॥ १९॥ 


समाधत्ते सूत्रद्वयेन - 
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व्यवस्थातो नाना ॥२०॥ 
(व्यवस्थातः नाना ) सर्वप्राणिशरीरेषु नैक आत्मा किन्तु नाना सान्ति 


खल्वात्मानः, अतः प्रतिशरीरं भिन्न-भिन्न आत्मा व्यवस्थातः । व्यवस्था प्रातिनियातिः । 
एकस्मिन्काले देशे च काश्चित्‌ सुखी, काश्चिद्‌ दुःखी, काश्चिज्ज्ञानी, कश्चिदज्ञानी, कश्चिद्‌ 
गुणवाकू काश्चिदगुणवान्‌, कश्चिद्धर्मात्मा, काश्चिदधर्मात्मा, कश्चित्‌ पूर्वजन्मकृतकर्मतः 
यर्वाङ्गः कश्चिद्‌ विकलाङ्गो गलिताङ्गश्चोति व्यवस्थातः सिद्ध्यति न खल्वेक आत्मा 
यर्वशरीरेषु परन्तु प्रत्येकस्मिञ्छ्रीरे पृथक पृथगात्मेति निश्चयः ॥२०॥ 


दो सूत्रों के माध्यम से समाधान करते हैं- 
व्यवस्थातो नाना ॥२०॥ 


सूत्रार्थ :- सुख-दुःख, सर्वाङ्ग-विकलाङ्ग, जन्म-मरणादि व्यवस्थाओं से प्रत्येक शरीर में 
अलग-अलग आत्माएँ हैं ॥ २०॥ 

भाषार्थः- (व्यवस्थातः नाना ) सभी प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा नहीं है, किन्तु 
अनेक आत्माएँ हैं । अतः प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्मा व्यवस्था से है, व्यवस्था 
कहते हैं एक के लिए एक का होना । एक ही देश में या एक ही काल में कोई सुखी दिख 
रहा है, कोई दुःखी दिख रहा है, कोई ज्ञानी दिख रहा है, कोई अज्ञानी भी दिख रहा है, 
कोई गुणवान्‌ दिख रहा है कोई अगुणवान्‌ दिख रहा है, कोई धर्मात्मा है तो कोई 
अधर्मात्मा, कोई पूर्व जन्म में किए कर्मो के कारण सर्वांग है तो कोई विकलांग, अंधा, 
लूला, लंगड़ा दिख रहा है । तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से एक ही आत्मा सभी शरीरों 
में नहीं है, परंतु प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ आत्मा है, यही निश्चय होता है ॥२०॥ 


शाक्रसामर्थ्या्ग ॥२१॥ 
(शास्रसामर्थ्यात्‌ च) शास्रे प्रामससर्थनत्वात्‌ वेदादिशास्रं खलु प्रमाणमस्माकं तत्र 
वर्णनबलात्‌ तस्य नानात्वमास्ति / यथा “ये समानाः समानसो जीवाः .... /” (यजुः 
2९/४६) “य इत्तद्‌ विदुस्त इसे समासते” (ऋः १।१६४।२९) “चेतनानाम्‌ ... ।” (कठो . 
1/१३) ॥२१॥ 


शास्त्रसामर्थ्याच्च ॥ २ १॥ 
सूत्रार्थ :- शास्त्र के समर्थन से भी आत्माएँ अनेक है॥२१॥ 
भाषार्थ:- शास्त्र के प्राप्त समर्थन से अर्थात्‌ वेद आदि शास्त्रों का हमारे लिए प्रमाण हैं, 
उनमें वर्णन के बल से आत्माओं का नानात्व है । जैसे “ये समाना: समातसो जीवा: ... 
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/” (यजुः १९/४६) “जो समान व समान मन वाले जीव हे” (यजुः १९/०४६) “य इत्तद्‌ 
विदुस्त इमे समासते” (क. १/१६४/२९) “जो इस आकाश रूप सर्वव्यापक ईश्वर को 
जानता है, वह इसको प्राप्त कर लेता है” (ऋः १/१६४/२९), “चेतनानाम्‌ ... /”(कठो. 
५/१ 3) “चेतनों का” (कठो . ५/१३) इस तरह से बहुवचन का प्रयोग है, इससे आत्मा 
एक नहीं है ॥२१॥ 


द्वितीयाहिनकं समासम्‌ 
समासिंगतश्च तुतीयोऽध्यायः 
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॥ चतुर्थो$ध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ ॥ 


नव बद्रव्याण्युद्विशानि परीक्षितानि च “सदानित्यामित्यादिता” 
द्रव्यगुणकर्सणामाकिशिषेणानित्यत्वयुक्तम्‌ / अत्र विशेषेण खलच्यते नित्यत्वाविषये यत्‌ - 
सदकारणवत्रित्यम्‌ ॥॥ 
(सत्‌ कारणवकत्‌ नित्यम्‌) सद्‌ वस्तु यत्तु कारणवत्‌ सकारणं तकु खल्वतित्यमस्ति परन्तु 
यत्‌ सत्‌ खल्वकारणवत्‌ स्वस्याद्धित्तं कारणं नापेक्षते तत्त नित्यमेव तङ्गात्तिमं कारणं 
तदन्तरवार्तिना कारणानायापि कारणासिति यावत्‌ । अथ च यदकारणं मुलकारणं 
तन्नासद्गपं तचु सद्गपमेव हि न ह्वासतः सदुत्पाद: । तच सदेव स्वरूपतोऽपि सत्‌ तथा 
कारणात्मना यद्वा यसकायित्वेन स्वकार्यान्तिवार्ति भवत्‌ सदेव सद्गपेणावभायते हि पटे 
तन्तव इव / तदेतत्‌ सदकारणं ठु नित्यय्‌ ॥2॥ 


नौ द्रव्यों का नाम कह दिया, “सद अनित्य आदि सूत्रों के प्रमाणों के द्वारा” द्रव्य,गुण, 
कर्मों का अविशेषण सामान्य रूप से अनित्यत्व कहा । अब विशेष रूप से कहते हैं, 
पहले नित्यता के विषय में बताएँगे- 

सदकारणकत्तित्यम्‌ ॥?॥ 
सूत्रार्थ:- जो वस्तु सत्तात्मक हो किन्तु उसकी उत्पत्ति का कोई कारण न हो वह नित्य 
होता है ॥१॥ 
भाष्यार्थः- (सत्‌ कारणवत्‌ नित्यम्‌ ) जो सद वस्तु है सत्तात्मक है पर कारण रहित है 
ऐसी वस्तु जो कारण सहित होती है वह अनित्य होती है । परंतु जो वस्तु अपने से भिन्न 
कारण नहीं रखता है वह तो नित्य ही है, वह कारणों का भी कारण अंतिम कारण है 
अंतर्वती कारणों का भी कारण है (जैसे वस्त्र का धागा और धागे का भी रुई है, रुई का 
और कोई कारण नहीं) । और जो कारण रहित होता है मूल कारण वह असद रूप नहीं 
होता है अपितु सद रूप ही होता है, क्योंकि असद से सद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है 
। वह सद ही होता है स्वरूप से भी उस अपने ही स्वरूप के कारण से अथवा 
समवायित्व के कारण अपने कार्य के अंतर्गत होता हुआ वह सद रुप में ही ज्ञात होता 
रहता है, जैसे पट में तन्तु दिखते रहते हैं। यह जो सद है और अकारण रहित है ये नित्य 
होते हैं ॥ १॥ 
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अथैतादशे कारणे कि. लिङ्ग, यद्वैताढुशस्य कारणस्य सद्भावे किं 
लिङ्गामित्याकाक्षायासुच्यते - 
तस्य कार्य लिङ्गम्‌ ॥ २॥ कारणाभावात्‌ कार्यभावः ॥ २॥ 
अनयोः सुत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 
(तस्य कार्यय्‌ लिङ्गम्‌) तस्य तथाश्रतस्य मुलकारणस्य सत्त्वे कार्य लिङ्ग ज्ञापकमस्ति । 
कार्येण खल्ववश्यं कारणस्य विद्यमानत्वं लिङ्ग्यते ज्ञायते । यतः (कारणभावात्‌ 
कार्यभावः) कार्यभावः कार्यस्य सत्त्वं कारणभावात्‌ कारणस्य यत्वाद्‌ विद्यमानत्वात्‌ 


सम्भवति नान्यथा, तस्मात्‌ कार्यमेव व्यक्तमभवदापि कारणं सद्भपेव । आस्ति 


किमप्यन्यद्वस्ठु यत्खलु पृथिव्यादिभौतिकद्रव्यस्यापि कारणं सद्रूपं प्रकृत्याख्यं यदर्थ 
"कारणभावात्‌ कार्यभावः” इति शब्दभेदेन पुनरावृत्त “कारणाभावात्‌ कार्यभावः” (वै 
२/१12) इति सिद्धे साति यज्ञ कार्यश्रतेन द्रव्येण लिङ्ग्यतेऽदुशयं च सङ्गति ॥ ३॥ 


जो सत होता है और कारण रहित होता है, ऐसा होने से वह नित्य होता है, 
इसमें लक्षण क्या है? ऐसी कोई सत्तात्मक वस्तु है जिसका और कोई कारण न हो, स्वयं 
में वह होती है, इसमें हेतु क्या होता है? इस विषय में बताते हैं कि वस्तु को माना कैसे 
जाए (कोई नित्य वस्तु भी होती है उसका आधार क्या है? इस विषय में बताते हैं) - 

तस्य कार्य लिङ्गम्‌ ॥ २॥ कारणाभावात्‌ कार्यभावः ॥ ३॥ 

इन दो सूत्रों में एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थः- मूल कारण का हेतु कार्य है । कारण के होने से ही कार्य होता है, उसके बिना 
नहीं होता ॥२-३॥ 
भाष्यार्थः- (तस्य कार्यम्‌ /लिङ्गम्‌) उस अर्थात तथाभूत नित्य स्वरूप वाले मूल कारण 
का कार्य होने में लिङ्ग ज्ञापक है । कार्य के द्वारा निश्चय से कारण कि विद्यमानता 
जानी जाती है लिंगित होती है । क्योंकि (कारणभावात्‌ कार्यभाव:) कार्य का होना 
कार्य कि विद्यमानता कारण के होने से कारण कि वर्तमानता होने से संभव होता है 
अन्यथा नहीं होता है, इसलिए कार्य के समान व्यक्त न होता हुआ भी कारण सत्तारूप 
में होता ही है कोई अन्य कार्य जो विद्यमान है वस्तु से अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है 
जो कि पृथ्वी आदि भौतिक द्रव्यों का भी कारण है और सत रुप है वो, प्रकृति नामक है 
वो जिसके लिए कहा गया “कारण के होने से ही कार्य होता है”, इस प्रकार से शब्द भेद 
करके अलग अलग शब्दों से पढ़कर के फिर से दोहरा दिया “कारण नहीं होगा तो कार्य 
भी नहीं होगा” (कै. २/2/2), इस प्रकार सिद्ध होने पर भो जो कार्यभूत द्रव्य से जाना 
जाता है वह अदृश्य होता है और सत होता है इस प्रकार जान लेना चाहिए ॥२-३॥ 
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कर्थ तदकारणवत्‌ सद्‌ वस्तु सर्वकारणं तित्यमित्यत्रोच्यते सत्रद्वयेत - 

आनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध्रभावः ॥४॥ अविद्या /५॥ 
अनयोः सत्रयोरेकवाक्यताउस्ति - 
(अनित्यः इति विशेषतः प्रातिषेध्रभाव:) सदनित्य.... ।” (कै £/£/८) अनित्यः” इति 
यतः खलु विशेषतो विशेषणतो हि तस्य प्रतिषेधभाको तित्यमपि यद्‌ वस्तु 
किञ्चिदस्तीति सिद्ध्याति । यत्खल्वकारणं सत्‌ तन्नित्यमेंव सदानित्यामिति सूत्रे किमापि 


नित्ययस्तीति लक्ष्यीकृत्यानित्यामिति प्रयुक्तम्‌ । यथा हि (अविद्या) यर्वप्रयिद्धामिदं यत्‌ 
'आविद्या' इति प्रयोगोऽस्ति 'विद्या' यस्य प्रातिषेक्षो अविद्या"' यथा अविद्या” 


विशेषणतस्तत्प्रतिषेक्षो विद्या स्वतः सिद्ध्याति न हि तत्साधने प्रयत्नापेक्षा * 
शङ्कराभिश्रादिभिः स॒त्रद्वयमसम्बद्धं व्याख्यातस्‌ ॥४-५॥ 


कैसे वह कारण रहित सद वस्तु=सत्तात्मक वस्तु सभी का कारण और नित्य है, इस 
विषय में कहते हैं दो सूत्रो के माध्यम से- 

आनित्य इति विशेषतः प्रतिषेक्षभावः ॥४॥ अविद्या ॥{॥ 
इन दो सूत्रों में एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थ:- अनित्य इस विशेषण से इसका विरोधी भाव नित्य सिद्ध होता है, जैसे 
अविद्या कहने से उसके विरोधी भाव विद्या की सिद्धि होती है । 
(अनित्य इस विशेषण के द्वारा इसका जो प्रतिषेध भाव है, जैसे कि विद्या ।) /॥४-५॥ 
भाष्यार्थ:- (अनित्यः इति विशेषतः प्रतिषे्षभावः) "सदानित्यः... /” (बै. १।१।८) 
'अनित्य' यह जो शब्द है यह सत का ही=विद्यमान का ही विशेषता या विशेषण के 
कारण से उसका प्रतिषेध=निषेध भाव है, सद वस्तु भी कुछ नित्य है इस प्रकार से सिद्ध 
होती है । वह जो अकारण सत है कारण रहित सत्तात्मक है वह नित्य ही है, सद 
अनित्यम में जो अनित्य शब्द जो पढ़ा हुआ है वहाँ पर सद के साथ साथ अनित्य भी 
पढ़ा हुआ है, उससे लगता है कि कोई नित्य भी है जिसकी अपेक्षा से यहाँ अनित्य पाठ 
कर रहे हैं ये । इस उस्तरा में कुछ नित्य है ऐसा सामने रखकर ही 'अनित्यमिति' इस 
शब्द का प्रयोग किया । (अविद्या) जैसे कि यह सभी जगह प्रसिद्ध है कि 'अविद्या' इस 
प्रयोग में कोई 'विद्या' है जिसका निषेध किया गया है, जैसे 'अविद्या' के इस विशेषण 
से उसका जो निषेधात्मक स्वरूप है प्रतिद्रंदी स्वरूप है 'विद्या' वह स्वत: सिद्ध होती है, 
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उसको सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं पड़ती है । शंकर मिश्र 
आदि ने दोनों सूत्रों से असम्बद्ध व्याख्यान किया है /४-५॥ 


यत्खलु कारणानामापि कारणं कार्येण लिङ्गेनानुमीयते तस्य कार्यस्योपलान्धिः 
प्रत्यक्षं कर्थ भवतीत्युच्यते - 
महत्यनेकद्रव्यवत्त्वाद्‌ रूपाङ्गोपलन्धिः ॥ ६॥ 
(महाति अनेकद्रव्यवत््वात्‌ रूपात्‌ च उपलब्धि) महति महृत्पारिमाणवाति भवाति 
खलूपलन्धिः प्रत्यक्षत्वम्‌ । तत्रापि अनेकद्रव्याश्चायित्वात्‌ । तथा रूपाद्‌ रूपकशात्‌ तस्य 


रूपक्त्त्वातु अर्थात्‌ उपलब्धिर्यद्रा प्रत्यक्षज्ञानं भवाति महृत्ववति महृत्पारिमाणकाति 
वस्त्राने न ठु सक्ष्मे, तज्ञ करणानां कारणं सक्ष्ममस्ति,; तस्मात्र तत्प्रत्यक्षम्‌ । अथ चेत्‌ 
कारणानां कारणमपि महत्‌ सर्वव प्रयतं तदा अनेकद्रव्यत्न, नह्वानेकद्रव्याश्चाये तस्मान 


प्रत्यक्षं यथाकाशस्य महतो सतोऽपि न प्रत्यक्षत्वम्‌ / अथानेकद्रव्यवद्‌ द्वाणुकं न 
तत्प्रत्यक्षमतस्तन्न महत्‌ महृतत्ववत्‌ महृत्पारिमाणवत्‌ तस्मात्न प्रत्यक्षम्‌ । वस्तुतो 
भ्रवत्युपलन्धि: प्रत्यक्षत्वं महत्ववाति अनेकद्रव्यवाति रूपाद्‌ रूपवशाद्‌ रूपगुणसहभावाद्‌ 
यद्वा यमवेतरूपणुणवत्वाद्धि महदनेकद्रव्यवतू प्रत्यक्षं भवाति नान्यथा ॥६॥ 


जो कारणों का भी कारण है अंतिम कारण है जो कि कार्य अर्थात लिङ्ग से 
अनुमान द्वारा ज्ञात होता है, उसके कार्य की अनुभूति उसका प्रत्यक्ष कब होता है, किस 
आधार पर ये कहने लगते हैं कि उसके ही ये कार्य हैं अर्थात कार्य तो अंतत: अनुभति में 


आता ही है। 
महत्यनेकद्रव्यवत्त्वाद्‌ रूपाङ्गोपलन्धिः ॥ ६॥ 

सूत्रार्थः- अनेक द्रव्य आश्रित होने से रूप गुण होने से और महत परिमाण वाले कार्य 
द्रव्य में उपलब्धि या नेत्र प्रत्यक्ष होता है (महत परिमाण होने पर और अनेक द्रव्य 
वाला होने पर और उसमें रुप आ जाने पर उसकी उपलब्धि=प्रत्यक्ष होता है) ॥६॥ 
भाष्यार्थः- महत परिमाण होना चाहिए, अणु परिमाण होते हुए भी उपलब्धि नहीं 
होती। महत परिमाण होने के पश्चात उपलब्धि होती है अर्थात प्रत्यक्ष महत परिमाण 
का ही होता है अणु का नहीं होता (ये एन्द्रीयक प्रत्यक्ष के विषय में है और महत 
परिमाण होने के साथ साथ अनेक द्रव्य उसमें होने चाहिए (एक ही महत होगा तो 
उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि आंखे बहुत बड़े और अति सूक्ष्म को नहीं पकड़ती 
है) । तथा रुप उसमें होने से रुप वाला होने से अर्थात उपलब्धि हो होती है प्रत्यक्ष ज्ञान 
जो होता है वो महत परिमाण वाली वस्तु में होता है सूक्ष्म में नहीं होता है और जो 
कारणों का जो कारण है वह इन गुणों से रहित है सूक्ष्म होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। और यदि कारणों का भी कारण महत होता सब जगह फैला होता फिर वो 
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अनेक द्रव्य वाला नहीं होता उसमें विशेषता नहीं आ पाती, और अनेक द्रव्य के आश्रित 
न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा जैसे आकाश महान है फिर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। और अनेक द्रव्य वाला है जो की द्विणुक (60 परमाणु का एक अणु होता है, 
इसका दो गुणा = द्विणुक) है वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता है यद्यपि अनेक द्रव्य वाला है वो, 
पर वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए महत नहीं है, पर द्विणुक को भी महत परिमाण 
वाला नहीं माना है। वस्तुत: उपलब्धि जो होती है प्रत्यक्ष जो होता है वो महत होने के 
साथ-साथ अनेक द्रव्य वाला हो और रूपगुण के साथ होने पर अथवा रूप गुण उसके 
अंदर ही स्थित हो इस अवस्था में महत और अनेक द्रव्य वाला द्रव्य प्रत्यक्ष होता है ऐसे 


नहीं हो पाता है, न दिखने वाली वस्तुओं में कोई भी कारण नहीं हो सकता या तो 
उसमें रूप गुण नहीं होगा या वो महत परिमाण नहीं बन रहा है इसलिए भी नहीं दिख 
रहा है और अनेक भी नहीं है ॥६॥ 


*। अनित्य शन्दाद्‌ यथा नित्योऽत्र साध्यते 'अविद्या' दुटान्तयुक्त्वा तरथैवाग्रेऽपि अविद्या’ दुष्टान्तेन यममाध्याये याधायिष्यते नित्यं 
परियण्डम्‌ .... ' अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥ (७।१। २०-२१) 


ननु पृथिव्यां पार्थिवे घटादौ, अप्छु तथाप्ये च हिमादी रूपमुपलभ्यते प्रत्यक्षी क्रियते 
कथन्न वयोरप्युपलन्धि: प्रत्यक्षत्वय्‌ । अत्रोच्यते - 
सत्यापि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसस्काराभावाद्वायोरनुपलान्धिः॥७॥ 

(वायोः द्रव्यत्वे महत्त्वे साति आपि) वायुः बलु महात्‌ सर्वत्र गतिमत्त्वादथ द्वव्य च, 
द्रव्यत्वात्‌ सावयकोऽकयवात्मकानेकद्रव्यवान्‌ यतो न स कारणानां कारणम्‌ । इत्थं तस्य 
महत्त्वे सहृत्ववत््वे महत्पारिमाणवत्त्वे द्रव्यकत््वे सत्यापि (रूपसंस्काराभावात्‌ 
अनुपलब्धिः) रूपगुणस्य संस्काराभावों वासनाउथावः संस्कारो वासना तत्र रूपगुणस्य 
वासना नास्ति तस्माद्वायोरुपलान्धिः प्रत्यक्षत्वं चाक्षुष प्रत्यक्षत्वं न भवति । अग्नौ तु 


रूपगुणो वर्तते तब्नौीजिकगुणवत्त्तातू, पृथिव्यां पार्थिकेऽप्यु तथाप्ये रूपं ठु खलु 
रूपसंस्कारवशादस्ति/ रूपस्य संस्कारो वासना तत्रास्ति रूपं गुणो ह्लग्नेरास्ति; 
अप्रेर्गुणस्य रूपस्य सस्कारेण वासनया संस्कृता वासिताः पृथिवी पार्थिवा आप आण्याश्च 
पदार्थाः / तेषां रूपं न वास्तविकं परन्तु तैजसो रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृतं 
वासितमेव तत्र रूपयु वायौ न तथा रूपगुणस्य संस्कारों वासना तस्माद्‌ वायौ न 
चाक्षुष प्रत्यक्षम्‌ । वातीति वायुरिति योगाद्‌ वायुः पार्थिवं गन्धयाप्यं रसं तैजसं रूपं तु 
वृहाति हि यथा गन्धमादाय नयाति र नयति तथाउग्रिरूपमापि 
ज्वालामितस्ततास्तिर्याूर्ध्वं च नयाति हि वायुरिति वहनं तत्कर्यं । अन्यभाण्यकारैरित 
आरभ्य चत्वारि सूत्राण्यन्यथाव्याख्यातानि ॥७॥ 
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अच्छा पृथ्वी में या पार्थिव जो घट आदि हैं इनमें, हिम से अथवा जल जो से बने 
हैं उनमें तो रूप उपलब्ध होता है इसलिए प्रत्यक्ष होता है। वायु बहुत लंबी चौड़ी होती 
है फिर उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है? इसको बताते हैं- 

यत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्वायोरतुपत्रन्धि:॥ ७॥ 

सूत्रार्थ:- अनेक द्रव्य वाला होने पर भी महत परिमाण होने पर भी रूप संस्कार का 
अभाव होने से वायु की उपलब्धि नहीं हो पाती है ॥७॥ 
भाष्यार्थ:- (वायोः द्रव्यत्वे महत्त्वे साति अपि) वायु महान है, सर्वत्र विद्यमान होने से, 
सर्वत्र गति वाला होने से द्रव्य वाला है, अवयवी है, अनेक द्रव्य वाला है। ऐसा होने पर 


वो कारण का कारण नहीं हो सकता । इस प्रकार उसके महत परिमाण वाला होने से 
और द्रव्य वाला होने पर भी (रूपसस्काराभावात्‌ अठुपलब्धि:) रूप गुण का जो संस्कार 


है उसकी जो वासना=छाप है, वह न होने से । संस्कार अर्थात वासना का अभाव हे 
वहाँ रूप गुण की वासना नहीं है । इस कारण से वायु की उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्ष 
चक्षुष उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु अग्नि में रूप गुण है उसका अपना गुण होने से 
पृथ्वी में या पार्थिव घट आदि जल में और जलीय कर्क आदि में रूप जो है वह रूप से 
संस्कार के कारण अर्थात पीछे के संस्कार से आने के कारण से उनमें है । रूप अग्नि का 
ही गुण है । अग्नि के रूप गुण से अर्थात संस्कार से वासना से युक्त पृथ्वी और पार्थिव 
जल एवं जलीय पदार्थ होते हैं, उनका अपना रूप वास्तविक नहीं होता है परंतु तेजस 
रूप के संस्कार के कारण वहाँ रूप होता है इसलिए वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, जो बहता या बहाता है इस परिभाषा से वायु पार्थिव वस्तुओं को अर्थात उसके गंध 
को, आप्य वस्तुओं के रस को और तेजस के रूप को वहन करता है । जैसे गंध को व रस 
को दूर ले जाता है वैसे अग्नि रूप ज्वाला को तिरछा और ऊपर ले जाता है, ये वायु का 
वहन कर्म है । यहाँ से लेकर के 7,8,9,10 इन सूत्रों की अन्य भाष्यकारों ने ठीक 
व्याख्या नहीं की है ॥७॥ 


द्रव्याणां चाक्षुयप्रत्यक्षत्वाप्रत्यक्षत्वे विधाय गुणानामुपलान्धिप्रदर्शयन्‌ प्रथमं 
रूपगुणस्योपलान्धिः प्रदश्यति तत्र च प्रकारद्वयामित्युच्यते - 
अनेकद्रव्यसमवायाद्‌ रूपविशेषाज्ञ रूपोपलान्धिः ॥८॥ 
(रूपोपलान्धिः) रूपगुणस्योपलन्धिः प्रत्यक्षत्वं भवति खलु (अनेकद्रव्ययसवायात्‌) 
अनेकानां द्रव्याणां समवायात्‌ संयोगाठू यः खलु रूपसंस्कारः स खल्वनेकेषु द्रव्येषु 
समवेतेष्‌ रूपगुणस्योपलान्धिकारणं भवति, पृथिव्यां पार्थिकेऽप्यु तथा चाप्ये / (च) अथ 
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च /रूपविशेषात्‌) विशिष्टरूपगुणात्‌; अग्नौ हि रूपणुणविश्वेषस्तस्मादय्री तथाग्रेये पदार्थे 


रूपस्योपलब्धिः प्रत्यक्षत्वं भवाति तस्याग्रेनीजिकगुणविशेषत्वातू ततोऽन्यत्र दु 
रूपसंस्कारादेव रूपम्‌ ॥८॥ 


द्रव्यों का चाक्षुष प्रत्यक्ष किसका होता है और किसका नहीं होता है अब प्रत्यक्ष 
को बताकर के अब गुणों की उपलब्धि दिखाते हुए, पहले रूप गुण की उपलब्धि दिखाते 
हैं जिसके दो प्रकार हैं । उसको बताते हैं- 

अनेकद्रव्यसमकायाद्‌ रूपविशेषाज्ञ रूपोपलान्धिः ॥८॥ 

सूत्रार्थः- अनुद्बुद्ध अनेक रूप गुण वाले अनेक परमाणुओं के संयोग से और रूप गुण के 
विशेष होने से रूप गुण का प्रत्यक्ष होता है। 
(अनेक द्रव्य का समवाय संयोग संबंध होना चाहिए और उसमें रूप विशेष होना 
चाहिए तब उपलब्धि प्राप्ति प्रत्यक्ष होता है) ॥८॥ 
भाष्यार्थ:-/रूपोपलब्धि) रूप गुण की उपलब्धि उसका प्रत्यक्ष होता हे 


(अनेकद्रव्यससकायाळू) अनेक द्रव्यों के समवाय अर्थात संयोग से, जो रूप का संस्कार है 


वह्‌ अनेक द्रव्यों में होता हुआ सम्बद्ध होता हुआ रूप गुण की उपलब्धि का कारण होता 
है । पृथ्वी में और पार्थिव पदार्थो में जल में तथा जलीय पदार्थो में और विशिष्ट रूप 
गुण होने के कारण अग्नि में रूप गुण अपने आप में विशेष रूप से है । इसलिए अग्नि और 


आग्नेय पदार्थो में रूप की उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्ष होता है, अग्नि का नेजिक गुण होने के 
कारण अग्नि का प्रत्यक्ष अल्प काल में हो जाता है, आग्नि से अन्यत्र रूप संस्कार के कारण 
ही प्रत्यक्ष होता है ॥८॥ 


अथान्येषु गुणेषु च - 
तेन रसगन््षस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥९॥ 

(तिन) तथाप्रकारेण संस्कारेण गुणसस्कारेणानेकद्रव्यसमवायात्‌ तथा 
नैजिकगुणाविशिष्टत्वेन गुणविशेषाव्‌ (रसगन्श्षस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌) गन्धे रये स्पर्श 
ज्ञार्त ** ब्राणेन्द्रियजन्यं रसनेन्द्रियजर्त्य त्वागिन्द्रयजन्यं व्याख्यातं वेदितव्यय्‌ । तत्र 
पृथिव्यां यार्थिवि प्राणेन गन्क्षस्य ज्ञानं गुणकिशिषात्‌ नैजिकणुणविशिष्टत्वातु अन्यत्राप्यु 
तथाप्ये गन्ध्षसंस्कारेणानेकद्रव्यसमवायात्‌ । अप्यु तथाप्ये रसनया रसज्ञानं रसाकिशिषात्‌ 
नैजिकगुणाविशिष्टत्वात्‌, अन्यत्र पृथिव्यां यार्थिवि च रसयस्कारेणानेकद्रव्यसमवायात्‌ 
भवाति ।/ एवं वायौ वायव्ये त्वागन्द्रियेण स्पर्शज्ञार्न स्पर्शकिशेषात्‌ 
नैजिकगुणाविशिष्टत्वात्‌ः अन्यत्र पृथिव्यां पार्थिकेऽप्यु तथाप्ये तथाग्रावाग्रेये 
स्पर्शसंस्कारेणानेकद्रव्यसमवायाद्‌ भवतीति विज्ञेयय्‌ ॥ ९॥ 
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सृत्रार्थ:- पूर्वोक्त दोनों हेतुओं से रस, गंध और स्पर्श विषयों का रसना नासिका और 
त्वग इंद्रियों से ज्ञान होता हे, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं ऐसा समझना चाहिए ॥९॥ 

भाष्यार्थ:- /तेन) तथा उस प्रकार से संस्कार हो जाने से उसमें रूप के सम्बद्ध हो जाने 
से गुण संस्कार से अनेक द्रव्यों के समवाय संबंध से तथा अपने गुण विशेष होने से 
रिसगन्धस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌) गंध में, रस में, स्पर्श में ज्ञान अर्थात घ्राण इंद्रिय से 
ज्ञान हो रहा है (प्राण से गंध का ज्ञान हो रहा है अर्थात गंध में भी अनेक द्रव्यत्व है ) 
गंध विशेष होने से गंध की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही रसना में भी अनेक द्रव्य हैं व 
त्वग इंद्रिय वाले है इस प्रकार से समझ लेना चाहिए । पृथ्वी में और पार्थिव द्रव्यो में 
नासिका के द्वारा गंध का ज्ञान हो रहा है अपने गुण के कारण से । और जल में अनेक 
द्रव्य गंध वाले होते हैं और गंध के संस्कार अर्थात गंध का समुदाय विशेष वहाँ उत्पन्न 
हो जाता है इसलिए वहाँ गंध आने लग जाती है, जल में तथा जलीय पदार्थों में रस 
विशेष का जो ज्ञान हो रहा है रसना से वह नेजिक गुणों के कारण से हो रहा है लेकिन 
अन्यत्र जो रस का ज्ञान हो रहा है पार्थिव पदार्थों में वह रस संस्कार के कारण अनेक 
द्रव्य समवाय के कारण हो रहा है एवं वायु व वायु पदार्थो में त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श 
का ज्ञान हो जाता है लेकिन वायु के स्पर्श विशेष से नेजिक गुण के कारण होता है और 
अन्य पार्थिव पदार्थों में जलीय व आग्रेय पदार्थों में स्पर्श का ज्ञान होता है स्पर्श वाले 
अनेक द्रव्यों का उसमें समवाय होने से होता है ऐसा जानना चाहिए ॥९॥ 


रसगन्ध्रस्पर्शषु ज्ञानमुक्तं कथन्न तत्र प्रत्यक्षय्‌ । उच्यते - 
तस्याभावादव्याभिचारः ॥१०॥ 

(तस्य अभावात्‌ अव्याभिचारः) रस्गन्क्षस्पर्शषु तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षकारणस्य वा 
रूपसंस्कारस्य रूयाविषेशस्य चाभावात्‌ खल्वव्याभिचारः व्याभिचारो न भवति न 
ततोऽन्यत्र प्रत्यक्षत्वं किन्तु ज्ञानमेव हि । अथ च कारणानां कारणे न चाक्षुष प्रत्यक्ष न 
हि खल्वन्योन्द्रियजन्यं ज्ञातं तत्र तस्य रूपसस्कारस्य रूपाविशेषस्य 
गन्ध्रसस्पर्शसस्कारस्य गन्धरसस्पर्शविश्वेषस्य चाभावाच व्याभिचारः, किन्तु नियातिरेव 
तत्र न प्रत्यक्षं न च तथीन्द्रियिकं ज्ञानमस्ति तत खलु कार्येणैवानुमीयते ॥१०॥ 


रस, गंध, स्पर्शो में ज्ञान कहा है उनमें प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? उसको कहते हैं - 
तस्याभावादव्याभिचारः ॥१०॥ 

सूत्रार्थः- पूर्वोक्त दोनों हेतुओं से रस गन्ध और स्पर्श विषयों का रसना, घ्राण और त्वग्‌ 

इंद्रियों से ज्ञान होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं ऐसा समझना चाहिए।॥ १ ०॥ 
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भाष्यार्थ:- (ठस्य अभावात्‌ अव्यभिचार:/ रस, गंध, स्पर्श से उस प्रत्यक्ष का अथवा 
प्रत्यक्ष के कारण कावरूप संस्कार का और रूप विशेष का अभाव होने से 
अव्यभिचार=व्यभिचार नहीं होता (प्रत्यक्ष नहीं होता) उस (रूप) से अन्यत्र प्रत्यक्ष नहीं 
होता किन्तु ज्ञान ही होता हे । और कारणों का कारण में चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है और न 
ही अन्य इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान होता है उसके रूप संस्कार काररूप विशेष कार गंध, 
रस, स्पर्श संस्कार कार गंध, रस, स्पर्श विशेष का अभाव होने से व्यभिचार नहीं है । 
किन्तु उनमें नियति ही है , प्रत्यक्ष नहीं होता और इंद्रियों से ज्ञान भी नहीं हो सकता है, 
वह तो कार्यों से ही अनुमान किया जाता है ॥१०॥ 


अथ च- 
सख्याः परियाणाति पृथक्त्वं संयोगविभागी परत्वापरत्वे कर्म च 
रूपिद्रव्यसमवायाज्ञाक्षपाणि ॥2 १॥ 
अरूपिष्वचाक्षुपाणि ॥ १ २॥ 

अनयोः सुत्रयोरेकवाक्यतास्ति - 

(संख्याः ..... कर्म च) संख्यादयो गुणाःकर्य च ल्रेहवेगद्रवत्वाति चेति सर्वाणि रूपवत्यु 
द्रव्येषु समवेतानि चाक्षुषाणि चक्षुरिन्द्रियग्राह्माणि तेषां चाक्षुषत्वात्स्पार्शनानि च सान्ति 
परन्तु (अरुपिष्वचाक्षुषाणि) समवेतानि चाक्षुपत्वास्पार्शनानि च सान्ति परन्तु 
(अरूपिषुअचाक्षषाणि) रूपराहितद्रव्येषु समवेतानि हु त चाक्षुषाणि भवन्तु 
क्वचित्स्पार्शनानि; अथ च नेत्रहीन जनं प्राति ठु रूपवत्यु द्रव्येषु समवेतानि सन्त्यापि न 
चाक्षुषाणि, स्पार्शवानि तु सान्ति हि जडं विह्वाय चेतने खल्वात्मानि ठु मानसानि हि 
॥११-१२॥ 


संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्म च 
रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि ॥ १ १॥ 
अरूपिष्वचाक्षुषाणि ॥ १ २॥ 

इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है- 

सूत्रार्थः- गन्ध, रस और स्पर्श में रूप गुण और संस्कार का अभाव होने से यः दोष नहीं 
आता कि उनका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। संख्या परिमाणादि गुण और कर्म रूपवान 
्रव्यों में संयुक्त होने से नेत्रेन्द्रिय से जाने जाते है॥ १ १-१२॥ 

भाष्यार्थः- (संख्याः ..... कर्म च) संख्यादि गुण और कर्म स्नेह, वेग और द्रवत्व सभी रूप 
वाले द्रव्यों में समवेत चाक्षुष=चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं उनके चाक्षुष होने से 
स्पर्श भी होता है परंतु (अरुफिव्वचाक्षुषाणि) रूप रहित द्रव्यों में समवेत चाक्षुष नहीं 
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होते कुछ स्पर्श होते हैं और नेत्रहीन जनों के प्रति तो रूप वाले द्रव्यों में समवेत होता 
हुआ भी चाक्षुष नहीं होते स्पर्श तो होते ही हैं, जड़ को छोड़कर चेतन आत्मा में तो मन 
से जाना जाता है ॥ १ १-१२॥ 


एवकस्‌- 
एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रिय ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥  ३॥ 

(एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम) एतेन तत्तदिन््रियगुणस्य ज्ञानप्रकारेण 

गुणत्वे तथा भावे सत्ताया च सर्वेन्द्रियं जातं व्याख्यातं वेदितव्यं न हि 


तत्रान्यप्रयत्नापेक्षा, गुणत्वसत्तयोः सामान्ययोर्यद्वा जात्योरापि ज्ञानायिन्द्रियजन्यय्‌ / 
इत्येषोऽर्थः क्रियते सवैरिवशाष्यकारै: । प्रश्नो ह्वत्रोपतिङते कर्यत्वे द्रव्यत्वे च किसाधनकं 
ज्ञार्न किं तनौन्द्रियकम्‌ 2यथा हि खलु गुणत्व सामान्यं जातिर्वा तथा कर्मत्वि द्रव्यत्वसापि, 
सत्ता ठु महासायान्य परजातिर्वा, गुणत्वस्य सत्तायाश्च ज्ञातं तूक्तं कर्मत्वस्य द्रव्यत्वस्य 
ज्ञानेनापि ठु भाव्यसेवेति । अतोऽन्योऽर्थ (एतेन गुणत्वे यर्वेन्द्रि्य ज्ञानं व्याख्यातम्‌) 
उक्तप्रकारेण गुणत्वे गुणजातौ गुणमात्रे सर्वेन्द्रियं ज्ञानं यथायोग्यं चाक्षुष प्रत्यक्ष 
यद्वान्योन्द्रियजन्यमचाक्षुषं वासिकर्य रासनं स्पार्शनं श्रौत ज्ञातं तत्र गुणगण; अथ तत्र 
कर्साप्युक्तं परापरत्वे कर्म च' तस्मात्‌ तेन कर्सज्ञानप्रातिपादनप्रकारेण कर्मत्वे कर्सजातौ 
कर्समात्रे यथायोग्यं चाक्षुषं स्पार्शनं श्रौत्रं ज्ञानं तत्र गुणगुण; अथ तत्र कर्माय्युक्त 
परापरत्वे कर्म च" तस्मात्‌ तेन कर्सज्ञानप्रतिपादनप्रकारेण कर्यत्वे कर्सजातौ कर्मयात्रे 
यथायोग्यं चाक्षुषं स्पार्शन॑ ज्ञानं प्रत्यक्षमाठुमातिर्क वा व्याख्यातं सत्‌ (भावे च) 
भावात्मके पदार्थेद्रव्ये द्रव्यत्वे द्रव्यमात्रेशपि चाक्षुपप्रत्यक्षमचाक्षुषं नासिक्यं रासनं 
स्पार्शनं श्रोत्रं काऽऽनुमानिके यथायोरर्य व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ / येनेन्द्रियेण गुणस्य 
कर्सणो वा ज्ञानं चाक्षुपसचाक्षुष वा यथा भवाति तथैव द्रव्याश्रिते हि गुणकर्मणी 
इत्यर्थस्वारस्य सत्रशैल्या *॥ १ ३॥ 


एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं जातं व्याख्यातम्‌ ॥१ ३॥ 
सूत्रार्थः- ये ही गुण और कर्म रूपरहित द्रव्यों में रहते हुए नेत्र से नहीं जाने जाते 
है॥ १३॥ भाष्यार्थः- (एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं जातं व्याख्यातम्‌) पूर्वोक्त प्रक्रिया 
से वह इंद्रिय गुण का ज्ञान के प्रकार से गुणत्व और भाव = सत्ता में सभी इंद्रियों का 
ज्ञान व्याख्यात समझना चाहिए, उनमें अन्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती, गुणत्व और 
सत्ता का जो कि सामान्य है उसका अथवा जाति का भी ज्ञान इंद्रिय जन्य है । इस 
प्रकार यह अर्थ सभी भाष्यकारों ने किया है । यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्मत्व 
और द्रवत्व में किस साधन से जाने जाते हैं? क्या वह ऐंद्रिक नहीं है? जैसे गुणत्व 
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सामान्य अथवा जाति है वैसे ही कर्मत्व द्रवत्व भी है सत्ता तो महासमान्य अथवा पर 
जाति है, गुणत्व का और सत्ता का ज्ञान तो कहा परंतु कर्मत्व का द्रवत्व का ज्ञान भी तो 
होना ही चाहिए । (एतेन गुणत्वे यर्वेन्द्रिर्य जातं व्याख्यातम्‌) इसलिए अन्य कर्म किया 
जाता है, उक्त प्रकार से गुणत्व में 5 गुणजाति में 5 गुण मात्र में सभी इंद्रियों से ज्ञान 
यथायोग्य चाक्षुष प्रत्यक्ष अथवा अन्य इंद्रिय जन्य चाक्षुष नासिका रसना स्पर्शन श्रोत्र 
से ज्ञान उन गुणों में होता है और उसमें कर्म भी कहा है । परापरत्वे कर्म च' इसलिए 
उस पूर्वोक्त कर्म ज्ञान का प्रतिपादन के प्रकार से कर्मत्व में 5 कर्म जाति में 5 कर्म मात्र 
में यथायोग्य चाक्षुष स्पर्शन से ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा आनुमानिक व्याख्यात किया जाता 
हुआ सत्तात्मक पदार्थ में द्रव्य में द्रवत्व में द्रव्य मात्र में भी चाक्षुष प्रत्यक्ष अचाक्षुष 
नासिक्य रसना स्पर्शन अथवा श्रोत्र आनुमानिक यथायोग्य व्याख्यात जान लेना 
चाहिए । जिस इंद्रिय से गुण का अथवा कर्म का ज्ञान चाक्षुष अथवा अचाक्षुष जैसे 
होता है उसी प्रकार ही द्रव्य का भी ज्ञान होता है क्योंकि द्रव्य के आश्रित गुण और कर्म 
होते हें इस प्रकार अर्थ सूत्र कि शैली के अनुरूप हुआ हे ॥१३॥ 


प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ 
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॥ चतुर्थोऽध्यायः तत्र द्वितीयाहिनकम्‌ ॥ 


प्रथमाहिनके कारणद्गव्याण्याभिधाय तत्‌ कार्याणि प्रदर्श्यन्ते 

तत्पूनः पृथिव्यादिकार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरोन्द्रियाविषययंज्ञकम्‌ ॥?॥ 
(तत्पुनः) तत्पश्चात्‌ कारणद्रव्यानन्तरं यदुत्पाद्यसानाय्‌ (प्थिव्यादिकार्यद्रव्यत्रिविधष) 
पृथिव्यादिक कार्यद्रव्यं त्रिविध्षमास्ति । तङ्ग (शरीरेन्द्रियाविषयसज्ञकम्‌) शरीरं यत्‌ खलु 
भोगायतनं चेटोन्द्रियाथाश्रियश्च, इन्द्रिय श्राणादिक॑ विषयजातस्य ग्रहणसाधनयू, 
विषयस्ठु ताभ्यां शरीरेन्द्रियाभ्यामवाशिं यत्‌ पृथिवी यार्थिवमाप आप्यं तेजस्तैजसं 
वायुवायव्यं च / शारीरे तु पार्थिव प्थिवीलोके आप्यसपांलोके 


वरुणलोके, तैजसयादित्यलोके, वायव्यं मरुतां लोके, इति विवेक: ॥ ?॥ 


प्रथम आहिनक में कारण द्रव्य बताकर उनके कार्य को दिखाते हैं- 

तत्पूनः पृथिव्यादिकार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरोन्द्रियाविषययंज्ञकम्‌ ॥?॥ 
सूत्रार्थः- कारण द्रव्यों को कहकर अब पृथिवी आदि कार्य द्रव्यों को कहते है कि पृथ्वी 
आदि कार्य द्रव्य तीन प्रकार का है उनके नाम है शरीर, इंद्रिये और विषय ॥ १॥ 
भाष्यार्थः- (तत्पुनः) तत्पश्चात- कारण द्रव्य के अनंतर जो उत्पन्न होने वाले 
(पृथिव्यादिकार्यद्रव्यंत्रिविधं) पृथ्व्यादि कार्य द्रव्य तीन प्रकार के हैं । और वह 
(शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌) शरीर= जो भोग का आधार चेष्टा इंद्रिय (गोलक) उनके अर्थ 
का आश्रय है, इंद्रिय घ्राण आदि हैं विषय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का ग्रहण के साधन 
हैं, विषय तो उन शरीर इंद्रियों से अवशिष्ट (शेष बचा हुआ) जो पृथ्वी-पार्थिव, जल- 
जलीय तेज-तेजस वायु और वायवीय पदार्थ हैं । शरीर तो पार्थिव पृथ्वी लोक में 
जलीय है समुद्र लोक में= वरुण वरुण लोक में, तेजस है आदित्य लोक में वायवीय है 
मरुत लोक में इस प्रकार यह विवेक=ज्ञान है ॥ १॥ 


शरीरादिकंकार्य यत्खळरक्तसेकैकद्गव्योपादानकमाहोस्वित्पञ्च भूतो पादानकामित्यतो च्यते-- 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात्पञ्चात्मकं न विद्यते ॥ २॥ 
(प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌) प्थिवीजलाग्नीना प्रत्यक्षाणां 
वाय्वाकाशयोरप्रत्यक्षयोश्च संयोगस्य खल्वप्रत्यक्षत्वादप्रासिद्धत्वात्‌ पञ्चात्मकं 
पञ्चभ्तोपादानकं शरीरादिकं कार्य नास्ति संयुज्य हि द्रव्याणि कार्यस्योपादानत्वं भजन्ते 
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स्वकार्य वोत्पादयात्ति प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगो छायंधवः । प्रत्यक्षाणां सर्तिमर्ता हि 
संयोगेन थावितव्यं तस्माच्छरीरादिक त पश्चश्तोपादानक पञ्चभूतसंयोगजन्यं वा /२॥ 


शरीर के विषय में तो कह दिया कि तीन प्रकार के शरीर होते हैं, परंतु वे तीन 
शरीर जो होते हैं वो एक एक शरीर पाँच भूतों के बने हुए होते हैं अथवा उससे कम या 
एक एक के बने हुए होते हैं, इस विषय में कहते हैं- 

प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात्पक्षात्मकं न विद्यते ॥ २॥ 

सूत्रार्थः- पृथ्वी, जल, आग्नि प्रत्यक्ष द्रव्यों का और वायु आकाश के संयोग द्रव्य न दिखने 
से, शरीर पाँच भूतों का उपादान वाला नहीं है ॥२॥ 
भाष्यार्थः- (प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌) पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों का 
तो प्रत्यक्ष है और वायु, आकाश प्रत्यक्ष वाला नहीं है, इनके संयोग का प्रत्यक्ष न होने से 


प्रसिद्ध=स्पष्ट रूप से ज्ञान न होने से पाँच भूत उपादान वाला शरीर आदि जो कार्य है 
वह नहीं है । द्रव्य आपस में जुड़ करके ही किसी कार्य के उपादान को प्राप्त होते हैं या 


उसके उपादान बनते हैं अथवा अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष 
वस्तुओं का संयोग संभव ही नहीं है । इस कारण से प्रत्यक्ष अर्थात जो मूर्ति रूप में 
कठोर आकार में आ चुके हैं उन्हीं का संयोग हो सकता है, इसलिए शरीर आदि जो है 
वो पाँच भूतों के उपादान वाले नहीं है, पाँच भूतों का संयोग इसमें नहीं है, यह 
अभिप्राय है ॥२॥ 


किन्तार्हि प्रत्यक्षाणां पथिवीजलाग्रीना यंयोगजन्यं त्रयात्मकं शरीरादिकम्‌ । अत्रोच्यते-- 
गुणान्तराप्रादुर्भावाङ्ञ त त्यात्मकं॥ ३॥ 

(न त्र्यात्मकम्‌) शरीरादिकं कार्य न प्रत्यक्षाणापथिकीजलाग्रीता संयोगजन्य 
त्रिश्तोपादानकम्‌ (गृणान्तराप्रादुर्भावात्‌ च) संयोगे खलु गुणान्तरं प्रादुर्भवति यथा 
हरिद्राचर्णयोः साति संयोगे लोहित्यं गुणान्तरं तद्युक्तं विलक्षणं द्रव्यञ्च प्रादुभवाति, न च 
तथाऽत्र प्रादुर्भवति तस्मान्न भ्रततयोपादानकय्‌ । अत्र चकारोऽन्वाचयार्थः पूर्व 
सत्रमप्यन्वाचिनोति तत्प्रतिहेतुमुत्क्िपाति । यत्‌ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगः कल्प्येत ताहि 
प्रत्यक्षाणां गन्धरसरूपाः खल्वप्रत्यक्षयोवय्वाकाशयोरयन्धरसरूपयोस्तत्र 
श्रीरादिकार्ये सम्मिश्चते गन्धरसरूपेभ्यो गुणान्तरमगन््रसरूपत्वं 
यद्वोभयोदुशयार्ढुशयवैलक्ष्यमापद्योतेति हवतुत्वेनोत्प्रेकष्यम्‌ ॥ ३॥ 
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चलिए पाँच भूतों का तो संयोग नहीं है इसमें, संयोग प्रत्यक्ष न होने से, दो भूतों 
का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है पर तीन भूतों के संयोग का तो प्रत्यक्ष हो रहा है अत: शरीर 
को तीन भूतो वाला मान लो तो क्या होगा? उस विषय में कहते हैं- 

गुणान्तराग्रादुर्भावाज्ञ न त्रयात्मकं ॥ ३॥ 

सूत्रार्थ :- गंध-रस-रूप से भिन्न गुण शरीर में उत्पन्न न होने के कारण ये शरीर तीन 
भूतो वाला भी नहीं है ॥ ३॥ 
भाष्यार्थ :- (त त्र्यात्मकम्‌) शरीर आदि जो कार्य हैं ये प्रत्यक्ष पृथ्वी, जल, अग्नि इनके 
संयोग से उत्पन्न भी या तीन उपादानों वाले भी नहीं हैं । 'किस हेतु से' 
(गृणान्तराप्रादुभावात्‌ च) संयोग में गुणांतर की उत्पत्ति होती है जैसे कि हरिद्रा और 
चुने को मिलाने पर (न हल्दी बचती है न चुना बचता है उससे अतिरिक्त तीसरा 
पदार्थ=लाल रंग उत्पन्न होता है) लोहित रूप एक विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है। मिट्टी 
और पानी को मिलाने से एक तीसरे प्रकार का द्रव्य उत्पन्न होना चाहिए था (जो 
पिघला भी रहना चाहिए था और कठोर भी रहना चाहिए था, ऐसा कोई पदार्थ नहीं 
मिलेगा जो पिघला भी रहे और कठोर भी) तीन को मिलाने पर चौथे प्रकार का रंग 
और चौथे प्रकार का द्रव्य उत्पन्न होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा है । चकार से 
और भी गुणो को ले लिया गया है, पहले सूत्र का भी संबंध यहाँ पर कर लेते हैं, पांचों 
को मिलाने पर जो छठे रंग का जो होना चाहिए था वो भी नहीं उत्पन्न होता है । यदि 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोगो की कल्पना करें । फिर गंध, रस, रूप जो है अप्रत्यक्ष 
रूप वायु और आकाश के उसका गंध, रूप, रस का शरीर आदि कार्यो में सम्मिलित रूप 
में गंध रस रूप से अतिरिक्त कोई भिन्न गुण अगन्ध, अरस, अरूप ऐसे गुणों वाला होना 
चाहिए था अथवा दृश्य और अदृश्य से कोई तीसरे प्रकार का होना चाहिए था या फिर 
चौथे प्रकार का या छटे प्रकार का होना चाहिए था ये कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे 
हेतु के रूप में उसको लगा लेना चाहिए ॥ ३॥ 


प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां पञ्चानां यद्वा प्रत्यक्षाणां द्रव्याणां संयोगः शरीरादिकार्य 
खलूपादानत्वेन प्रतिषिद्धः, यतस्तेषां संयुक्तानां शरीरादिकायाणि न तस्मात्‌ 
तान्युपादानकारणानि न, परन्तु - 
अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः ॥४॥ 
(अणुसंयोगः तु जप्रतिषिद्ध9 पृथिव्याः खल्पादानत्वेणपि तत्रैकोपादानके 
शरीरादावाप्यादिनामणूना संयोगस्तु खल्वप्रातिषिद्धो मन्तव्यः, न हि ४रीरसंस्थातं 
तैराप्यादिभिरणुभिर्विता यस्भवाति घटादिपार्थिववस्ठुवकू घटो यद्यापि पार्थिव: 
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परन्तुतत्र घटसंस्थाने जलादयो न विद्यन्ते परन्तु तदणूनामुपछर्भकत्वेत तु तत्र 
भवित्तव्यमेंव तथैव शरीरादौँ खल्वापि तदणूनामुपटर्भकत्वेतावश्यं भ्रवित्तव्यं हि 


नोचेच्छरीरादौक्लेदपाकव्यूहावकाशाना यद्वा रसरूपस्पशावकाशानामसस्भवकः स्यात / 
सोऽणुसयोस्त्वभीङः ॥४॥ 


प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पांचों भूतों का अथवा केवल प्रत्यक्ष द्रव्य जो तीन कहे हैं 
उनके शरीर आदि कार्य के रूप में या उपादान के रूप में निषेध कर दिया जिस कारण 
से उन संयुक्तों का शरीर आदि कार्य नहीं है, इसलिए वे शरीर के उपादान कारण नहीं 
हैं । परन्तु- 

अणुसयोगस्त्वप्रतिषिद्धः ॥४॥ 

सूत्रार्थः- शरीर के रचना में मुख्य कारण द्रव्य पृथिवी है और शरीर में जल, अग्नि आदि 
अणुओं का संयोग कुछ मात्रा में स्वीकार किया है। (अणुओं का जो संबंध है उसका 
निषेध नहीं होता है।) ॥४॥ 
भाष्यार्थ:- (अणुसंयोगः ठु अप्रतिषिद्ध:) एक पार्थिव उपादान होने पर यहाँ जो एक 
उपादान वाला शरीर है उस एक उपादान के होने पर भी जलीय आदि अणुओं के 
संयोग का निषिद्ध नहीं है, उसको मानना चाहिए । शरीर का संस्थान=रचना जो है ये 
उन आप्य आदि परमाणुओं के बिना नहीं हो सकता है (जैसे घड़ा बनाना हो तो पानी 
डालना ही पड़ेगा उसके बगैर मिट्टी गीली नहीं होगी ) यद्यपि घट पार्थिव होता है, घट 
की रचना में जल नहीं होता है । रचना करने के लिए जल होता है वहाँ पर । अणुओ 
को जोड़ने मात्र=स्थिर करने मात्र के लिए होना ही चाहिए । शरीर आदि में भी ये 
उपष्टम्भक के रूप में रहते ही हैं, अन्यथा शरीर आदि में क्लेद=गीला, पाक=भोजन 
आदि का, व्यूह=एक दूसरे की रचना होती है, अवकाश= चलने का स्थान होता है ये 
सब रस रूप आकाश आदि के बिना ये संभव नहीं हो सकते हैं । इसलिए अणुओं के 
संयोग का वहाँ संबंध तो है ही ॥४॥ 
पृथ्वी मूल है उस मूल से जो बन गया उसे पार्थिव कहेंगे, मिट्टी मूल कारण है उस 
कारण से जो कार्य बनेगा वो पार्थिव कहलाएगा । ऐसे ही जल से जलीय, वायु से 
वायवीय हो जाएगा । 


तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च ॥५॥ 
(तत्र) शरीरेन्द्रियाविषयेषु (शरीरं द्विविधं योनिजम्‌ - अयोतिजस्‌ च) शरीरं बलु 
द्विविधं द्विप्रकारं भवाति प्रकारद्वये खल्वेक योनिजम, प्राणिशरीरे 
शुक्रशोणितसनिपातस्थान॑योनिस्तत्र जातमण्डजरायुभ्यां बहिर्गसवशीलं 
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यद्वाण्डजराय्बोः पुश्िगर्त योनिजम्‌ । द्वितीय ताद्भित्राज्जातमयोनिजयू, 
श्रीरमयोनिजमाप्यं वरुणलोके तैजसमादित्यलोके वायव्यं मारुते लोके पूर्वयुक्तं यथा । 
पथिकी लोके लूभयाविध योनिजमयोनिजश्च भवाति ॥५॥ 


तत्र शरीरं क्रिविध योनिजमयोनिजं च ॥५॥ 

सूत्रार्थः- शरीर, इंद्रिय और विषय इनमें शरीर दो प्रकार का होता है एक योनिज और 
दूसरा आयोनिज ॥५॥ 

भाष्यार्थः- (तत्र) शरीर, इंद्रिय और विषय (शरीरं द्विविधं योनिजय्‌ - अयोनिजम्‌ च) 
(शरीर को दो विभाग में रखते हैं एक योनिज दूसरा अयोनिज ) शरीर दो विध अर्थात 
दो प्रकार का होता है, उन दो प्रकारों में से एक प्रकार है योनिज”, प्राणियों के शरीर में 
जो शुक्र-शोणित (रज और वीर्य) का सन्निपात स्थान=मिलन स्थान होता है उसका 
नाम है योनि । उसमें उत्पन्न होने वाला अंडज और जरायु (ये योनिज के भीतर भी दो 
प्रकार हो जाएंगे) योनि उसको कहते है जो अंडे के माध्यम से बाहर आते हैं पक्षी-सर्प 
आदि और जो जरायु के माध्यम से निकलते हैं मनुष्य-पशु आदि । इन दोनों प्रकार 
अंडज और जरायुज से जो अलग है इसका नाम है आयोनिज अर्थात ये माता-पिता के 
माध्यम से उत्पन्न नहीं होते हैं। शरीर जो आयोनिज होता है और जलीय होता है वो 
वरुण लोक में होता है, आयोनिज तेजस शरीर आदित्य लोक में होता है, आयोनिज 
वायवीय शरीर मरुत लोक में होता है, शेष पार्थिव आयोनिज पृथ्वी पर होते हैं । 


वरुण-मरुत-आदित्य लोक में आयोनिज होते हैं पर पृथ्वी पर होने वाले शरीर दोनों 
प्रकार के होते हैं योनिज और आयोनिज ॥५॥ 


पार्थिकशरीरस्यायोनिजत्वे परिकर्म निर्दिश्यते - 
आनियतदिगदेशपूर्वकत्वात्‌ ॥६॥ धर्मीविशेषाज्ञ ॥७॥ समाख्याभावाज्ञ ॥८॥ 
संज्ञाया आदित्वात्‌ ॥९॥ यन्त्ययोनिजाः ॥१०॥ 

एतेषा बृत्राणार्मेकवाक्यताउस्ति तस्मात्‌ सहैव व्याख्यायन्ते - 

(अयोनिजा: सान्ति ) प॒थिवीलोकेउपि सान्ति खल्वयोनिजाः शरीरभेदा यद्वा देहाः 

याङ्कल्पिकसासि्धिकस्वेदजोद्धिज्जाः । कथामित्यत्रोच्यते (आनियतादिग्देशपूर्वकत्वात्‌ 

धर्मविशेषात्‌ च) 'आनियतादिरदेशपूर्वकत्वात्‌' * इति तु धर्मविश्ेषाठ्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌ 

/ धर्यविश्वेषाकः चकारेण अधर्मविशेषात्‌” इत्यापि गुह्वाते । यद्वा धर्मशन्दाददु 

ध्रमाधिर्मजन्यं ग़ह्मते / अढुष्टकिशिषात्‌ प्रबलादुटवशाकू 

शृभादृशविशेषादशुभादृषश्वविशेषाज्ञानियतादि स्वदेश पर्वकात्‌, यस्य खलु 

धर्यविश्वेषस्याधर्मविशेषस्य शृभाशृभादुविशेषस्य दिग्देशौ ना नियती 
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देहारस्थकश्रक्तिमद्विर्थवसक्ष्येरणुधिः यह, तस्य हि सर्वदिग्देशेषु कृत्रापि प्रवर्तताद्‌ 
भवान्ति खल्वयोनिजाः शरीरभेदा देहा वा, तच्छुभाशुभादषशवविशेषकारितं हि 
शतसूक्ष्मेष्वणुष्वाद्यां कर्मी तस्मात्‌ तदानियतदिग्देशपूर्वकादुकारितैरयोनजौः 
शारीरैभीवितव्यम्‌ / ये चायोनिजा देहा अशुभादुटविशेषातू ते स्वेदजोद्धि ज्जानां सर्वकाले 
भवन्ति / शृभादुटविशेषात्‌ साङ्काल्पिका देहा वैदिकानां परमर्षीणाम्‌ । सासिद्धिका 
नैसार्गिका आद्या देहाश्चाप्याद्यायोनिजत्वक्षमीविशेषाद्‌ भवान्ति */ अन्या व्याख्या 
(अयोनिजाः सान्ति आनियतादिरदेशपूर्वकत्वात्‌ ध्र्माविशेषात्‌ च) परथिवीलोकेऽपि यान्ति 
खल्वयोनिजा:शरीरभेदा देहा वा साङ्कल्पिकसायिद्धिकस्वेदजोद्धिज्जा: । विधातुं 
शाक्यते पूर्व यस्य तथाश्ताद्‌ धर्मविशेषाच्छुभाशुभादशविशेषात्‌ । अर्थाद्‌ यस्य 
शुभाशुभादृशविशेषस्य॒ योनिमार्ग योतिप्राक्रिया वा त नियम्यते 
स्रीपुरुषरय॑योगादिस्तथाश्रताद्‌ भवान्ति ह्वायोनिजाः शरीरभेदा देहा वा । 
शृुभादृशविशेषात्‌ याङ्कल्पिका वैदिकपरमर्षीणा सांविद्धिकाश्चाद्यदेहा मनुष्याकीनामू, 
अशुभादृष्ठविशेषात्‌ साम्प्रतमापि भवन्त्ययोनिजा देहाः क्षुद्रकामिकीटानामुद्धि ज्ञानां च । 
अथ च तत्रैव स्वतन्वव्याख्यायामन्यो यागः (अयोनिजाः सान्ति 
आनियतदिगदेशपूर्वकत्वात्‌) परथिवीलोकेऽपि सान्ति खल्वयोनिजाः शरीरभेदा देहा वा, 
तेषाययोनिजानामनियतदिगदेशपूर्वकत्वात्‌ । अयोनिजा देहा आनियतदिग्देशपूर्वका** 
भवन्ति, अयोनिजाः: खलु देहा ता तियतमारगीनिर्देशपूर्वकत्वं 
मैथुनादियोनिप्रक्रियापूर्वकत्वमपेक्षन्ते यतः ढषटेरादौ योतिप्राक्रियाया अयस्भवात्‌ तेषां 
सातापित्रोरभावात्‌ । तस्मात्‌ ते प्रारास्भिकदेहा योनिप्रक्रियाराहिताः सन्तो 
भवन्त्ययोनिजाः, मनुष्यपशुपक्ष्यादीनां यांयिद्धिका नैसार्यिका: # तथा /धर्मीविशेषात्‌ 
च) अथ च केचनायोनिजा धर्यविशेषात्‌ - मानसिकाविशिष्टधर्मात्‌ सङ्कल्पादापि 
भवन्ति साङ्काल्पिका देहा वैदिकानां परमर्षीणाम्‌ / (समाख्याभावात्‌ च) समाख्या 
सम्यगाख्या यौगिकी संज्ञा औगिकर्सज्ञायाः सत्त्वात्‌ तथाध्ता संज्ञाः सान्ति महर्षीणां 
यथा तेषामयोनिजा देहा: । यथा स्वयस्थवनात्‌ स्वयन्ध्राः, भरगुर्भर्जनाकू इत्यादयः तथा 
(संज्ञायाः आदित्वात्‌) अग्रित्रह्माकीनां परमर्षीणां संज्ञा खलु यर्गादी प्रायिद्धा तदा तेभ्यः 
पूर्व आनियतदिगदेशपूर्वकत्वात्‌ # आनियतादिग्देशनम्‌ आतियतरीतिनिर्देशनम्‌ 


नियतयोनिमार्गो नियतयोनिप्राक्रिया ## वा न देटु निर्देश नासत्‌ मातापितुरूपा जना: 
पुनरप्रिब्रह्मादिकायाः सर्वप्रथमायाः 
खल्वमठुष्यकृतत्वादमातापिठ्कतत्वादन्यजवाकुतत्वादासंस्तेजवश्यमयो तिजाः ॥६- 
£०॥ 


*/ त्वा प्रत्ययोऽत्र स्वार्थे / 
**/ प्रशस्तपादभाष्यभासपरा व्याख्या / 
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#्व' प्रत्ययः स्वार्थे / 
## दिकू - रीतिः, मार्ग, प्रक्रिया, पद्धातिः / यथा अत्येणां परीक्षामनयैव दिशा प्रतिपहुमहीति” (वे. ७।१।१ चन्द्रकान्तः) 
“अवशिष्ानां परीक्षा उक्तदिशैव कर्तव्या” (वै. 7 ०/२/७ जयनारायणाविवृतौ) । 


**/ “अतियदिरदेश” इतिशन्दः प्रशस्तपादे प्रयुज्यते कालकृतपरत्वापरत्वप्रकरणे / तत्रापि खल्वाभिप्राय एताढुशः । यथा 
"कालकृतयोरापि वर्तमानकालयोरानियतादिगदेशसयुक्तयोर्युवस्थाविरयो:” इति विशेषर्णयूवस्थाविरयोः। कथ्भ्रतयोः परत्वापरत्वे 
भवतः अनियतदिग्देशसंयुक्तयोः' इति विशेषणम्‌ । अर्थात्‌ नियतरव॑शपद्धातिनिर्देशासम्बद्धयोर्युवस्थाविरयोरत्र परत्वापरत्वेऽभी्येते 
न ठु नियतकशपद्धातियस्बद्धयोश्रातव्यापितुव्ययोः, पितृव्यः स्थाविरो भवति भ्रातृव्यो युवा भवतीति तियतर्वंश्पद्धतियस्बद्धत्वात्‌ 
तत्र न कालोऽपेकष्यते तत्र भ्रातुव्यादल्पायुष्कोऽपि पितुव्यः स्थाविरस्तथाऽधिकायुण्कोऽपि भ्रातुव्यो यूवा भवति । तत्र परत्वापरत्वे 
काललक्षणामिति यावत्‌ । 

#/ अद्यत्वेऽपि केषाश्चित्क्षुद्रजन्तनामिन्द्रगोपादीतां योनिसार्गाभावाद्‌ वर्षर्तौ भवन्त्ययोनिजा देहाः, तथोद्धिण्जानां 
वनस्पतीनां तु सदैवानियतदिग्देशपूर्वकत्वात्‌ मैथृनादियोगपद्धतिराहितत्वादयोनिजत्वं स्थिरमास्ति । 


पार्थिव शरीर जो आयोनिज होते हैं उसका परिकर्म=उपसंहार दिखाते हैं- 
आनियतदिगदेशपूर्वकत्वात्‌ ॥६॥ धर्मीविशेषाज्ञ ॥७॥ समाख्याभावाङ्ञ ॥८॥ 
संज्ञाया आदित्वात्‌ ॥९॥ यन्त्ययोनिजाः ॥१०॥ 
सूत्रार्थः- (६) आयोनिज शरीर होते हैं उनका धर्माधर्म विशिष्ट दिशा (७) और स्थान 


निश्चित न होने से और (८) आदि-ऋषियों का नाम ईश्वर कृत होने से, (९) अन्य 
मनुष्यकृत न होने से ये योनिज शरीर वाले नहीं हैं (१०) आयोनिज वाले ही हैं । 

(जो आयोनिज शरीर हैं उसका कोई भी दिशा या देश निश्चित नहीं है, भिन्न-भिन्न 
स्थानों में हो सकते हैं। और धर्म भी इनके अलग-अलग होते हैं। किन्तु शरीर होने से ये 
होते हैं । संज्ञा का भी आरंभ देखे जाने से । आयोनिज शरीर भी होते हैं) ॥६-७-८-९- 
१०॥ 

इन पांचों सूत्रों का एक वाक्य बनता है, इसलिए एक साथ व्याख्यान कर रहे हैं- 
भाष्यार्थ:- (अयोनिजाः सान्ति ) पृथ्वी लोक में भी आयोनिज शरीरों की जातियां या 
भेद हैं अथवा जो सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज्ज देह भी हैं यहाँ पर । कैसे 
हैं ये यहाँ पर? तो उसके विषय में बता रहे हैं कि-(आनियतादिरदेशपूर्वकत्वात्‌ 
धर्मविश्रेषात्‌ च) जिसका नियत दिशा और देश नहीं है इस प्रकार के धर्म विशेष के, 
धर्म और अधर्म कि विशेषता से भी सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज्ज देह 
होते हैं । अथवा धर्म शब्द से यहाँ पाप-पुण्य जो अदृष्ट है उसका ग्रहण हो जाता है, 
अदृष्ट विशेष के कारण या अदृष्ट जिसके प्रवल होने से=कर्माशय जिसके प्रवल होने से, 
पुण्य कर्माशय अधिक हैं या पाप कर्मशाय अधिक हैं इस कारण से, अनियत दिशा और 


देश पूर्वक जो धर्म का कर्माशय है या अधर्म का कर्माशय है, सुख देने वाला है या जो 
दुःख देने वाला जो अदृष्ट है उसका दिशा और देश निश्चित स्थान नहीं है । देह आरम्भक 
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शक्ति जो बहुत सूक्ष्म अणुओं के साथ बनता है उस अणु का सभी दिशाओं में और सभी 
देशों में प्रवर्तन संभव होने से, (अर्थात कहीं भी ये शरीर उत्पन्न हो सकते हैं स्थान 
विशेष इसका निश्चित नहीं होगा, जैसे वृक्षादि उनमें भी चन्दन के वृक्ष हिमालय पर 
नहीं होंगे और हिमालय के देवदारु आदि अन्य स्थलों पर नहीं होते, इस प्रकार से ।) 
कहीं भी उत्पन्न हो जाने से ये आयोनिज होते हैं (योनिज होने पर जहां माता पिता 
होंगे वहीं उत्पत्ति होती है) पाप पुण्य या शुभाशुभ कर्माशय विशेष कारित ही होते हैं 
सूक्ष्म भूतों में उनके कर्म कर्मवशात हो जाते हैं और ये कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं 
इसलिए उनका देश आदि नियत नहीं किया जा सकता है तो उनका अदृष्ट कार्य शरीर 
आयोनिज ही होना चाहिए । और जो आयोनिज देह अशुभ अदृष्ट वाले हैं वे तो स्वेदज 
होते हैं उद्धिज्ज होते हैं और सभी समय में हो जाते हें । शुभ अदृष्ट वाले जो होते हैं वो 
सांकल्पिक देह होते हैं और वे वेदों के काल में परम ऋषि जो होते हैं उनके ही होते हैं । 
और सांसिद्धिक नैसर्गिक जो प्राकृतिक देह होते हैं जो अन्य मनुष्यों के भी आरंभिक देह 
होते हैं ये भी प्रथम में आयोनिज धर्म वाले होते हैं (क्योंकि सबसे पहले तो माता पिता 
होंगे नहीं ) । अब दूसरी तरह भी व्याख्या कर रहे हैं सूत्र की- 

(अयोनिजाः सान्ति आनियतदिग्देशपूर्वकत्वात्‌ धर्मीविशेषात्‌ च) पृथ्वी लोक में भी 
आयोनिज भेद वाले देह हैं सांकल्पिक, सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्धिज्ज। अनियत 
दिग्निर्देश- उनके कार्य का निश्चित नियम निर्देश होने से, उसकी क्या योनि है क्या 
प्रक्रिया है जन्म की ठीक-ठीक निर्देश नहीं हो पाता है जिनका ऐसे उसका विधान नहीं 
किया जा सकता है ठीक से, इससे पहले ये होता है फिर ये होता है इस प्रकार से 
निश्चित नहीं है । ऐसे धर्म विशेष जो शुभ-अशुभ विशेष हैं उनके कारण अर्थात जिस 
शुभ अशुभ अदृष्ट वाले के योनि मार्ग या योनि प्रक्रिया का नियमन नहीं होता है, स्त्री 
पुरुष के संयोग का नियम नहीं बनता है जिसमें उस प्रकार वाले का आयोनिज शरीरों 
के भेद या देह होते हें । शुभ अदृष्ट वाले तो अन्य हो जाएंगे वैदिक होते हैं सांकल्पिक 
होते हैं, सांसिद्धिक भी होते है वे शेष अन्य माता पिताओं के होते हैं। अशुभ अदृष्ट वाले 
नीच योनि वाले वर्तमान में भी आयोनिज शरीर या देह होते हैं, छुद्र, कीट, पतंगादि 
का और उद्धिज जो वारिश में लताएँ व छोटे-छोटे पौधे होते हैं वे । (अब तीसरी 
पद्धति से अर्थ करेंगे) स्वतंत्र व्याख्या में एक और मार्ग है- 

(अयोनिजाः सान्ति आनियतदिग्देशपूर्वकत्वाठ्‌) पृथ्वी लोक में भी आयोनिज 
शरीर होते हैं उन अयोनिजो का कोई दिशा देश आदि निश्चित न होने से आयोनिज देह 
अनियत दिग्देश वाले होते हैं, आयोनिज शरीर नियत मार्ग मैथिन आदि की जो प्रक्रिया 
होती है उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं क्योंकि सृष्टि के आरंभ में योनिज प्रक्रिया संभव ही 
नहीं होती है उनके माता-पिता का अभाव होने से । इसलिए वे प्रारम्भिक देह योनि 
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प्रक्रिया से रहित होते हुए आयोनिज होते हैं । मनुष्य पशु पक्षी आदि के जो शरीर होते 
हैं वे सांसिद्धिक नैसर्गिक शरीर होते हैं । /धर्मविशेषात्‌ च) और कुछ आयोनिज जो धर्म 
विशेष वाले होते हैं मानसिकता जिनकी विशिष्ट होती है ऐसे विशिष्टि धर्म वाले 
सांकल्पिक देह ऋषियों के होते हैं ।(कमाख्याभावात्‌ च) सामाख्या अर्थात सम्यक 
आख्या पारिभाषिक संज्ञाओं के कारण भी उस प्रकार के संज्ञा वाले महर्षियों के योनिज 
शरीर हैं, जैसे अपने आप जो हो जाता है उसे स्वयंभू कहते हैं, अपने क्लेशों को 
भ्रष्टटनाश कर दिया था इस कारण से वे भृगु हो गए, आदि संज्ञाएँ भी उनकी मिलती 
हैं,(सज्ञाया: आदित्वाळू) अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ब्रह्मा आदि ये जो ऋषियों के 
नाम हैं ये सभी सर्ग के आदि में प्रसिद्ध हुए तथा इन सबके पहले कोई माता-पिता तो थे 
नहीं , नाम भी रखने वाले नहीं थे जबकि नाम इनके रखे हुए हैं। और नाम के अनुरूप 
इनका शरीर था, इससे ये सिद्ध होता है के ये योनिज शरीर वाले तो नहीं थे परंतु थे 


अवश्य, योनिज वाले नहीं थे पर थे इसका अर्थ हुआ ये आयोनिज थे ॥६-७-८-९-१०॥ 


पुनश्च - 
वेदलिङ्गाङ्ग ॥१ १॥ 

(वेदालिङ्गात्‌ च) चकारोउप्यर्थ / वेदालिङ्गादापि बलु सिद्ध्याति यान्ति 
ह्ययोतनिजाः शरीरभेदा देहा वा । वेदो लिङ्ग प्रमाणं यस्य यद्वा वेदो लिङ्ग्यते 
प्रमाणीक्रियते यस्मिन्‌ तत्‌ स्मतिशात्तरं तस्मात्‌ स्मतिशाक्राक्‌ चकारेण वेदादापि 
वेदालिङ्गं स्यातिशास्तरं तावत्‌ “सर्वेषा ठु य नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशन्देश्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥” (मनु: १/२१) वेदः खल्वपि “यो देवानां 
नामधाः” (क्र . १०/८२।३) “तेत चाक्लपे ऋषयो मनुष्याः” (ऋः १०।९०।१०) 
युटेरादौ मनुष्यपशूपक्षिप्रभूतीना यर्वेषां प्राणिनां देहानयोनिजान्‌ यातापितुभ्यां विना 
परमात्मा खलत्पदितवान्‌ /॥?४॥ 


फिर कहते हैं- 
वेदलिङ्गाङ्ग ॥१ ?॥ 

सूत्रार्थः- स्मृति शास्त्र और वेद से भी यह सिद्ध है कि अयोनिज शरीर होते हैं ॥ १॥ 
भाष्यार्थः- (वेदालिङ्गात्‌ च) भी अर्थ में चकार हैं यहाँ । वेद के प्रमाण से भी सिद्ध होता 
है कि आयोनिज शरीरों के भेद ऐसे देह होते हैं । वेद लिंग या प्रमाण है जिसका अथवा 
वेद का प्रमाण किया जाता है जिसमें स्मृति शास्त्रों में मनुस्मृति ब्राह्मण आदि में उसके 
प्रमाण से भी वेद प्रमाण वाला स्मृति शास्त्र होता है । जैसे कि “सर्वेषा ठु स नामानि 
क्साणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशन्देभ्य एवादौ पृथक्‌ यस्थाश्च निर्ममें ॥” (मतुः £1२१) 
सभी के नाम और कर्म पृथक-पृथक हैं । वेद के ही शब्दों से लेकर वेदः खल्कापि “यो 
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देवानां वासधाः” (त्र. १०।८२/३) सृष्टि के आरंभ में अलग-अलग स्थान बनाए अलग- 
अलग नाम किया ॥ वेद में भी कहा - जो विद्वानों का नाम रखने वाला है । “तेत 
चाक्लुपे ऋषयो मनुष्याः” (क्र: १०/९०/१०) उसने ही ऋषियों और मनुष्यों को 
बनाया । तस्मादशवा अजायन्ता उसी से घोड़े उत्पन्न हुए जो कि दोनों ओर दांत वाले 
हैं, गाय भी उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ और बकरियाँ आदि उत्पन्न हुई हें । मनुष्य से 
लेकर पशु पक्षी पर्यत सभी प्राणियों के देह अयोनिज वाले है उनको बिना माता-पिता 
के ही परमात्मा ने बनाया है॥ १॥ 


द्वितीयाहिनक समासतम्‌ / 
ययाएिंगतश्व चतुर्थोडध्यायः ॥ 


स्या ता 
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कर्मण: शरीरोत्पत्तिकारणत्वात्‌ तत्परीक्षामारभमाण आह - 
आत्मसंयोगप्रयताभ्याँ हस्ते कर्म ॥ १॥ 
(आत्मसंयोगप्रयतार्थ्या हस्ते कर्म) संयोगश्च प्रयत्नश्च संयोगप्रयत्ती ती चात्मनों यौ 
भवतः, ताभ्यां भवति खलु शरीराङ्गे हस्ते कर्म / हस्ते' इत्युदाहरणमुत्क्ीपणकर्मीणि । 
हस्तः समवायिकारणं कर्मणः सायोगोऽसमवायि कारणं प्रयत्नो 
निमित्तकारणयात्मलिङ्गत्वात्‌ ॥१॥ 


कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है (शरीर की उत्पत्ति का कारण कर्म के होने से) 
उस कर्म की परीक्षा आरम्भ करते हैं (वो कर्म ठीक लक्षण वाला है या नहीं, वह संयोग 
विभाग का कारण होता है या नहीं ? और यदि होता है तो कैसे होता है ?) इसको 
बताएँगे- 
आत्मसंयोगप्रयत्राभ्यां हस्ते कर्म ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- आत्मा का हाथ से संयोग और प्रयत्न गुण के कारण हाथ में उत्क्षेपण कर्म होता 


है॥ १॥ 
भाष्यार्थ:-(आत्मयंयोगप्रयत्राथ्यां हृस्ते कर्म) संयोग और प्रयत्न निन दोनों को 


संयोगप्रयत्गौ कहेंगे वो जो दोनों आत्मा में होते हैं, जो आत्मा के होते हैं। उन्हीं दोनों से 
शरीर के हस्त में कर्म होता है (आत्मा के प्रयत्न के द्वारा शरीर के अंगों में कर्म होता है)। 
“हस्ते” शब्द जो उदाहरण के रूप में पड़ा है वह उत्क्षेपण आदि कर्म को बताने के लिए 
है। उत्क्षेपण कर्म का समवायिकारण हाथ है, हाथ का या आत्मा का शरीर से संयोग 


असमवायिकारण हो गया और प्रयत्न निमित्त कारण है आत्मा का लिङ्ग होने के 
कारण ॥१॥ 


तथा हृस्तय॑योगाज्ग मुसले कर्मे ॥२॥ 
(तथा च) तथा च (हस्तयंयोगात्‌ च) हस्तस्य संयोगात्‌ युसलेन सह संयोगात (मुसले 
कर्म) मुसले कर्मोत्क्षिपर्ण भवाति । युसलं समवायिकारणं हस्तसयोगोऽसयकायिकारणं 
गुरुत्कोत्तोलनपूर्वकः प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । मुसले' इत्युदाहृरणय्‌ ॥२॥ 


तथा हृस्तसंयोगाङ्ग मुसले कर्मे ॥ २॥ 
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सूत्रार्थः- और मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से मूसल में भी उत्क्षेपण कर्म हो जाता 
है ॥२॥ 

भाष्यार्थ:- (तथा च) उसी प्रकार से (हस्तयंयोगात च) हाथ के संयोग से मूसल के साथ 
संयोग हो जाने से(मुसले कर्म) मूसल में उत्क्षेपण कर्म हो जाता है। मूसल यहाँ 
समवायिकारण हो गया हाथ का मूसल से संयोग ये असमवायिकारण हो गया गुरुत्व से 
ऊपर उठाना में प्रयत्न निमित्त कारण हो गया । मूसल उदाहरण में इस प्रकार से 
समझना चाहिए ॥२॥ 


आभिषातजे मुसलादौ कर्मीणि व्यातिरेकादकारण हस्तसंयोयः ॥२॥ 

(मुसलादौ अधिघातजे कर्सीणि) मुसलादौ नीचैरुदखलेन सह 
खल्वाभिघाताज्जाते मुसलस्य खल्त्पतनकर्मीणि /(हस्तसंयोगः अकारणयु) मुसलेन यह 
हस्तस्य संयोगोऽसमवायिकारण न भवति, (व्यातिरेकाळ्‌) विनाभावाकू हस्तर्ययोगेन 
विनाउपि खलदुखलाभिषातान्युसलादावृत्पतर्तं तु भाविण्यत्येव तत्र मुसलादि 
समवायिकारणं तु भवत्येव ॥ ३॥ 


अभिघातजे मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः ॥ ३॥ 

सूत्रार्थः- ऊखल से टकराकर मूसल में होने वाले उत्क्षेपण कर्म में हाथ का संयोग कोई 
कारण नहीं होता है, हस्त संयोग के बिना भी मूसल में उत्क्षेपण कर्म होने से ॥३॥ 
भाष्यार्थ:- (मुसलादौ अभिघातजे कर्याणि) मूसल आदि का ऊखल में ऊपर से नीचे 
गिरते समय जो चोट लगी उस चोट धक्के के लगने से वह ऊपर उठ गया(हस्तसंयोगः: 
अकारणम्‌) उस समय मूसल के साथ जो ऊपर उठने का कर्म है उसमें जो उठते समय 
मूसल के साथ हाथ का असमवायिकारण होना चाहिए था वह नहीं है अर्थात उस 
क्रिया में संयोग निमित्त नहीं है उस कारण से वहाँ ये असमवायी कारण ये नहीं 
बनेगा। (व्यतिरेकात्‌) उसके बिना होने से, बिना हाथ के संयोग के भी वह ऊपर उछल 
सकता था इसलिए ऊखल के टक्कर से मूसल में उत्पन्न होने वाला वो कर्म तो होगा ही, 
तो समवायी कारण तो मूसल ही रहेगा और मूसल से ऊखल का जो वियोग हुआ वो 
वहाँ असमवायिकारण हो जाएगा, हाथ का संयोग वो यहाँ असमवायिकारण नहीं 
होगा॥ ३॥ 


तथात्मसंयोगो हस्तकर्मीणे ॥४॥ 


(हस्तकर्मीणि) अकारणामित्यनुवरतते, मुसलादिनोत्पतता सह 
हस्तस्योत्पतनकर्सीणि (आत्मसंयोगः) प्रयत्नादिगुणवत आत्मनः संयोगो हस्तेन सह 
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संयोगो कारणं - असमवायीकारणं न * भवाति (तथा) तथैव व्यातिरेकादित्यथः, तत्र 
प्रय्गयन्तरेणानिच्छयाऽपि कर्म ठु भवत्येव ॥४॥ 


तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि ॥४॥ 
सूत्रार्थः- उसी प्रकार से आत्मा का जो संयोग है वो असमवायि कारण नहीं बनता है, 
मूसल के उपर उठते समय ॥४॥ 
भाष्यार्थः- (हृस्तकर्माणि) अकारण नहीं होता है अर्थात असमवायी कारण नहीं होता 
है, मूसल आदि के साथ गिरने के बाद ऊपर उठते हुए हाथ के ऊपर उठने के कर्म 
में(आत्मसंयोगः) प्रयत्न गुण वाले आत्मा आदि का हाथ के साथ जो संयोग है वह 
असमवायि कारण नहीं होता, (तथा) उसी प्रकार से व्यतिरेक से भी जानना चाहिए 
कि वह उससे अलग है, प्रयत्न के बिना तो कर्म हो ही जाता है (लेकिन यहाँ हाथ का 
उठना होते हुए भी आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं है, समवायि कारण हाथ है लेकिन 
हाथ और आत्मा का संयोग असमवायि कारण नहीं है)॥ ४॥ 


कृतस्तार्हि हृस्तेऽप्युत्पतनं कर्म । उच्यते - 
आभिषातान्मुसलसयोगाद्धस्ते कर्म /५॥ 

(आभिषातात्‌ मुसलसयोगात्‌ हस्ते कर्म) पूर्वोक्तादाभिघातात्त खलु हस्तेन 
मुसलस्य संयोगात्‌ हस्ते कर्म जातम्‌ । यथा मुसलसंलग्रत्वाद्‌ वस्रे प्रचालन घण्टाया 
दोलन वा कर्म ॥५॥ 

तो फिर हाथ में भी ऊपर उठजाने का कर्म या उत्क्षेपण कर्म कैसे हो जाता है? 


इस विषय में बताते हैं- 
अभिघातान्मुसलसंयोगाद्धस्ते कर्म ॥५॥ 


सूत्रार्थः- अभिघात से मूसल में कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म युक्त मूसल के साथ हाथ 
का संयोग होने से, हाथ में कर्म होता है ॥५॥ 

भाष्यार्थः- पूर्वोक्त अभिघात से हाथ के साथ मूसल के संयोग से हाथ में कर्म उत्पन्न हुआ 
। मूसल के साथ जुड़े रहने से वस्त्र में चलना जैसे हो जाता है मूसल के साथ और भी 
बांध देते हैं घण्टी आदि सभी हिलते रहते हैं, दोलन आदि कर्म हो जाता है पहले वेग में 
उत्पन्न होता है ॥५॥ 


अथ तदानी स्वस्मिन्‌ शरीरेऽवयाविनि कृतः कर्येत्युच्यते - 
आत्मकर्म हस्तय॑योगाङ्ग ॥ ६॥ 
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(आत्मकर्म) स्वस्मिव्‌ खल्ववयाविनि शरीरे यढुत्पतर्त स्फुरणं वा कर्म 
मुसलाभिषातादुत्पद्यते चकारेण हृस्तवेगाङ्ग ॥ ६॥ 


अब उस समय जब हाथ हिल गया उठ गया मूसल के संबंध से उस समय शरीर 
के अवयवों में जो कर्म होता है, उसका कारण कौन होता है? किस निमित्त से होता है? 
इसके विषय में बताते हैं- 
आत्मकर्म हस्तसंयोगाच्च ॥६॥ 
सूत्रार्थ:- शरीर में जो हिलना कर्म हुआ वह शरीर के साथ हाथ का संयोग होने से होता 
है ॥६॥ 


भाष्यार्थः- अपने अवयवी शरीर में जो उछलना या फैलना जो कर्म हुआ है वो सब 
(हाथ हिलता है उसको 'मूसल' को पकड़े रहने से) मूसल के आघात से उत्पन्न होता है 
वहाँ आत्मा का कारण नहीं है हाथ के हिलने से शरीर हिल जाते हैं ॥६॥ 


पतने कि कारणम्‌, इत्युच्यते - 
संयोगाथावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥७॥ 
(संयोगाभावे) उत्क्षेपणतिमित्तस्य संयोगस्य पतनप्रातिबन्धकस्य संयोगस्याभावे 
याति (गुरुत्वात्‌ पतनम्‌) भारवत्त्वात्‌ खलु वस्तुनो नीचैः पतनं भवाति, पतने नान्यत्‌ 
कारणं भार एव कारणम्‌ ॥७॥ 


पतन किस कारण से होता है? इसके विषय में कहते हैं- 

संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थः- पूर्व प्रकरण अनुसार मूसल आदि में वेग का अभाव हो जाने पर मूसल में भार 
गुण होने के कारण और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण मूसल में पतन कर्म होता है 


॥ ७॥ 

भाष्यार्थ:- /यंयोगाभावे) उत्क्षेपण के निमित्त संयोग से =जिसने उसको ऊपर उठाया 
था उस संयोग के निमित्त का पतन होने से, जब तक उसमें वेग था तब तक ढोए जा 
रहा था गिर नहीं रहा था । वह पतन का प्रतिबंधक था, उस संयोग के हट जाने 
से(गुरुत्वाद्‌ पतनम्‌) भारी भार वाली वस्तु का नीचे पतन हो जाता है, इसलिए गिरने 
में और कोई कारण नहीं है उसका भार ही कारण होता है ॥७॥ 


पतनं भवति संयोगाभावे गुरुत्ववतो व वस्तुतः । परन्तु विशिष्टतोदनादूर्ध्व गतं 
गुरुत्ववद्‌ वस्तु कथं पताति । उच्यते - 
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वोदनविशेषाभावात्रोर्ध्य न तियरिगमनयस्‌ ॥८॥ 
(नोदनविशेषाभावातु) प्रेरणासंस्कारस्य प्रणाशाद्‌ गुरुत्ववतो वस्तुनः (त ऊर्ध्व न 
तिर्यग गमनयु) न हर्य्थ्न न हि तिर्यग्‌ गमन भवाति / ऊर्ध्वप्रेरणसस्कारेणोध्व, 
तिर्यक्प्रेरणसंस्कारेण तिर्यग्‌ गच्छातिहि वस्तु नान्यथा । तत्प्रेरणसंस्कारसमासे कथं 
स्याठर्ध्वं तिर्यग्‌ वा गमनय्‌ ॥८॥ 


संयोग के अभाव में भार वाले गुरुत्व वाले वस्तु का गिरना होता है । ठीक है 
भारी वस्तु को बांध रखा था अथवा पकड़ रखा था, उसमें हाथ और संयोग ने रोका 
हुआ था लेकिन जिसमें संयोग ही नहीं है वाण ढेले आदि में वो क्यों गिरता है? उसके 


लिए कह रहे हैं 

नोदनविशेषाभावान्नोर्ध्वं न तिर्यग्गमनम्‌ ॥८॥ 
सूत्रार्थः- वेग संस्कार का अभाव हो जाने से भार वाली वस्तु पत्थर आदि न ऊपर जाती 
है, न दाएँ - न वाएं ॥८॥ 
भाष्यार्थः- /तोदनविशेषाभावाक्‌) वेग को आगे बढ़ाने वाली जो शक्ति है उसके नष्ट हो 
जाने से (न ऊर्ध्व न तिर्यग्‌ गमनमू) भारी वस्तु का न ऊपर जाना होता है और न 
तिरछा जाना होता है । इसलिए ऊपर उठाने वाले संस्कार से तो वस्तु ऊपर को जाती 
है और आगे बढ़ाने वाली प्रेरणा से आगे बढ़ जाती है, अन्यथा किसी भी दिशा में अपने 
आप गति नहीं होती है । उस प्रेरण के संस्कार के समाप्त हो जाने पर तो, दो ही उसके 
कारण थे एक ऊपर ले जाने वाले दूसरे तिर्यक ले जाने वाले, तो दोनों में से कोई नहीं 
रहा, तो अब वह वस्तु न ऊपर जा सकती है और न नीचे जा सकती है फिर उसको 
बीच में खड़ा होना चाहिए था, पर ऐसी स्थिति में वस्तु नीचे गिर जाती है ॥८॥ 


संयोगोऽसयकायिकारणं निमित्तकारणं चोभयथा भवति तदुक्त प्रशस्तपादेऽपि 
द्रव्योत्पत्तावसमवायिकाणं गुणकर्योत्पत्तौ ठु निमित्तकारणं चेतनसंयोग: सर्वत्र 
निमित्तकारणामिति ।विवेकः / 


म त त त तत त त त त त त त त छठ क Os 


प्रयत्ाविशेषान्नोदनाविशेषः ॥ ९॥ 
(प्रयत्नाविशेषाक्‌) प्रयत्नाविशेषाव्‌ -वाणलोद्टादि वा तिर्यगूर्ध्वं द्र प्रक्लेद हस्तज्यादिकस्य 
बलेन पश्चात्रीचैर्वा कर्षण प्रयत्नाविशेषो-विशिटप्रयत्नस्तस्मात्‌ (नोदनाकिशिषः) 
प्रेरणसंस्काराविशिषो विशिङप्रेरणसंस्कारो भवाति ॥९॥ 
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अब कह रहे है जो गति होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? 
प्रयत्रविशेषान्नोदनविशेषः ॥९॥ 
सूत्रार्थः- पत्थर तीर आदि भार वाली वस्तु में प्रयत्न विशेष से वेग संस्कार उत्पन्न होता 


है॥ ९॥ 


भाष्यार्थः-(प्रयक्नाकिशेषात्‌) प्रयत्न विशेष अर्थात वाण और लोष्ठ=्ढेला या अन्य कोई 
वस्तु उनको सीधे फैंकने के लिए या दूर फेंकने के लिए, सामने या ऊपर फेंकने के लिए 
हाथ और उसकी जो डोरी होती है धनुष की जो कमानी होती है उसको पीछे खेंचने से 
उसके बल से अथवा उसको नीचे खींचने से फिर ऊपर की ओर हो जाता है कर्षण 
विशेष प्रयत्न से विशिष्ट प्रयत्न उत्पन्न होता है ।(नोदनाविशेष:) उस प्रेरणा विशेष 
संस्कार से विशेष दूसरी प्रेरणा उसमें उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार से प्रयत्न उत्पन्न 
किया जाता है ॥९॥ 


pe 
नोदनाविशेषादुदयनाविशेषः ॥१०॥ 
(तोदनाविशेषादू) विशिष्टप्रेरणसंस्कारात॒ (उदसनविशेषः) उदसनकिशिषो 
विशिरोदसर्न विशिरोत्सर्पण तिर्यूर्ध्वं वा विशिष्टगमनं भवाति ॥१०॥ 


फिर कहते हैं- 
नोदनविशेषादुदसनविशेषः ॥ १०॥ 
सूत्रार्थः- विशेष वेग के उत्पन्न होने से वस्तु का दूर गमन होता है ॥१०॥ 
भाष्यार्थः- (तोदनाविशेषात्‌) विशिष्ट प्रेरणा के संस्कार से (उदसनाकिशिषः) ऊपर उठना 
विशेष रूप से ऊपर उठना, तिरछा या ऊपर जाना विशेष गमन होता है ॥१०॥ 


परन्तु तत्रायं विशेष:- 
हस्तकर्मणा दारकर्म व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ?॥ 

(दारकर्म) बालकस्योदसनकर्म तिर्यगधर्वमङ्गगचलनस्‌ (हिस्तकर्सणा व्याख्यातम) 
हस्तकर्यणा तुल्यं व्याख्यातं वेदित्तव्यं यथाभिषातान्मुसलेन सह यद्वा मुसलसंयोगाद्‌ 
हस्ते भवत्युदसनं कर्म नोदनाविशेषसन्तरेणानिच्छया च संयोगमात्रेण तथैव क्रीडतो 
बालकस्योदसर्न कर्म नोदनाविशिषमन्तरेण क्रीडनयाध्षतसंयोगेन यद्वा बालकस्य 


नवजाताशिशोरङ्गचलरनं न नोदनाविशेषेण किन्तु तदभ्यन्तरास्थितस्य प्राणवायोः 
संयोगेन ॥१ £॥ 
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उस में इतनी विशेषता है कि - 


हस्तकर्मणा दारकर्म व्याख्यातम्‌ ॥ १ १॥ 

सूत्रार्थः- खिलौने पर बैठे बच्चे के शरीर में होने वाला कर्म सूत्र ४-५ के हस्त कर्म के 
तुल्य जानना चाहिए ॥ १ १॥ 

भाष्यार्थ:- (दारकर्म) बालक का उदसन कर्म= बालक का हाथ फेंकना या हिलाना 
अर्थात तिर्यक ऊर्ध्वं अङ्ग का चलाना= ऊपर नीचे हाथ घुमाना(हस्तकर्मणा 
व्याख्यातस्‌) हस्त कर्म के समान व्याख्यात समझ लेना चाहिए । जिस प्रकार से 
अभिघात के कारण अर्थात ऐसे अभिघातज से उत्पन्न मूसल के साथ जो हाथ का संयोग 
होता है (हाथ में कर्म उत्पन्न करता है जिससे हाथ ऊपर उठ जाता है) ऐसे ही नोदन 
विशेष के बिना और अनिच्छा से केवल संयोग मात्र से ही कर्म होता है । बालक का 
उदसन कर्म नोदन विशेष के विना क्रीडा साधन के संयोग से अथवा बालक का= 
नवजात शिशु का अङ्ग चलाना उसके आत्मा के नोदन विशेष से नही होता है किन्तु 
उस शिशु के अंदर स्थित प्राण वायु के संचार के कारण वह हाथ हिलाता रहता है 
॥ १ १॥ 


तथा दरक्षस्य विस्फोटने ॥ १ २॥ 
(तथा) तथा च (दरध्स्य विस्फोटने) दग्धस्य दह्वासातस्य काठाश्मादिकस्य विस्फोटेन, 
विपाटने तदंशानां तियगृध्वगमनरूपमुदसन कर्य हस्तकर्मणा वुल्यं व्याख्यात 
नोदनविशेषयन्तरेण, अग्नियंयोगेवैव ॥ १ २॥ 

तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥ १२॥ 
सूत्रार्थः- उसी प्रकार से जलती हुई लकड़ी या पहाड़ों के बम से फूटने पर जो टुकड़े 
उछल कर दूर जाते हैं उन में आत्मा का विशेष कारण नोदन आदि नही होता, अग्नि 
का संयोग ही वहाँ कारण होता है ॥ १२॥ 
भाष्यार्थः- (तथा) उसका और (दर्षस्य विस्फोटवे) जलते हुए का काष्ठ पत्थर आदि का 
विस्फोट होने पर या विपाटन = फूटने पर उनके अंशों का तिर्यक = तिरछा, ऊर्ध्व = 
ऊपर गमन रूपी उदसन कर्म हस्त कर्म के समान उस प्रकार का जानना चाहिए । 
नोदन विशेष के बिना केवल अग्नि संयोग से ही होता है, उसमें और कोई प्रेरक नही 
होता है ॥१२॥ 

एवं हि - 
यत्राभावे प्रद्ुसस्य चलनम्‌ ॥१ ३॥ 
दृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ ॥ १ ४॥ 
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अनयोः: सत्रयोरेकवाक्यताउस्ति - 
(प्रयुसस्या यत्ताथावे चलन तणे कर्म वायुसयोगाठ्‌) प्रकृटसयुबस्य 
युषुविगतस्याचैतन्यगतस्य माच्छितस्य प्राणिनश्च यत्राभावे चलनं भवति वाउुसंयोगाद 
वातप्रबलत्वाद्‌ वातरोगादिति यावत्‌ तथा तृणे तृणादिवनस्पातिवर्गे च कर्म यत्र तत्र 
गसनोड़यनरूपकर्म वायुसंयोगाद्‌ वायुसंसराद्भि वाति ॥ 2 3-१ ४॥ 
इस प्रकार से ही- 

यत्राभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥ १ ३॥ 

तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ ॥ १४॥ 

दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थ:- जीवात्मा के इच्छा ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के अभाव में भी सोये व्यक्ति का चलना 
करवट लेना, हाथ-पाँव हिलाना आदि कर्म होता है वायु के संयोग या प्रभाव से । 
तिनके पत्ते आदि में इधर ऊधर जाना रूप कर्म वायु के संयोग से होता है ॥१३-१४॥ 
भाष्यार्थः-(प्रसुबस्य यत्लाभावे चलने तुणे कर्म वायुस॑योगाठ्‌) प्रगाढ निद्रा में जो सोया 
हुआ है जिसको बाहरी ज्ञान नही हो रहा है उसका, मूर्छित के समान प्राणी में आत्मा के 


विशेष प्रयत्न के बिना ही चलना हो जाता है वायु प्रधान होने से, वात रोग के प्रवल 
होने से अथवा वात रोग के कारण होता है । जैसे घाँस-पेड-पौधे आदि जो हैं इन सभी 
में जो कर्म होते हैं तिनके का उड़कर दूर जाना पेड़ पौधों का हिलना आदि ये वायु के 
संयोग से होता है वायु के संसर्ग से होता है ॥१३-१४॥ 
अथ च- 
माणिगमनं सूच्याभिसर्पणामित्यदुषकारणकम्‌ ॥?५॥ 

(माणिगमनम्‌) सणेर्गमर्न मणिगमर्न मणेगतिर्वियानादिचालनार्थे गाति कर्मा * 
(सच्याभियर्षणम्‌) सच्या आभिसर्पणमयस्कान्त प्राति (इति) इत्यादिकं तुणस्य तुणकान्तं 
प्रति सर्षणवृत्तय्‌ (अषकारणकस्‌) अद्वष्टं हि तच्छाक्तिनैयार्यिकी कारणं यस्य तथाशूत॑ 
तदस्ति ॥?५॥ 


और- 

मणिगमनं सूच्यभिसर्पणमित्यदृष्टकारणकम्‌ ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः- इंजन का घूमना या वायुयान का चलना लोहे की सुई का चुंबक के प्रति 
सरकना रूप कर्म आदि उन पदार्थो में स्थित अदृष्ट शक्ति के रूप में होता है ॥१५॥ 
भाष्यार्थः- (माणिगसनस्‌) मणि का चलना विमान आदि चलाने के लिए गति करना 
(मणि से विमान चलते हैं ऐसा वृहद विमान शास्त्र में आया है) (ठच्याभिसर्पणयु) 


सूि=सुई का चुंबक के प्रति सरकना इत्यादि (इति) और तृण के खींचने वाले के प्रति 
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सरकना=जाना रूपी व्यवहार (अट्टकारणकमु) वह अदृष्ट शक्ति नैसर्गिक कारण से है 
इस प्रकार का है वह॥ १५॥ 


ज्याविमुक्ते वाणे यावत्पतनयन्यान्यानि कर्मीणे भवान्ति कर्म कर्मयाध्यं न 


विद्यते’ तत्र केनापि हेठुना भवित्तव्यय्‌ । अत्रोच्यते - 

इषावयुगपत्सयोगाविशेषाः कमान्यित्वे हेतुः ॥ 2 ६॥ 
(इषौ कर्मान्यत्वे) ज्याविमुक्ते वेगेन गच्छाति वाण यावत्पतनसनेकानि कर्माणि भवान्ति 
नैकं कर्म तस्य पञ्च सें क्षणे नश्ययानत्वात्‌ तत्र कसानिकत्वे (यंयोगकिशिषाः) 
विशिरशक्तिसंयोगाः प्रेरणसस्कारतरङ्गाः सान्ति ये खलु वाणे संयुक्ता विद्युत्तरङ्गा इव 
तरङ्गरूपाः (हेतुः) हेतुश्रता विद्यन्ते ॥ १ ६॥ 


ज्या की डोरी में बाण के छूट जाने पर जब तक वह गिर नही जाता तब तक 
अन्य-अन्य कर्म होते रहते हैं “कर्म कर्म को उत्पन्न नही करता” इस नियम से कोई तो 
फिर कारण होना चाहिए, कैसे कर्म के बाद कर्म होता जा रहा है । इस विषय में कहते 


हैं 

इषावयुगपत्संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतुः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- बाण में भिन्न-भिन्न काल में अन्य अन्य कर्मो की उत्पत्ति में बाण में स्थित वेग 
की तरंगे कारण होती हैं ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- (इषौ कर्सान्यत्वे) ज्या से छुट जाने पर डोरी से छूट जाने पर वेग पूर्वक जाते 
हुए वाण में जब तक वह गिर नही जाता है तब गिरने से पूर्व पूर्व अनेक कर्म होते हैं, 
एक कर्म नही होते हैं । कर्म जो है वह पांचवे क्षण में नष्ट हो जाता है (पहले कर्म में 
संयोग होता है फिर दूसरे में बो कर्म उत्पन्न होता है तीसरे कर्म में उत्पन्न होने के बाद 
वह विद्यमान रहता है अस्तित्व सिद्ध होता है, चौथे कर्म में वह क्षीण होना शुरू होता 
है और पांचवे में वह नष्ट हो जाता है ) वहाँ अनेक कर्मों के होने में (संयोगाविशेषा:) 
विशिष्ट शक्ति का संयोग प्रेरित करने के जो संस्कार तरंगे हैं वे होते हैं जो कि वाण में 
संयुक्त विद्युत तरण के रूप में (हळु) हेतु रूप में होते हैं ॥ १६॥ 


कथामिति विवणोति - 
नोदनादाद्यामिषोः कर्म तत्कर्मकारिताङ्ग संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च ॥१७॥ 


*/ “पश्वाच्छक्तिवेगेन मणयो भ्रमयन्ति हि /” 
(यन्तरसर्वस्वस्य वैयातिकप्रकरणे त्रिप्रविमाने) ॥ ३ ९ ४॥ 
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(तोदनात्‌ इषोः आद्यं कर्म) श्वृतवाणया ज्यया55कृष्टया वाणो नोद्यते 
तन्नोदनात्प्रक्षेषणबलाद्‌ वाणस्य खल्वाद्यं कर्म ज्यातोऽपसर्पणय्‌ (तित्कर्यकारितात्‌ च 
संस्कारात उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ च) तदषयर्षणात्‌ वाणे संस्कारों वेगो जायते 
वेगरूयात्यंस्कारादुत्तरोत्तरं कर्म प्रवते यावत्‌ संस्कारो वेगो वाणेऽवतिखते । अतो 
वाणस्य कसानिकत्वे प्रेरकसस्कारतरङ्गाः संयोगाविशेषाः कारणय्‌ ॥१७॥ 


कैसे ये कर्म कई हो जाते हैं? तरंगों से कैसे कर्म हो जाते हैं ये बताते हैं- 
नोदनादाद्यमिषोः कर्म तत्कर्मकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च ॥ १ ७॥ 

सूत्रार्थः- डोरी द्वारा फेंकने से बाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है उस कर्म से तीर मे वेग 
संस्कार उत्पन्न होता है उस वेग संस्कार से जब तक तीर गिरे तब तक अगले अगले कर्म 
उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥ 

भाष्यार्थः- (तोदनात्‌ इषोः आद्यं कर्म) बाण जिसको उपर धारण कर दिया गया है रख 
दिया गया है ऐसी डोरी के आकर्षण से खींचने से बाण प्रेरित होता है उसके प्रेरण से 
बाण मे जो प्रथम कर्म होता है उसका पहला कर्म ज्या से छूटना वहाँ से दूर 
चलना(तत्कर्सकारितात्‌ च संस्कारात उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ च) और उसके अपसर्पण से बाण 
मे संस्कार अर्थात वेग उत्पन्न होता है उस वेग रूप संस्कार से उत्तर उत्तर कर्म उत्पन्न 
होता है संस्कार या वेग बाण में स्थित होता है इसलिए बाण के जो अनेक कर्म होते हैं 
उसमें प्रेरक करने वाले संस्कार हैं उसके जो तरंगे है वे ही संयोग और विशेष हैं वे 
कारण होते हैं ॥ १७॥ 

(इसमें हो सकता है वे संस्कार भी और वेग भी होता है लेकिन थोड़ा सा विरोध आ 
रहा है, जितना अधिक वेग होता है उतनी देर तक वो चलता है वायु आदि के कारण से 
टकराव भी होता जाता है लेकिन टकराव होने के बाद भी कुछ सामान्य स्थित अर्थात 
वेग जितना उत्पन्न होता जाता है पहले उसका निर्धारण हो जाता है की यह इतनी दूर 
तक गिरेगा, उससे ये लगता है कि ये अलग होगा। मुनि जी का यह मत ठीक हो सकता 
है लेकिन मुझे (स्वामी ब्रह्मविदानन्द जी) ये ठीक से समझ नही आया) 


उन्न 

सस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पृतनम्‌ ॥?८॥ 
(संस्काराभावे) संस्कारो वेगः य चाद्यकर्मण: कार्यम्‌, आद्यकर्म वेगस्य कारणय्‌ - उक्त 
हि “संयोगविभागवेगानां कर्सयसानस्‌” (वै. १/2/२०) कार्य हि विनाश्षार्मि नश्वरं 
भवाति, तङ्घ शनैः शनैर्याति विनश्याति च तस्याभावे (गुरुत्वात्‌ पतनय्‌) वाणस्य 


गुरुत्वाद्‌ भारवत्त्वात्‌ प्रथिव्या गुरुत्वाकर्षणाद्वा पतनं भवाति वाणस्य / संस्कारेण 
गुरुत्वानिमित्तक पतनयव्रुद्धयासीत्‌ ॥£८॥ 
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फिर उसके बाद क्या होता है- 

संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८॥ 
सूत्रार्थः- चलते हुए तीर में वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर तीर में भार और पृथ्वी 
के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तीर भूमि पर गिर जाता है, ऐसे ही अन्य वस्तुओं में 
समझ लेना चाहिए ॥ १८॥ 
भाष्यार्थः- (स॑स्कार7भावे) संस्कार वेग है वह प्रथम कर्म का कार्य है, पहले जो शुरू हुआ 
कर्म वही उस कर्म का कारण है। जैसा कि कहा है-'संयोगाकिभागवेगाना कर्सयसानस्‌” 
(वै. १/१/२०) “संयोग विभाग और वेग का कर्म समान रूप से कारण होता है” । जो 
कार्य होता है वह विनाश धर्म वाला नश्वर होता है, वह स्वत: धीरे धीरे क्षीण होता 
जाता है विनष्ट हो जाता जिससे उसका अभाव हो जाता है । (गुरुत्वात्‌ पतनम्‌) बाण 
गुरुवान होने से भारवान होने से और पृथ्वी के गुरुत्व के आकर्षण से भी वाण का पतन 
होता है । संस्कार जब तक उत्पन्न हो रहे थे या बने हुए था तब तक गुरुत्व का जो 
निमित्त कारण है पतन, वह अभी तक रुका हुआ था ॥१८॥ 

प्रथमाहिनकं समासय्‌ । 


ति तत Po 
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पञ्चमोऽध्यायः तत्र द्वितीयाहिनकम्‌ 


पाथिव्यादिषु नोदनादिजन्यं कर्म परीक्ष्यते - 
नोदनाभिषाताव्‌ ययुक्तय॑योगाङ्ग पृथिव्यां कर्म ॥?॥ 

(पृथिव्यां कर्म) प्रथिव्यां कर्म द्विविध दुश्यमदुश्यश्चः यत्‌ खलु दृश्यं कर्म तदत्र सत्रे वर्णित 
तदापि कारणद्गयाद्‌ द्विविध, पर्वर्ताशिखरपतनभ्स्खलनरूपमेकं भूकस्पतं द्वितीय तत्र 
क्रमेण (नोदनाभिषाताळू) बाह्वावस्तूनां नोदनाभिषातात्‌ - नोदर्न प्रतोदनं तत््रहारादू 
अतिवुष्टिक्रपातवातप्रतोदनस्य प्रहारात्‌ पर्वताशिखरपतनश्स्खलनरूषं कर्म पृथिव्यां 
भवाति / तथा (सयुक्तसंयोगात्‌) प॒थिव्या सह ये सयुक्ताश्चर्णजले गन्धकादयश्च 
पदाथस्तिषां परस्परसंयोगाद्‌ शूकम्पतस्फोटनादिकं भवाति तत्र पृथिवी समवायिकारणं 
नोदनाभिषातःसंयुक्तसंयोगश्चायसकायिकारणय्‌ । नोदनाभिषातकारिणः सयुक्तसंयोगे 
ययुक्ताश्चर्णगन्धकादय आग्नेयाः पदार्था निमित्तानि । शङ्कराभिश्रादिभिः शात्रशैल्या 
विरुद्धं परस्परासंगतश्च व्याख्यात सत्रय्‌ ॥2॥ 


पृथ्वी आदि में जो नोदन से उत्पन्न कर्म होते हैं उसकी परीक्षा करते हैं- 
नोदनाभिघातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- वायु बिजली आदि पदार्थों के धक्के से और पृथ्वी से संयुक्त चूना जल गंधक 

आदि रसायनों के परस्पर संयोग से पृथ्वी मे दो प्रकार का दृश्य कर्म होता है ॥१॥ 

भाष्यार्थः- (पृथिव्यां कर्म) पृथ्वी में कर्म दो प्रकार के हैं एक तो दिखाई देने वाला और 


दूसरा न दिखाई देने वाला, जो अनुभव में आ रहा है कर्म उसका सूत्र में वर्णन समझना 
चाहिए, दो कारण होने के कारण दो प्रकार के होते हैं। पर्वत का शिखर अधिक बारिश 
के कारण गिर जाते हैं और भूमि फटती रहती है स्खलित होती रहती है और दूसरा है 
जो भूकम्प आता है, इस प्रकार ये दो कर्म क्रम से (तोदना/भिघाताठू) किसी बाह्य वस्तु 
के प्रहार के कारण होते हैं । (ये किसी दूसरे के कारण प्रहार के गिरते हैं हिलते हैं, 
जैसेकि ) अतिवृष्टि के कारण=मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ गिरता है, वायु का 
प्रहार होता है तूफान आता है, पर्वतों का गिरना और भूस्खलन होना ये कर्म पृथ्वी में 
होते हैं । तथा (संदुक्तस॑योगाठू) पृथ्वी के अंदर चूना गंधक ये सारे के सारे पदार्थ भूमि 
में अंदर रहते हैं इनका जब आपस में संयोग हो जाता है उससे भूमि का कॉपना हो 
जाता है, भूमि फट जाती है। विस्फोटन में पृथ्वी समवायी कारण है और नोदन का जो 
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ताड़न है बाह्य शक्तियों का और संयुक्त संयोग जो है वह असमवायी कारण होता है। 
इनका संयोग असमवायि कारण होता है और ये जो द्रव्य हैं टक्कर मारके प्रेरणा देने 
वाले जो कारण हैं ये और संयुक्त संयोग जिनका है चूर्ण गंधक आदि ये सारे आग्नेय 
पदार्थ होते हैं निमित्त कारण होते हैं । शंकर मिश्र आदि ने शास्त्र शैली के विरुद्ध 
परस्पर असंगत विरोधी एक दूसरे सूत्र कि व्याख्या की है ॥ १॥ 


अथ च- 
तब्रिशेषेणादृशकारितय्‌ ॥ २॥ 

(तद्विशेषेण) तब! शब्दों नोदनाभिषावसयुक्तसयोगौ परामुशाति विशेषश्च 
व्यतिरेको विनाभाव: / नोदनाभिषातसंयुक्तसंयोयाश्यां व्यतिरेकेण विनाभावेत 
नोदनाभिषातसंयुक्तस॑योगयोरभावे एधिव्यां यददुश्यं कर्म स्वकेन्द्रे य्याभिमुख दैनिक 
भ्रमणं क्ववीयाक्षे सूर्य पारितो वार्षिकि परिक्रमणं च (अढुकारितम्‌) अद्ृश्शक्तिकारित॑ं 
नैजिकीशक्तिरेवेशप्रोरिता खल्वदुङम्‌ । अत्र पथिकी समवायिकारणमदुटटसमवायिकारण 
अढुष्टप्रेरक ईश्वरो निमित्तकारणयु,शङ्करामिश्रादिभिरिदसापि सत्रमत्यशा व्याख्यातस्‌ 
॥२॥ 


तद्विशेषेणादृष्टकारितम्‌ ॥२॥ 

सूत्रार्थः- पूर्वोक्त नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग इन दोनों के बिना पृथ्वी में जो 
दैनिक और वार्षिक संयुक्त संयोग इन दो हेतुओं के बिना पृथ्वी मे जो दैनिक और 
वार्षिक गतिरूप दो प्रकार के अदृश्य कर्म हो रहे हैं, उनका कारण पृथ्वीस्थ वेग और 
ईश्वर हैं ॥ २॥ 

भाष्यार्थ:- (तद्विशेषेण) सूत्र में जो “तत्‌” शब्द पढ़ा वह पिछले सूत्र के नोदन अभिघात 
और संयुक्त संयोग इन दोनों को छूता है दोनों से सम्बद्ध होता है और उससे भिन्न अर्थ 
में विशेष शब्द पढ़ा हुआ है उससे अतिरिक्त । नोदन अभिघात और संयुक्त संयोग के 
द्वारा अर्थात इन दोनों के बिना ही पृथ्वी में जो अदृश्य कर्म होता है चारों ओर सूर्य के 
सामने से घूमना होता है, दैनिक गति और वार्षिक गति ये जो पृथ्वी के अंदर होती है ये 
दोनों ही संयुक्त संयोग और नोदन अभिघात के बिना होते हैं निश्चित रूप से होता है 
(अढुष्टकारितय्‌) अदृष्टि शक्ति कारित अर्थात नेजिक शक्ति की प्रेरणा से वह उत्पन्न 
होता है घूमने की शक्ति पृथ्वी मे इसकी अपनी ही है, लेकिन ईश्वर इसको घूमता रहता 
है जो कि नित्य घूम रही है सूर्य के इसकी गति तो अपनी ही है लेकिन इस प्रकार कि 
रचना क्रम विन्यास ईश्वर के द्वारा है। शंकर मिश्र आदि ने इस कि अन्यथा व्यख्यात 
किया हे ॥२॥ 
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अपां पतन कथामित्युच्यते - 

अपा संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥२॥ 
(अपा पतनम्‌) आकाशीयानासपा पतनं वृष्ठिरूपे निपतन कर्म (संयोगाभावे) 
विद्युद्वाताश्चसंयोगस्य वुटिप्रातिबन्धकस्याभावे साति (गुरुत्वात्‌) भारवत्त्वाद्‌ यद्वा 
पाथिव्या गुरुत्वाकर्षणाद्भवाति । अत्रापः समवायिकारणं गृरुत्वसमवायिकारणं 
संयोगाभावो निमित्तय्‌ ॥ २॥ 
वर्षा कैसे हो जाती है? इसको बता रहे हैं- 

अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- बिजली-वायु-वादल आदि के संयोग का अभाव हो जाने पर, भार के कारण 
और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पानी गिर जाता है या वर्षा होती है ॥३॥ 
भाष्यार्थः- (अपा पतनम्‌) आकाश मे होने वाला जो जल का गिरना है वृष्टि रूप में वह 
कर्म/संयोगाभावे) बिजली और जल का संयोग न रहने से, वाष्प और जल का संयोग न 
रहने से वृष्टि को जो बांधने वाले रोकने वाले कारण हैं उनका न रहने पर (गुरुत्वातू) 
भारी होने के कारण अथवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उनका गिरना होता है । ( गिरते 
समय क्या होता है ) जल के गिरने में जल समवायिकारण है और जो उसका गुरुत्व है 
वह है असमवायि कारण (यहाँ असमवायि कारण लिखा है गुरुत्व और उपर की पंक्ति 
मे लिखा है वात और जल का विघात ये होना चाहिए असमवायि कारण) और संयोग 


का जो अभाव है वह निमित्त कारण है (वैसे गुरुत्व यहाँ निमित्त कारण होना चाहिए, 
अभाव निमित्त कैसे होगा?)'अत्रापः समवायिकारणं गुरुत्वससवायिकारण 
संयोगाभावो निमित्तम्‌”ये पंक्ति का अर्थ ठीक नहीं है ॥ ३॥ 


अथ स्यन्दनम्‌ - 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥४॥ 
(स्यन्दनम्‌) अधःपातितानामपां स्यन्दर्नं स्रवणं संसरणवहनरूपं कर्मं (द्रवत्वात्‌) 
तरलत्वाद्‌ भवति । अत्रापः समवायिकारणं द्रवत्वमससवायिकारणं 
पथिकी पृष्ठनिन्नत्वकशपथिवीगुरुत्वाधिक्यं तद्वशो वेगश्चापां निमित्तकारणस्‌ ॥ ४॥ 


अब पानी का बहना बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कैसे बहता है- 

द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥४॥ 
सूत्रार्थः-तरल होने से जल में स्यंदन अर्थात वहन कर्म होता है ॥४॥ 
भाष्यार्थः- (स्यन्दनम्‌) नीचे गिरे हुए जल का जो स्यंदन हैं बहना है स्रवण है अथवा 
ससरण-वहन ये पर्याय हैं सारे, जो इस प्रकार का कर्म है (द्रवत्वाठ्‌) वह तरल होने से 
होता है। यहाँ जल समवायि कारण है उसकी तरलता असमवायि कारण है यहाँ वहते 
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समय पृथ्वी की पीठ पर अर्थात ऊपर जो नीचापन है उसके कारण पृथ्वी में गुरुत्व के 
अधिक हो जाने से उसके अधीन जो वेग होता है वह जल का निमित्त कारण बन जाता 
है ॥४॥ 


आरोहणं च - 
नाब्यवायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥५॥ 
(नाज्यवायुसंयोयातु) ताड्यः खलु सूर्यरश्मयः शरीरस्रावानश्च तत्रोभयत्रभवों नाज्यः स 
च वायुसंयोगः, नाङीषु राश्मिषु त्ाक्छु भवो यो वायुना संयोगस्तस्मात्‌ (आरोहणम्‌) 
आरोहृणयुर्ध्वगमनसपां ग्रीष्मे भवाति खल्वाकाशिथ शरीरे रसरूपेण सर्वदा, तत्रापो 


रसा: यमवायिकारणं नाब्यवायुसंयोगोऽसमकायिकारणमु अपां द्रवत्वं 
वायुनज्यिश्रोष्णत्वप्रधानो निमित्तकारणय्‌ ॥५॥ 


जल का ऊपर उठना भी होता है- 

नाड्यवायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥५॥ 
सूत्रार्थः- नाड़ियों और सूर्य रश्मियों में होने वाले वायु के संयोग से जलों का ऊर्ध्व गमन 
रूप कर्म होता है ॥५॥ 
भाष्यार्थः- नाड़ी नाम है सूर्य की रश्मियों का और शरीर की ख़ायुओं का भी नाम नाड़ी 
है, रश्मि के साथ होने वाला और शरीर की जो खायु है उनमें होने वाला उन दोनों को 
ही नाड्य कहेंगे, वह नाड्य संयोग है । नाड़ियों में जो वायु का संयोग है रश्मियों और 
त्रायुओं में जो वायु का संयोग है उससे (आरोहणम्‌) ग्रीष्म काल में जल का ऊपर उठना 
इनके कारण होता है, आकाश में होता है और शरीर में रस के रूप में होता है, (बाहर 
जल हो गया और अंदर रस हो गया) वे दोनों समवायिकारण हैं नाड़ी और वायु का जो 
संयोग है वह असमवायि कारण हो गया जल का जो पिघला हुआ है और उष्णता 
प्रधान है गर्मी से भरा हुआ है वो उसका निमित्त कारण हो गया। (ऊपर उठने के लिए 
गरम होना जरूरी है) ॥५॥ 


अन्यङ्घारोहृणं यल्लोकेऽपा भवति तत्‌ - 
नोदनापीडनात्‌ संयुक्तवंयोगाच ॥ ६॥ 
(तोदनाषीडनातू) तोदनकुतापीडनातू प्रतोदनकृतोर्ध्व प्रक्षेपणात खलु भवत्यपामारोहणं 
लोके प्रतोदनप्रहाराद्‌ भामि कृषादिगर्त च जलमूर्ध्वमुद्र च्छाति स्वतो विद्युद्यन्त्रप्रयोगेण 
वा तथा (संयुक्तयंयोगात्‌ च) आद्भिः सह ययुक्ताः खल्ध्वगमनशीला अग्नीज्वालाः 
स्थालीसंयुक्तं जलमूर्ध्वं गमयन्ति, एवमाद्भिः सह याति संयुक्तानि स्थालीपात्राणितौः 
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यह्ाप्रिज्वालानां संयोगाचत्रस्थं जलं वाष्पीभयोद्रच्छाति / पर्वस्मिठ्ठदाहरणे जलं 
यमवायिकारणं तोदवापीडनमयसवायिकारण ग्रतोदनसाधनसंयोगो तिमित्तकारणम्‌, 
उत्तरास्मिन्नदाहरणे हु जलं समवायिकारणं संयुक्तयंयोगोऽसमवायिकारण संयुक्ता 
आग्निज्वाला निमित्तकारणय्‌ / तअन्यभाष्यकारैस्ठु प्वसित्रविषयस्यैव 
पिङपेषणमन्यथाकृतमास्ति ॥ ६॥ 


लोक में अन्यत्र जो वायु जल का उड़ना होता है उस विषय में कहते हैं - 

नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाज्च ॥६॥ 
सूत्रार्थः- लाठी आदि की चोट से और पतीले में संयुक्त जल के साथ अग्नि ज्वालाओं के 
संयोग से जल ऊपर की ओर उठता है ॥६॥ 
भाष्यार्थः- (नोदनापीडनाद्‌) नोदन=प्रेरणा के द्वारा जल में धक्का लगने से 
प्रतोदन=प्रेरणा के द्वारा ऊपर उठने से लोक में जल का आरोहण हो जाता है, प्रतोदन= 
किसी प्रकार से धक्का पहुँचाने से और बाहर न निकलने देने से भूमि का पानी ऊपर आ 
जाता है । मोटर में भी यही काम होता है पंखे से वायु को निकालना होता है, वायु के 
निकलने से जो स्थान खाली होता है उसमें फिर पानी आ जाता है तो पंखे का काम 
केवल वायु को निकालना होता है उससे नीचे का पानी आता रहता है, फिर ये फेंकता 
रहता है। (संदुक्तसंयोगाठ्‌ च) जल के साथ जो संयुक्त है ऊपर जाने के स्वभाव वाली 
अग्नि की जो लपट है पतीले आदि में जो जल है उसको वह ज्वाला ऊपर ले जाती है, 
इस प्रकार जल के साथ संयोग जितने भी स्थाली पात्र हैं उनके साथ अग्नि ज्वालाओं का 
संयोग हो जाने से अर्थात पतीले को गरम कर देने से, वहाँ रहने वाला जल वाष्प 
बनकर के ऊपर उठ जाता है । पहले उदाहरण में भी जल का ही चलना है इसलिए जल 
समवायिकारण है, नोदन पीडन असमवायि कारण और प्रतोदन साधन उसका जो 
संयोग है वह निमित्त कारण है । (संयोग कैसे निमित्त हो जाएगा? उसका जो साधन है 
प्रतोदन का पीड़न करने का वो निमित्त कारण बनेगा, संयोग हर समय असमवायि 
कारण ही होता है निमित्त नहीं । यह पंक्ति गलत होनी चाहिए) । और दूसरे उदाहरण 
में जो थाली से ऊपर उठना है उसमें भी जल समवायि कारण होता है और संयुक्त 
संयोग वह असमवायि कारण है तथा अग्नि का ज्वाला जो है वह निमित्त कारण होगा । 
अन्य भाष्यकारों ने तो पहले सूत्र मे जो विषय दिया है उसी का पिष्टपेषण अर्थात जैसा 
के तैसा लिख दिया, अन्यथा कर दिया है ॥६॥ 


अथ वृक्षे मुलाविपिक्तं जलं कथमाभिसर्पीति / इत्युच्यते - 
वृक्षाभिसर्षणामित्यदुष्टकारितम्‌ ॥७॥ 
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(वृक्षाभियर्षणम्‌ इति) मूले निषिक्तस्य जलस्य वुक्षस्याभितः सर्वशाखापत्रपृष्पफलेणु 
यर्वभागेषु्ध्वपर्यन्तेषु सर्वत्र प्रसरणादिकं कर्म (अद्ृष्टकारितय्) 
तज्जीवनहेतुभूताकर्षणरूपाढुटटनैजिकशाक्तिकारितं भवाति ॥७॥ 


वृक्ष के मूल में डाला हुआ जल ऊपर कैसे चला जाता है। इसको कहते हैं- 
वृक्षाभिसर्पणमित्यदृष्टकारितम्‌ ॥७॥ 

सूत्रार्थः- वृक्ष में जड़ों से पानी का ऊपर की ओर सरकना या फैलना वृक्ष की अदृष्ट 

जीवन शक्ति के कारण होता है ॥७॥ 

भाष्यार्थः- (ठृक्षाभिसर्पणम्‌ इति) जड़ में दिये पानी का वृक्ष के दोनों ओर सभी 

शाखाओं पत्तों और फूलों तक सभी भागों में ऊंचाई तक और सब ओर जो फैलना आदि 

जो कर्म /अढुषकारितब्‌) वृक्ष एक अंदर ही ऐसी संरचना होती है परस्पर के अवयव 

इस प्रकार के होते हैं ये परिणाम उत्पन्न कर देते हैं उनके जीवन को चलाने रूप जो 

कारण हैं आकर्षण रूप हैं उस अदृष्ट रूप नेजिक शक्ति के द्वारा पानी ऊपर उठता है 

॥ ७॥ 


तथा - 

अपा संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्‌ ॥८॥ 
(अपां संघात: विलयनं च तेजःसंयोगातु) अपां संघातो हिमकरकादिरूपेण संहननं 
काठिनीभवर्न कर्य तथा विलयन द्रवीभाव: कर्म तेजःसंयोगाद्‌ भवाति । तत्रेयान्‌ भेदो 
हिमकरकादिरूपे संघाते काठिनीभावेऽनुद्श्रतस्य शान्तस्य दिव्यस्य तेजसः संयोग 
एकात्मसस्पर्शः कारणयू, विलयने द्रकीभावे तृदश्वतस्य तापवतः पार्थिवतेजसः संयोगः 
संस्पर्शः कारणय्‌ । उभयत्र- आपः समवायिकारणं तेजःययोगोऽसमकायिकारणं तेजस्तु 
निमित्तकारणं भवाति ॥८॥ 


और भी क्या होता है- 
अपां संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्‌ ॥८॥ 

सूत्रार्थः- जल का बर्फ ओला आदि बनना और पिघलना अग्नि के संयोग से होता है ॥८॥ 
भाष्यार्थः- अपां= हिम और करक ओला आदि के रूप में इकट्ठा हो जाना अर्थात कठिन 
हो जाना ये जो कर्म है तथा उसका विलीन हो जाना द्रवी भाव हो जाना पिघल जाना 
ये जो कर्म है वह अग्नि के संयोग से होते हें । उसमें इतना भेद रहेगा कि हिममबर्फ, 
करक= ओला के रूप में जो संघात कठिन भाव का होना है वो जो अनुद्भूत है अर्थात 
उद्बुद्ध नही होता है दिखता नही है ऐसा; और शांत दिव्य अग्नि जो है उसके संयोग से 
दोनों के साथ मिल जाने से जो स्पर्श हो जाता है वह स्पर्श कारण होता है । और 
पिघलने में तो बाहर वाला जो उद्बुद्ध ताप है अग्नि है पूरी तरह से दिखती है इस 
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पार्थिव तेज के संयोग से इसका स्पर्श होने से पिघलना हो जाता है । यहाँ जल 
समवायि कारण हो गया तेज का जल के साथ संयोग असमवायि कारण और तेज स्वयं 
निमित्त कारण होता है ॥८॥ 


अपां विलयने तु प्रत्यक्षं तेज:संयोयः कारणं दुश्यते परन्तु करकादिरूपेण संघाते 
संहनने कर्मीणे तेजःसंयोगः कारणामिति कथं ज्ञायते / अत्रोच्यते- 
तत्र ।विस्फूर्जूर्लिङ्गम्‌ ॥ ९॥ 
(तत्र विस्फूर्जथुः लिङ्गस्‌) तत्र दिव्यास्वप्यु दिव्यतेज:संयोगे वृष्प्रातिबन्धकरूपेण तथा 
करकादिसम्पादकरूपेण वर्तमाने विस्फर्जधूर्वजानिर्षोषो लिङ्गमस्ति यतो हि 
विद्य॒त्प्रकाशः पूर्व दृश्यते पुनर्वज्रनिर्षोषः श्रूयते तत्काल हि करका अवपतन्ति तदन्ताहिंत॑ 
तेजो बहिर्तिःमरणानन्तरं करकविच्छित्रत्व सम्पद्यते ॥ ९॥ 


जल के पिघल जाने मैं तो प्रत्यक्ष अम्रि का संयोग दिखता है बाहर का पिघलना 
(करक=बर्फ का पिघलना) का तो पता चलता है कि अग्नि से है, किन्तु बर्फ आदि बनने 
मे जो संघात हो रहा है, उस कर्म में तेज का संयोग कारण है इसमें क्या प्रमाण है? 
उसको बताते हैँ- 

तत्र विस्फूर्जथुर्लिङ्गम्‌ ॥ ९॥ 

सूत्रार्थ:- पानी का बर्फ बनने में दिव्य तेज संयोग कारण है, इस संबंध में बादलों के 
घर्षण होने पर बिजली का दिखना प्रमाण है ॥९॥ 
भाष्यार्थ:- (तत्र क्ट्फिर्जथः लिड्गयु) वहाँ आकाश में स्थित जो दिव्य जल है और दिव्य 
तेज के संयोग से वृष्टि को रोकने स्वरूप और ओला आदि के निर्माण करने के स्वरूप में 
वज्र पात होना बिजली का चमकना ये उसका प्रमाण हैं । क्योंकि बिजली का प्रकाश 
पहले दिखता है फिर वज्ज का घोष होता है वह सुनाई देता है उसके तत्काल बाद 


करक=ओला का गिरना होता है, ये तीनों इस क्रम से होते हैं, इसका अर्थ है उसके अंदर 
विराजमान जो अग्नि थी उसके निकाल जाने के बाद ही ये करकोंओलाओं का चूर-चूर 
होकर बिखरना हो पाता है ॥९॥ 


अथ च तत्र- 
वैदिकं च ॥१०॥ 

(वैदिकं च) वैदिकं वेदोक्तं वचन च प्रमाणमस्ति “अग्ने गर्भो अपाससि” (यजु. १२/३३) 

“आपस्ता आग्निं गर्भमान्धीरन्‌”॥१०॥ 
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और उसमें दूसरा प्रमाण भी है- 

वैदिकं च ॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थ:- पानी में बिजली या अग्नि तत्व होता है, इस संबंध में वैदिक वचन भी प्रमाण 
है ॥१०॥ 


भाष्यार्थ:-/वैदिर्क च) वेद में कथित वचन भी इसमें प्रमाण है अग्रे गर्भो अपायति” 
(यजुः 7 २/३३ “हे अग्ने तू जल का गर्भ है” (जल के भीतर रहने वाला है) “आपस्ता 
आग्निं गर्भमान्ध्षीरन्‌” “जल ने अग्नि को अपने गर्भ में धारण कर लिया” इस प्रकार से वेद 
मंत्र भी इसमें शब्द प्रमाण भी है। 


अथ कथं स्फर्जथुरुत्पद्यते प्रसक्षणत उच्यते - 
अपा संयोगाद्‌ विभागाज्ञ स्तनयित्रो: ॥ ९ ?॥ 
अत्र अपां संघातो विलयनं च तेज संयोगात्‌” इति सूत्रतः तिजः” अनुकृष्यते । तब्च 
संयोगाविभागयोर्यथाक्रमय्‌ अपाम्‌, इति शब्देन स्तनायित्वोःँ इति #ब्देन 
यहाभिसम्बध्यते / तथा कृत्वार्थयोजना खल्वीढुशी यत्‌ (अपां संयोगाद) तेजया सहाया 
संयोगात्‌ । तथा (स्तनायित्नोः विभागात्‌ च) स्तनायि्नोरथान्मिघात्‌ तेजयो विभागाद्‌- 
विभाजनाद्‌ भवति स्फूर्जुर्गर्जनय्‌ ॥2 2॥ 


बिजली का चमकना या बादल का जो गर्जना होता है वह कैसे होता है- 

अपां संयोगाद्‌ विभागाच्च स्तनयित्नोः ॥ १ १॥ 
सूत्रार्थः- बादलों के टकराने या फटने से गड़गड़ होती है ॥ ११॥ 
भाष्यार्थः- यहाँ अया संघातो विलयनं च तेज संयोगात्‌ इस सूत्र से “तेज” की अनुवृत्ति 
ले लेते हैं। वह संयोग और विभाग इन दोनों शब्दों के साथ क्रमश: अयाम्‌'इस शब्द के 
साथ जुड़ता है, और स्तनायिक्वो: इस शब्द के साथ जुड़ जाता है । ऐसा करके अर्थ की 
योजना इस प्रकार से होती है कि (अया संयोगाठू) तेज के साथ जल का संयोग होने से । 
और (स्तनयित्नोः विभागात्‌ च) मेघ का तेज=अग्नि के साथ विभाग होने से, अलग- 
अलग हो जाने से वहाँ पर चिंगारी अर्थात विद्युत का चमकना हो जाता है उसकी 
उत्पत्ति हो जाती है फिर बादल गरज पड़ते हैं अग्नि उत्पन्न हो जाती है ॥१ १॥ 


पाथिव्याः कर्या्पा कर्म च विधाय क्रमप्रासं तेजःकर्म वायुकर्म च व्याचटे - 
पृथिवीकर्मणा तेजःकर्म वायुकर्म च व्याख्यातम्‌ ॥ ९ २॥ 
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(विजःकर्म बायुकर्य च प्थिवीकर्मणा व्याख्यातम्‌) आतितपर्न दिगदाहादिकं 
तेज:कर्म; अन्क्षप्रवहणं वृक्षादिप्रभञ्जरतं वायुकर्म पृथिवीकर्मणा प॒थिवीकर्महेठुना ठुल्यं 
व्याख्यातं वेदितव्यं नोदनाभिषातात्‌ संयुक्तसंयोगात्‌ केषाश्चित्पदार्थानां 


प्रतोदनप्रहारात्‌ तत्यंयुक्ता्ा संयोगात्‌ तथाऽढुष्टात्तद्वतशक्तिविशेषादापि भवति । 
तङ्गाग्रिमे सत्रे कथयत्याचार्यः ॥2 २॥ 


पृथ्वी के जो कर्म होते हैं उसके अंदर दोनों तरह के दृष्ट अदृष्ट उनका विधान करके या 
बोल करके उनको बता करके अग्नि और वायु के कर्म को अब कहते हैं- 

पृथिवीकर्मणा तेजःकर्म वायुकर्म च व्याख्यातम्‌ ॥ १२॥ 
सूत्रार्थः- पृथ्वी के कर्म के समान ही तेज और वायु का भी कर्म समझ लेना चाहिए 
॥१२॥ 
भाष्यार्थ:- (तेजःकर्म वायुकर्यं च पृथिकीकर्मणा व्याख्यातम) बहुत अधिक ताप का 
होना दिशाओं मे जो जलन सी स्थिति होने लग जाती है ये सब आग्नि के कर्म हैं, आँधी 
का चलना और वृक्ष आदि शाखाओं का टूट जाना ये सब वायु के कर्म हैं । जिन हेतुओं से 
पृथ्वी में कर्म उत्पन्न होते हैं उन्हीं के तुल्य समझना चाहिए । उसकी के अनुसार बता 
दिया गया ऐसा जान लेना चाहिए, नोदन= बाह्य प्रेरक के चोट से और संयुक्त संयोग 
अर्थात उसके अंदर परस्पर विरुद्ध अवयवों के कारण गंधक आदि के रूप में और किसी 
पदार्थो के प्रतोदन=चोट से, प्रहार से उसमें जो जुड़े हुए हैं अंदर हैं उसमें मिले हुए 
उसमें कुछ अदृष्ट गति भी रहती है (के वो चलने लग जाते हैं) इस प्रकार वायु और अग्नि 
में ये कर्म होने लग जाते हैं। उसी को आचार्य अगले सूत्र में नाम लेकर के बता रहे हैं 
॥१२॥ 


अग्रेरू्ध्वज्वलनं वायोस्तियक्पकनमणूनां मनसश्चाद्यकर्मादुष्टकारितम्‌ ॥१२॥ 

(अग्ने: ऊर्ध्वज्वलनं वायोः तिर्यक्पवनस्‌) अग्नेः खलूर्ध्वज्वलर्नं ज्वालानामूर्ध्वमुद्गसनं 
वायोश्वेतस्तास्तिर्यागश्रय संचरणं कर्म अढुटकारितय्‌” तदन्तर्गतनैजिकशक्तिकारितय्‌ । 
तथा (अणूनां मनयः च आद्यं कर्म अढुटकारितम्‌) अणूना सक्ष्माणां पृथिव्यादिपरमाणूनां 
मनसः च यदाद्यं कर्म तदापि खल्वदुकारितय्‌ । अणूनामाद्यं कर्म द्याणुकादिक्रमेण प्रवर्तनं 
मनसश्चाद्यं कर्म संकल्पः कामो वेति यवमिदृष्टकारितं 
तत्रादुमीश्वरशक्तिराद्यपरमाणुकर्मीणि तथाद्ये मनसः क्सीणेि ठु 
खल्वदुषटमीश्वरशक्तिर्जीवात्माशक्तिश्च ॥ १ ३॥ 


अग्नेरूध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनमणूनां मनसश्चाद्यकर्मा दृष्टकारितम्‌ ॥ १३॥ 
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सूत्रार्थ-- अग्नि का ऊपर की ओर जलना वायु का दायें-वाएं वहना परमाणुओं का और 
मन का प्रथम कर्म अदृष्ट शक्ति के कारण होता है ॥१३॥ 

भाष्यार्थ:-/अग्नेः ऊध्वज्विलनं वायोः तिर्यक्पकनम्‌) अग्नि का ऊपर की ओर जलना 
ज्वालाओं का ऊपर जाना वायु का इधर उधर तिरछा होके संचरन= चलना कर्म है वह 
अदृष्ट के द्वारा होता है, साक्षात इसका कोई कारण नहीं है । और वह है- उसके अंदर ही 
इस प्रकार की नेजिक शक्ति है कि जिससे अग्नि ऊपर की ओर जाने लगती है वायु ऊपर 
नहीं जाती तिरछी ही रह जाती है।(अणूना मनसः च आद्या कर्म अदृष्कारितण) ऐसे ही 
अणुओं के अंदर जो द्विणुक त्रिसरेणु आदि आदि जो बनते जाते हैं जो सूक्ष्म अणु हैं 
उनका जो पृथ्वी आदि के परमाणु हैं भूतों के, और मन के, जो सर्वप्रथम कर्म आरंभ 
होता है वह भी अदृष्ट द्वारा प्रेरित रहता है । (क्योंकि शुरू शुरू में इनके बनने से पहले 
कर्म कैसे होंगे, एक बार प्रेरित किया जाता है) अणुओं क आद्य कर्म या निर्माण रूप कर्म 
अणु से फिर द्विणुक बन जाना और मन को जो आदि कर्म है संकल्प आदि करना, 
इच्छाएँ आदि उत्पन्न करना यही सब कर्म हैं जो मन करने लगता है ये सब अदृष्ट के 
द्वारा सम्पन्न होता है । इन मन आदि का जो कार्य करने लग जाना संकल्प आदि के रूप 
में ये सब अदृष्ट के द्वारा ईश्वर की शक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है आदि परमाणुओं के 
अंदर जो कर्म होते हैं अन्य अणु बनने के रूप में और मन के अंदर जो कर्म होने लगते हैं, 
ये सब ईश्वर की शक्ति और जीवात्मा की शक्ति से आरंभ होते हैं प्रयत्न आता है 
जीवात्मा से आगे फिर ये कार्य करने लग जाते हैं, इस प्रकार से । (ऐसे ही ये परमाणु 
आदि का निर्माण जो भूतों के रूप में होता है) ॥१३॥ 


अथानाद्ये सास्प्रतिके मनसः कर्यीणे कारणमुच्यते - 

हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ १ ४॥ 
(मनसः कर्म हस्तकर्मणा व्याख्यातम) मनयः सास्प्रातिकं कर्म तु हृस्तकर्मणा व्याख्यातं 
वेदितव्यम्‌ / यथा हृस्तकर्मा मुयलोत्थापने भवति / 
प्रयत्नवदात्मसंयोगेनासमवायिकारणेन तथैवेन्द्रियार्थसत्रिकर्षे 
संकल्परूपमिन्द्रियप्रेरणमापि मनसाः कर्म भवाति ॥ १ ४॥ 


अनादि और वर्तमान मन के कर्म मे जो कारण होते हें । उसको बताते हैं- 

हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ १४॥ 
सूत्रार्थ:- हस्त कर्म के समान मन का वर्तमान कर्म भी समझना चाहिए ॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (मनसः कर्म हृस्तकर्मणा व्याख्यातम्‌) मन में जो वर्तमान में अभी कर्म होता 
है इंद्रियों से जुड़ना आदि या संकल्प आदि करना ये तो हाथ के समान ही जब आत्मा 
इनको प्रेरित करता है या संयोग होने कर बाद हो जाता है वैसे ही जान लेना चाहिए । 
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जैसे हाथ में मूसल को ऊपर उठाने के लिए आत्मा पहले मन को करेगा (फिर मन इंद्रिय 
को हाथ जोडेगा फिर मूसल में फिर उठाएगा इस क्रम से कर्म होता है) । इसमें प्रयत्न 
वाला आत्मा जो है उसके संयोग होने पर, आत्मा और मन का जो संयोग होता है उस 
असमवायि कारण के द्वारा और उसी प्रकार से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष हो जाने से 
पर संकल्प आदि के रूप में इंद्रियों को बो मन प्रेरित कर देता है इसलिए प्रेरणा रूपी 
कर्म इसमें उत्पन्न हो जाता है ॥ १४॥ 


सनस्त्वन्तःकरणं न हि हृस्तवत्‌ प्रत्यक्षं तस्य कर्मीणे लिङ्गसुच्यते- 

आत्मेन्द्रियमनोर्थसात्तिकर्षात्‌ सुखदुःखे ॥ 2 ५॥ 
(आत्मोन्द्रियमनोर्थसच्तिकर्षात्‌) यात्तिकर्षः संयोगविशेषः । आत्मा मनसा सह सच्निकृष्यते 
संयोगं लभते, मनस्त्विन्द्रियोण सह सत्रिक्ृष्यते संयोग लभते, इन्द्रियमर्थेन सह 
यान्तिकृष्यतो संयोग लभते ।/ यद्वा आत्मतो मनसा सह सत्रिकर्ष: 
संयोगविशेषस्तदुद्वोधनाय मनसः खल्विन्द्रियेण सात्तिकर्षः संयोगस्तत्प्रेरणायः 
इन्द्रियस्यार्थेत सह सचिकर्षः पंयोगविश्वेषस्तद्वणाय भवाति / पुनः (युखदःखे) सुखदुःखे 
भवतः, दुर्ख दुःखं वा भवाति यज्ञ कर्मणः फलय्‌ । अर्थग्रहणे दुख दुःखं वा भवाति, अभीर 
युखमानिटे दुःखम्‌ । अर्थग्रहणं सा्तिकर्षात्‌ तत्तत्संयोगाविशेषात्‌: संयोगस्तु कर्मणः कार्यस्‌ 
“संयोगविभागवेगानां कर्य समानम्‌” (१/2/२०) इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र कर्माधिष्ठानानि 
त्रीणि- आत्मा, संतः, इान्द्रियय्‌ - आत्मनः कर्म मनःप्रबोधन, सतसः कर्म 
खल्विन्द्रियप्रेरणमशथोन्द्रियकर्म त्वर्थग्रहणं तेत सुख वा दुःखं वा फलं भवाति / अनेत 
मनसोऽपि कर्म युखदुःखयोः कारणं सुखेन दुःखेन मनसः कर्माभिलक्षितं तत्रैव सुखं दुःख 
च लिङ्गमास्ति ॥१५॥ 


मन अन्तःकरण है, हाथ के समान प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है तो उसमें कर्म होता है 

इसका हेतु बताते हैं इसका लिङ्ग क्या है? इसको बता रहे हैं- 
आत्मेन्द्रियमनोर्थसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ॥ १५॥ 

सूत्रार्थः- आत्मा और इंद्रिय विषय के संयोग विशेष से सुख-दुःख का होना मन में हुए 
कर्म का प्रमाण है ॥१५॥ 
भाष्यार्थः- (आत्मोन्द्रियसनोर्थसच्चिकर्षाठ्‌) जो संयोग विशेष होता है दूसरे के साथ मन 
का जुड़ना, आत्मा मन के साथ सन्निकृष्ट होता है अर्थात संयोग को प्राप्त होता है। मन 
इंद्वियों के साथ जुड़ता है और संयोग को प्राप्त होता है । इंद्रियाँ अर्थ के साथ सन्निकृष्ट 
होती हैं, अर्थात संयोग को प्राप्त होती हैं अथवा आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो 
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एक संयोग विशेष है उसको बताने के लिए=उद्गोध करने के लिए, और मन का इंद्रियों 
के साथ जो संयोग होता है=सन्निकर्ष वो इंद्रियों को प्रेरित करने के लिए फिर इंद्रियों 
का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष संयोग विशेष होता है वो अर्थ को ग्रहण करने के लिए 
होता है । (इतना सब होने एक बाद) सुख और दुःख होता है, जो की कर्म का फल होता 
है, अर्थ के ग्रहण होने पर सुख या दु:ख होता है अभीष्ट यदि अर्थ मिल गया तो सुख 
अनिष्ट अर्थ दिखाई दिया तो दुःख होने लगता है । अर्थ का ग्रहण तो सन्निकर्ष से होता 
है जिस जिस से संयोग होगा उस उसका ग्रहण हो जाएगा, और संयोग जो है वह कर्म 
का कार्य होता हेन्कर्म के कारण होता है । संयोग का विभाग का और वेग का कर्म 
समान रूप से कारण होता है, सभी में कर्म जुड़ता है, वहाँ कर्म के जो अधिष्ठान है वे 
तीन हैं आत्मा, मन और इंद्रिय। इनमें से पुन: आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन 
का कर्म हो जाता है इंद्रियों को धक्का देना=प्रेरित करना और इंद्रिय का कर्म होता है 
अर्थ का ग्रहण करना, अर्थ के साथ इंद्रिय जुड़ जाती है जिससे सुख और दुःख की 
अनुभूति होती है=उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से मन के भी कर्म सुख और दुःख होते 
हैं और सुख-दुःख के द्वारा मन का कर्म दिखा दिया । इस प्रकार से वहाँ पर सुख और 
दुःख मन के होने का लिङ्ग बनता है ॥१५॥ 


युखदुःखे मनसाः कर्याणे लिङ्ग कथामित्यत्रान्यो हेतुरुच्यते - 
तदनारम्भ आत्मस्थे मनासि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः ॥2 ६॥ 

(आत्मस्थे मनासि) आत्मानिछ्ठे- इन्द्रियानाभिमुखे कृत्तिराह्िते मनायि, वृत्तिराह्नितं मनो 
ह्यात्मानि नितिड्ठाति; उक्त हि आत्मकल्पेन व्यवातिष्ठते” /व्यासः| (तदनारस्भे) 
कर्सणोऽनारस्भोऽनुत्पादोऽप्रवर्तनं भवाति तत्र कर्यातारस्भे साति (शरीरस्य दुःखाभावः) 
शारीरस्यात्माधिडितस्य शरीरस्य दुःखाभावो भवति, पूर्वोक्तसुखदुःखयोरभावो भवति, 
अत्र दुःखशन्दः सुखेऽपि प्रयुक्तो दुःखशबलत्वात्‌ युखस्य सासारिकयुखदुःखाभावो भवाति 
(सः योगः) स खलु योगो भवति यदा मनः खलु वृत्तिरहितँ सदात्मानि तिति सुखदुःखे 
नातुभवाति ॥ 2 ६॥ 


सुख-दुःख जो है वह मन के कर्म का हेतु है=लिङ्ग है, इस विषय में और भी हेतु बताते 


हैं 

तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- कर्म को रोक देने पर तथा मन का आत्मा में स्थिर हो जाने पर सुख दुःख का 
अभाव हो जाना योग=समाधि है ॥ १६॥ 
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भाष्यार्थ:-/आत्यस्थे पनसि) आत्मनिष्ठ अर्थात इंद्रियाओं के विषयों के प्रति न जाने 
वाला=वृत्ति रहित मन के हो जाने पर, जब वृत्ति रहित मन हो जाता है तो आत्मा की 
ओर झुक जाता है । कहा भी है- आत्मा के जैसा हो करके स्थित हो जाता है' ऐसा 
व्यास भाष्य में आया है ।/तदनारस्थे) कर्म का अनारम्भ अर्थात उत्पाद अर्थात 
प्रवर्तन-प्रवृत्ति नही होना=गति नहीं होना उसमें होता है और वह वृत्ति बंद हो जाने 
पर (शरीरस्य दु:खाथावः) ऐसे शरीर जिसमें आत्मा स्थित है उस शरीर में दुःख का 
अभाव हो जाता है, पहले जिस सुख-दुःख के विषय में कहा था उसी सुख-दुःख का 
अभाव हो जाता है । अब यहाँ इनका भाष्य है कि सुख' शब्द सूत्र में तो पढ़ा नहीं है 
इस कारण से 'दुःख' शब्द यहाँ सुख अर्थ को भी देता है, सुख होने पर भी प्रयुक्त यहाँ 
'दुःख' के बहुल हो जाने से उस सुख का अर्थात सांसरिक सुख का (जो सांसरिक सुख 
होता है वह एक प्रकार से दुःख ही होता है) का भी अभाव हो जाता है ।(सः योगः) वह 
अवस्था योग की होती है, जब मन वृत्ति से रहित हो करके आत्मा में स्थित हो जाता है 
तब सुख और दुःख का अनुभव वह नहीं करता है (लौकिक सुख नहीं होता है) ॥ १६॥ 


अथ शरीरक्षारणरूपसंसारदशायां मनसः: कर्मोच्यते - 


अपसर्पणसुपसर्पणसशीतषीतसंयोगाः कायान्तिरसंयोगाश्चेत्यदुकारितानि ॥१७॥ 
(अढुषकारिताति) अढुष जीवात्मनो धर्माधर्मीविशेषस्तज्जीवनसंस्कारश्व तत्कारितानि 
तच्तिमित्तानि कर्माणि । काति तानि / उच्यन्ते (अपसर्पणय्‌) जीवात्मनः 


पर्वदेहादुक्मणयपयर्पण कर्म आत्मना साकं सर्वप्राणानासापि भवत्यपसर्पणमूः स 
यदाऽस्माच्छरीरादुत्रामाति सहैवैतैः सर्वौरुत्क्रायाति' (कौषीताकि. ३/३) एवमात्मसनः 
प्राणानासपसर्पण कर्म तत्र च मुख्यमपसर्पणं त्वात्मन एव यतः “तय्‌ /आत्मानया 
उत्क्रामन्तं प्राणोउन॒त्कायाति प्राणयत्त्कायन्तं सर्वे प्राणा उत्क्रामन्ति” (बृह; ४।४।२) 
तस्मादत्र सूत्रे यर्वेषायेकापसर्पण कर्य लक्ष्यते न केवल मनसोऽपसर्षणमेवान्येषासापि 
कर्सणा विधानात्‌ / तथैव सर्वेषाय्‌ (उपसर्पणस्‌) देहान्तरे प्रवेश कर्म 
(अशीवपीतसंयोगा:) भृक्तपीताह्वारस्य गर्थे मात्राशीवपीतस्य प्रसवानन्तरं 
स्वाशीतपीताहारस्य संयोजनानि * रसरक्तादिपारिणामकराणि कर्माणि (च) तथा 
(कायान्तिरसंयोगा:) रसरक्तादिभ्यो याति कार्यान्तराणि तद्धिन्राति 
कार्याणिइान्द्रियाणीन्द्रियस्थातानि तेषां संयोगाः संयोजनानि तदाकारतिर्माणकर्माणि 
भवान्ति ॥ १७॥ 


अब मन का ऐसा कर्म जो शरीर को धारण करता है, सांसरिक दशा में । उसको कहते 
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अपसर्पणमुपसर्पणमशीतपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाश्चेत्यदृष्टकारितानि ॥ १ ७॥ 
सूत्रार्थः- अपसर्पण=शरीर से निकालना, नए शरीर में प्रवेश करना, खाये-पीए आहार 
में रस रक्त आदि परिणाम का होना, इंद्रियों का गोलक निर्माण इत्यादि (अदृष्ट) कर्म 
मन के द्वारा किए गए कर्मो के परिणाम स्वरूप बनते हैं ॥ १७॥ 

(विशेष- मन के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाना ये मान्यता तो अनिश्वर 
वादियों की व कर्म को मानने वालों की है ) 

भाष्यार्थ:- /अढुङकारिताति) अदृष्ट का अर्थ यहाँ जीवात्मा के अंदर जो धर्म अधर्म आदि 
संस्कार के रूप में हैं, संस्कार और जीवन को चलाने वाले जो उसके निमित्त जो कर्म हैं 
वे कितने हैं उसको कहते हैं- उनमें से एक तो (अपसर्षणमू) एक शरीर को छोड़कर के 
दूसरे शरीर में पहुंचना ये अपसर्पण कर्म है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में सब प्राणों 
का भी चला जाना होता है । कैसे-'स यदाएस्माच्छरीरादुत्कामाति सहैवैतैः 
यवैरुत्कामाति' (कौषीताकि; 3/३) 'जब वह आत्मा इस शरीर से ऊपर उठता है तो ये 
सभी प्राण उसके साथ ही उठ जाते हैं! । इस प्रकार से मन का एक ऐसा जो कर्म है 
ऊपर उठना=शरीर से निकल जाना जो है, यह वस्तुत: आत्मा का होता है लेकिन मन 
में भी ऐसा होता है । आत्मा के प्राणों का जो अपसर्पण कर्म है, मुख्य अपसर्पण तो 
आत्मा का ही होता है । “तम्‌ /आत्मानय्‌/ उल्लामर्न्त प्राणोऽतरत्कामाति प्राणमन्त्कासन्तं 
सर्वे प्राणा उत्क्रामान्ति” (बह ४।४।२) उसी आत्मा के उठने से प्राण भी ऊपर उठते हैं, 
और प्राण के उठ जाने पर अपान समान आदि भी उठ जाते हैं, इसलिए इस सूत्र में 
सभी का अपसर्पण कर्म लक्षित है, केवल मन को ही नहीं समझना चाहिए । अन्यों के 
भी कर्म का विधान होने से मन का भी यहाँ पर ग्रहण हो जाता है।(उपसर्षणम्‌) उसी 
प्रकार से दूसरे देह में ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाते हैं 
और(अशीतपीतसंयोगा:) अशीत=खाना, पीत=पिया । भोग का जो आहार कर लिया 
है, गर्भ में फिर माता के द्वारा खाये-पीए जो अन्न होते है वे गर्भस्थ शिशु को लगते जाते 
हैं और प्रसव के पश्चात फिर अपने शरीर के द्वारा खाया-पिया गया जो आहार होता है 


उसका संयोजन होने लग जाता है रस रक्त आदि के रूप में जो परिणाम होने लगते हैं 
भोजन के पचने का और शरीर के अंगों में इनके जुडने का ये सब कोई साथ साथ नही 
करता ईश्वर आदि का, ये सब व्यवस्था मन आदि के वेग से हो जाती है । इसलिए ये 
मन के कर्म हैं ।/च) इसी प्रकार से /कार्यात्तरसंयोगा:) अन्य कार्यों का संयोग होता है । 
रस रक्त आदि बनने से भी अन्य कार्य होते हैं। उससे जो अतिरिक्त कार्य हैं इंद्रिय और 
इंद्रिय के साथ में जो स्थित होने वाले है उनका संयोग और संयोजन करना, उस प्रकार 
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का हो जाना=विषय आदि के आकार मे मन का परिणित हो जाना होता है ये सभी के 
सभी मन के कर्म होते हैं ॥ १७॥ 


युतः - 


तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुभाविश्च मोक्षः ॥१८॥ 
(तदभावे) तस्यादुटस्याभावे नाशे (संयोगाभावः) संयोगस्य संयोजनस्य कर्मणो 
रसरक्तेन्द्रियपारिणासकारिणः कर्मणो भवत्यभाव: क्षयः । (च) तथा (अप्रादुभाविः मोक्षः) 
देहस्यातुत्पादः । अथ मोक्षो भवति ॥१८॥ 


मन के और भी कर्म हैं- 

तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः ॥ १८॥ 
सूत्रार्थः- शुभ-अशुभ कर्म रूप अदृष्ट उत्पत्ति के न होने पर पूर्व शरीर के साथ आत्मा का 
संयोग न रहना और नए शरीर की उत्पत्ति भी न होना मोक्ष कहलाता है । (अविद्या 
अर्थात संस्कार जो है उसके नष्ट हो जाने पर अगला शरीर मिलना बंद हो जाता है, जब 
ऐसी स्थित आ जाएगी तो समझिए वह मोक्ष है) ॥ १८॥ 
भाष्यार्थ:- (तदभावे) जिन-जिन कारणों से मन का संस्कार आदि से युक्त रहना होता 
है, उन सभी के हट जाने पर (संयोगाभावः) शरीर के साथ इसको युक्त मानें करने वाले 
कर्म हैं ऐसे रस रक्त आदि रूप में परिणाम जिस कर्म के कारण होता है उसका अभाव 
हो जाता है क्षय हो जाता है । तथा (अप्रादुर्भाव: मोक्ष:) अगला देह पुन: नहीं मिलता है 
। अथ शब्द पश्चात अर्थ में है अर्थात इसके बाद मोक्ष हो जाता है ॥१८॥ 


ननु कर्म परीक्षाप्रसङ्गे तमयोउपि कर्म दुश्यते तत्किं द्रव्यस्य सतस्तमसः कर्म वा 
अन्यथेत्यत्रोच्यते - 


द्रव्यगुणकर्सीनिष्पत्तिवैक्षस्यादिभावस्तमः ॥ 2 ९॥ 
(दिव्यगुणकर्सीनिष्पत्तिवै्षस्यालत्‌ अभावः तमः) तयः खलु भावो भावात्मको नास्ति 


पाथिव्यादिवकू यतो द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधषर्स्यात्‌ द्रव्यगुणकर्मणां निष्पत्तेः 
विद्धेवैपरीत्यात्‌ ।द्रव्यगुणकर्यानिष्पत्तिरवयवेभ्यो भवति यथा तन्तुभ्यः पटानिष्पत्तिः, न 
तथा तमसो निण्पत्तिर्भवाति पटे तन्तवस्तदवयवा दुश्यन्ते न त्याचि तदवयवा दृश्यन्ते । 
द्रव्यं खलु भवाति गुणवत्‌ कर्मवज्ञ, तयासि नीलं रूपं कल्प्यते चलनं कर्म च, परन्तु 
गृणतिष्पत्तिवैधर्स्यमथ कर्मतिष्पत्तिवैधर्स्य च तत्रास्ति । यत्र रूपं गुणः स्यात्‌ तत्र स्पर्शेन 
गुणेनापि भाव्यं न हि तमासि स्पर्शाणिस्ति यथा तसस्वतः स्थलस्य पूर्वः स्पर्शः कर्कशो 
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मुदुर्वा खल्वासीत्‌ तथैव यति तमासि विद्यते! अथ रूपवत्त्वात्‌ तमयस्तत्र 
गन्धरसाथ्यासपि भावितव्यं न च भवति तस्माद्‌ गुणवैधर््यात्‌ तसो न द्रव्यय्‌ । तथा 


कर्म्सवैधर्स्याङ्च; यत्‌ कर्म चलने कल्प्यते तत्न तस्यः चलनं ठु रूपवतः स्पर्शवितश्च द्रव्यस्य 
चलतः: स्थानान्तरप्रास्या भवाति यथा मनुष्यः पशु: पक्षी वा चलति मनुष्याद्यः 
स्वाकुतिभिः प्रकाशी नेत्रदुश्याः सान्ति न तथा तमः स्वाकृत्या प्रकाशी तेत्रढुश्यम्‌ तथा 
मनुष्यादयश्चालन्तः स्पर्शगुणवन्तो हृस्ताभ्यायव्रोद्धु शक्यते न तथा तमो 
हस्ताभ्यामवरोद्धषं शक्यते तदेतत्कर्मवैधर्स्यय्‌ । तस्मात्तमो न द्रव्यम्‌ ॥१९॥ 


*/ संयोगशन्दो नात्र गुणवाचकः किन्तु यौगिकरीत्या क्रियावाचकः संयोगः संयोजन कर्म 
/ 


अब कर्म की परीक्षा के प्रसंग में उसके अंतर्गत अंधकार में भी कर्म होता दिखता 
है जहां प्रकाश नही होता है ऐसी स्थित भी चलती दिखाई देती है अर्थात अंधकार भी 
चलता है, उसको कह रहे हैं कि क्या वो द्रव्य होने के कारण उस अंधकार में कर्म हो 
रहा है या किसी अन्य कारण से वहाँ अंधकार में भी कर्म हो रहा है। इसको बताएँगे- 

द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः ॥ १९॥ 

सूत्रार्थः- द्रव्य गुण और कर्म की उत्पत्ति से विरोध होने के कारण अंधकार द्रव्य रहित 
अभावात्मक पदार्थ है अर्थात प्रकाश का अभाव मात्र है ॥ १९॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर््यात्‌ अभावः तसः) तम=अंधकार जो है वो क्या है 
वास्तविक नही होता है, पृथ्वी आदि के समान भावात्मक पदार्थ नहीं है, द्रव्य-गुण-कर्म 
कि निष्पत्ति या सिद्धि के विपरीत होने से द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं वो अनेक अवयवों के 
मिलने से होते हैं । जैसे तंतुओं से वस्त्र बनता है वैसे तम की उत्पत्ति भी तो नही होती 
है, पट में तो उसके अलग अलग तन्तु दिखाई देते हैं लेकिन अंधकार बहुत बड़ा होता है, 
महत परिमाण वाला भी है दिखाई भी दे रहा है ऐसी स्थिति में उसमें अवयव होना 
चाहिए । निरवयव भी नही है क्योंकि उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य भी है, अनित्य 
होने से और महत परिमाण वाला होने से । दोनों विरोधी स्थिति हो रही है 
उसमें,इसलिए इसमें अवयव भी नहीं दिखते हैं, जैसे वस्त्र के तन्तु आदि दिखते हें । द्रव्य 
की निष्पत्ति तो उसके कारण अवयवों से होती है जैसे तंतुओं से वस्त्र की उत्पत्ति होती 
है, वैसे अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती है। और पट में तो तन्तु उसके अवयव रूप हैं वे 
दिखाई देते हैं किन्तु अंधकार में उसके तन्तु अवयव दिखाई नहीं देते जो कोई भी द्रव्य 
होता है उसमें या तो गुण होता है या कर्म होता है अथवा दोनों होते हैं । 
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तमस=अंधकार में काला जैसा रूप होता है, उसका चलना कर्म के रूप में प्रतीत होता 
है, अंधकार रूप अर्थात आँख से जो दिखाई सा देता है वह उस अंधकार का रूप है, 
लेकिन रूप से विरुद्ध है। उसका जो चलना कर्म है वह भी कर्म की उत्पत्ति जैसे संयोग 
आदि से होती है,उस तरह से नहीं होता है वो, कैसे नही होता है? आगे बताएँगे-जहां 
आँख से दिखने वाला रूप होता है वहाँ पर स्पर्श भी होता है, पर अंधकार में अपना 
स्पर्श नही होता है, अंधकार से पहले प्रकाश की अवस्था में उस स्थल का स्पर्श जैसा भी 
था मृदु या कठोर । वहाँ अंधकार हो जाने पर वो ज्यों का त्यों रहता है, मृदु का मृदु 
और कठोर का कठोर ही रह जाता है । अंधकार रहने पर यथावत स्थिति रह जाती है 
जबकि नही होनी चाहिए । यदि रूप वाला अंधकार होता तो उसमें रूप के साथ-साथ 
गंध और रस भी होना चाहिए, नहीं होता है । इसलिए गुण के विरुद्ध होने से 
वह=अंधकार द्रव्य नहीं है। उसका कर्म से भी विरोध है, कैसे ? जो चलन कर्म है चलने 
वाली वस्तु तो स्वतंत्र होती है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखती है अपने आप उठके चल 
देती है, लेकिन छाया कब चलेगी? वास्तविक द्रव्य को किसी की अपेक्षा नही होती 
लेकिन छाया को चलने में प्रकाश की अपेक्षा होती है, तो ये विरुद्ध है उसके, कर्म के 
कर्म ऐसा नही होता । कर्म तो स्वतंत्र द्रव्य, में होता है । किन्तु रूप और स्पर्श तो चलते 
हुए द्रव्य का होता है अलग-अलग स्थान में संयोग विभाग से । मनुष्य आदि जो है वे 
चलते है और अपनी आकृति के साथ प्रकाश मे नेत्र से दिखाई देते हैं, किन्तु अंधकार 
उस मनुष्य आदि के समान अपनी आकृति विशेष में प्रकाश में नेत्र दृश्य (अंधकार 
प्रकाश में आँख से दिखाई नही देता है) नहीं देता है ऐसे ही मनुष्य आदि जो चलते हैं 
उनको तो हाथ से रोका जा सकता है, लेकिन छाया पकड़ में नही आती है। ये द्रव्य से 
विरोध है अंधकार का । अंधकार तो हाथों के द्वारा रोका नही जा सकता है इसलिए 
कर्म से भी इसका वैधर्म्य है। इसलिए तम=अंधकार द्रव्य नही हो सकता है, वो अभाव 
ही है और कुछ नहीं ॥ १९॥ 


तस्याद्रव्यत्वेन्यो हेतुरुच्यते - 


तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाङ्ग ॥ २०॥ 
(द्रव्यान्तरेण तेजसः आवरणात च) वृक्षभित्त्यादिद्रव्येण प्रकाशस्य खल्वावरणात्‌ 
तमोतिष्पत्तिर्भवति द्रव्यानिष्पत्तिस्ठु नावरणमपेक्षतेऽनावरणे भवति द्रव्यानिष्पत्तिरिति 


हेतुरयसन्योऽपि; तथा तेजसश्चालतस्तदावरकवुक्षादेरचलतोऽपि चलाति तस्मात्‌ 
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प्रकाशस्य चलतस्तदावरकसम्बद्धस्तमश्चलति न स्वतन्त्र द्रव्यं सत्‌ तयश्चलाति तस्य 
चलनव्यवह्वारो गौणः, तस्मात्त द्रव्यम्‌ ॥२०॥ 


अंधकार का द्रव्य न होने में दूसरा कारण बताते हैं- 
तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च ॥२०॥ 
सूत्रार्थः- और प्रकाश की वृक्ष आदि तथा दीवार आदि के ढक लेने पर अंधकार दिखता 


है, वास्तव में अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है ॥२०॥ 

भाष्यार्थः- (द्रव्यान्तरेण तेजसः आवरणात्‌ च) वृक्ष-दीवार आदि द्रव्यों के द्वारा प्रकाश 
का अवरोध हो जाने से अंधकार की उत्पत्ति होती है किन्तु द्रव्य को उत्पन्न होने के लिए 
आवरण की अपेक्षा नहीं होती है, द्रव्य की निष्पत्ति में अन्य हेतु भी है । चलते हुए तेज 
का उसका जो आवरक है वृक्ष आदि के न चलने पर भी प्रकाश का तो चलना हो 
जाएगा, इसलिए चलते हुए प्रकाश का आवरक का जो संबंध है वही=तम उसी के साथ 
चलता है अलग से स्वतंत्र रूप में अंधकार नहीं चलता है उसके आवरक को साथ-साथ 
चलते रहना चाहिए प्रकाश के साथ में । इसलिए स्वतंत्र द्रव्य होता हुआ तम नहीं 
चलता है, तो इसलिए उसका जो चलन व्यवहार प्रतीति है वह गौण है, इसलिए वह 
द्रव्य नहीं है ॥२०॥ 


त्यासि कर्म न वास्तविक न च तमो द्रव्यायिति तु परीक्षितम्‌ । अधना 
दिक्गालाकाशानां कर्यशूत्यत्व प्रतिपाद्यते - 
दिक्कालावाकार्थ च क्रियावद्वैक्षर्म्याक्तिष्क्रियाणि ॥ २ १॥ 
(दिक्लाली आकाशं च) दिशाकालाकाशानि द्रव्याणि (निप्क्रियाणि) क्रियाराह्िताति 
कर्मशृत्यानि कर्सीनिष्पाद्यपारिणायराहिताति (/क्रियावद्वेधस्यत्‌) क्रियावद्भयः कर्मवद्भयो 
वैधस्यादि वेपरीत्यात तेषां दिङ्गालाकाशानां ताद्विपरीतस्वरूपवत्त्वात्‌ /यत्र यत्र द्रव्ये 


क्रिया तत्तदेकदोशि द्रव्यं तस्य स्थानान्तरम्राविः कर्सणा भवाति हि, दिक्वालाकाशाति 


द्रव्याणि तु नैकदेशीनि किन्तु यर्वदेशीति सर्वत्र व्यासानि विश्वृतीति क्रियावैध्षर्स्यम्‌ । 
तथा फक्रियावान्ति कर्मवन्ति द्रव्याणि सावयवानि एताति ठु निरवयवान्यमर्तानि 
तस्मात्परिणामराहितानि कर्सशन्यानि क्रियावद्वैक्षरस्यात्‌। पुनश्च परमात्मा विभुः सत्नापि 
क्रियावान्‌ कर्यवान्‌ चैतन्यधर्मवत््वाज्ञानवत्वाङ्ञेतयाति क्रियां प्रेरयाति जगाति तव्रिर्याति 
पारिणयाति च स्वयं यारिणायराह्वितोऽस्ति विभुत्वात्‌ । आत्मा क्रियावान्‌ कर्यकर्ता 
चैतन्यध्र्मवत्त्वाज्ज़ानधर्मवत््वात्‌ स्वसाधनैः कर्म करोति परन्तु 
क्रियापरिणामरहितोउणुः सत्रापि तस्य निरवयवत्वात्‌ । तिक्क्रियत्वप्रकरणे 
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दिगादिवदात्मपरमात्मतोरपठनादाचार्यप्रवृत्ति्ञापयाति तत्रा न कर्यशून्यत्वं 
क्रियावत्त्वप्रकरणऽपाठात्‌ तत्र पारिणामकारिणी क्रिया न विद्यतोनिरवयवात्‌ ॥२१॥ 


चलो अंधकार में जो कर्म होता है वो वास्तविक नहीं होता है और तम द्रव्य भी 

नहीं है, यह परीक्षा हो गयी । अब दिशा-काल-आकाश की कर्म शून्यता बताई जाती है- 
दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्वैधर्म्यान्निष्क्रियाणि ॥२१॥ 
सूत्रार्थः- दिशा काल और आकाश द्रव्यों से विपरीत स्वभाव वाले होने से निष्क्रिय द्रव्य 
॥२१॥ 

जी (दिक्काली आकाश च) दिशा काल और आकाश ये तीन द्रव्य /निष्क्रियाणि/) 
क्रिया रहित हैं अर्थात कर्म शून्य हैं, कर्म की उत्पत्ति से जो परिणाम आते हैं उस 
परिणाम से रहित होते हैं ये, क्यों होते हैं- (क्रियावद्वैक्षस्याठ्‌) क्रिया=कर्म वाले जो धर्मी 
हैं उसके वैधर्म्य अर्थात उसके विपरीत स्वभाव वाला होने से, उन दिशा काल आकाश 
से विपरीत स्वभाव वाला होने से जहां जहां द्रव्य में क्रिया होती है वो वो द्रव्य एक 
देशीय द्रव्य होता है और उसमें स्थानतार प्राप्तिञ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना 
रूप क्रिया होती है। और दिशा काल आकाश ये एक देशीय पदार्थ नहीं है व्यापक हैं, 
किन्तु ये सर्व देशीय होते हैं सर्वत्र व्यापक होते हैं, ये तीनों ही द्रव्य विभु होते हैं क्रिया 
और एक देशीय से वैधर्म्य है इनका । क्रिया वाले जो द्रव्य होते हैं और दूसरे द्रव्य ये द्रव्य 
अवयव वाले होते हैं, और ये तीनों निरवयव अमूर्त हैं। इसलिए इनमें कोई परिणाम 
भी नही होते, कर्म से रहित होते हैं, क्रिया वाले सक्रिय पदार्थ से विपरीत होने से । और 
दूसरी बात है- विभु होने से ये क्रिया रहित नही हैं क्योंकि परमात्मा विभु होता हुआ 
भी क्रियावान है कर्मवान है, उसमें देशान्तर क्रिया तो नहीं होती है लेकिन एक देशीय 
वस्तुओं में क्रिया देता है है इसलिए वो=परमात्मा क्रियावान है । चेतन धर्म होने के 
कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण बताता है क्रिया को प्रेरित करता है जगत में उसका 
निर्माण करता है, उसको परिणित करता है, विभक्त करता है भिन्न-भिन्न स्वरूपों में, 
किन्तु अपने में (अपने आप) परिणाम रहित होता है । विभु होने के कारण । आत्मा भी 
क्रियावान कर्म कर्ता है, चेतन धर्म वाला होने से अर्थात ज्ञान धर्म वाला होने से, अपने 
अपने साधनों से कार्यों को करता है, परंतु वह क्रिया परिणाम से रहित वह भी होता है 
और एक देशी होने पर भी वो निरवयव होने के कारण परिणाम रहित होता है, 
परमात्मा विभु होने से अवयव रहित होने से परिणाम रहित है और आत्मा एक देशी 
होने पर भी निरवयव होने से परिणाम रहित है, इसमें जो भी निरवयव होगा उसमें 
परिणाम नही होगा । प्रकृति के भी परमाणु ऐसे ही रहेंगे । तो परिणाम न होना 
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निरवयव का कारण होता है, काल में भी निरावयव होने से परिणाम नहीं आते हैं। 
क्रिया रहितत्व के प्रकरण में उस स्थिति में दिक आदि के समान आत्मा-परमात्मा का 
पाठ न पढ़ने से दिक-काल-आकाश के साथ नही पढ़ा आत्मा को, तो इससे आचार्य 
बताते हैं कि आचार्य की प्रवृत्ति से पाठ न होने से आत्मा परमात्मा का ये अर्थापत्ती 
निकलती है एक कि उसमें कर्म शून्यता नही है जबकि ये तीनों कर्म शून्य हैं पर ऐसा ही 
आत्मा परमात्मा होने पर कर्म की शून्यता नहीं है । ये बात निकल कर आती है । 
क्रियावाले प्रकरण में पाठ न होने से, परिणामी क्रिया नहीं है ये उसका अभिप्राय 
निकलेगा। इनमें परिणामी क्रियाएँ भी होती हें । 

(जो लोक कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है काल कर रहा है काल के कारण हो 
रहा है प्राय: ऐसा बोलते हें । तो यह भी एक गौण कथन है काल तो कुछ करता नहीं है 
उसमें क्रिया नही होती है । करने वाला तो कोई और ही कारण होना चाहिए । काल 
तो केवल सयोगों का प्रतिनिधि है कि इस अवस्था में ऐसा होगा ) ॥२१॥ 


एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥२२/ 
(एतेन) क्रियावद्वेधर्स्येण निरवयवत्वेन (कर्माणि गुणाः च व्याख्याताः) कर्सभेदा गुणाश्च 
व्याख्याता विज्ञेयास्तेऽपि क्रियाशून्या: सान्ति ॥२२॥ 

एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥२२॥ 
सूत्रार्थः- पूर्वोक्त हेतु से अर्थात निरवयव होने से सभी कर्म और सभी गुण क्रिया शून्य 
जानने चाहिए ॥२२॥ 
भाष्यार्थः- (एतेत्‌) क्रिया वाले वस्तु जो हैं उससे विपरीत धर्म वाला होने से अर्थात 
निरवयव होने से (कर्माणि गुणाःच व्याख्याता) कर्मों के भेद और गुण व्याख्यात 
जानना चाहिए अर्थात गुण और कर्म ये भी क्रिया शून्य होते हैं, इनमें अलग से कोई कर्म 
नही होता ॥२२॥ 


वा 
निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः ॥२३॥ 

(निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यः निषिद्धः) निप्क्रियाणा द्रव्याणामद्रव्याणां 
गुणकर्सणासुभयेषायापि यथायोग्य समवायः समवायसम्बन्धः कर्सभ्य 
उत्क्षेपणादिकर्मभ्यो निषिद्धोऽस्ति यानि ठु निप्क्रियाणि द्रव्याणि दिक्गालाकाशाति तेषां 
यमवायसस्बन्ध उत्क्ेपणादिकर्मभ्योहेठुभ्यो निषिद्धो वोदित्तव्यः । उत्भ्षेपणादिकर्माणि 
लक्ष्यीकृत्य क्रियावतां द्रव्याणामेव समवायसम्बन्ध्ी भवाति, दिक्रालाकाशीषु 
खलूत्क्षेपणादिकमाणि भवान्ति याक्रियद्रव्यससवेतानि तस्माद्‌ दिक्गालाकाशार्नां 
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संयोगसस्बन्धस्त्वाधारत्वेनावाविष्ठते / यथा पूर्वस्यां दिशि यत्वोड़ीय वोत्तरस्यामागतः, 
चिरेण गत इदानीमागतः, आकाशे चन्द्रताराणां भ्रमणानिरन्तर भवाति / इति संयोगो 
लक्ष्यते । अथ च ये ।निप्क्रियाः कर्मगुणाश्च तेषां निष्क्रियाणां तद्वाद्धिः कर्यगुणवाद्धिदरन्यैः 
यह यः समवायः समवायसम्बन्धः स खलु कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धः, उत्क्षेपणादिकर्मीणि 
लक्षीकृत्य न भवाति किन्तु य ठु नित्य एवेति ॥२२॥ 


और फिर- 
निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः ॥२३॥ 
सूत्रार्थः- निष्क्रिय अर्थात दिशा काल आकाश द्रव्यों तथा गुण और कर्मो का उत्क्षेपण 
आदि कर्मो के साथ नित्य संबंध नहीं है साथ वालों के संबंध से संबंध होते है॥ २ ३॥ 
भाष्यार्थः- (निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यः निषिद्धः) जो निष्क्रिय द्रव्य और द्रव्य से 
भिन्न गुण कर्म हैं, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं गुण और कर्म दोनों का ही समवाय संबंध कर्म के 
साथ अर्थात उत्क्षेपण आदि जो कर्म होता है वह प्रतिसिद्ध होता है, जितने भी निष्क्रिय 
द्रव्य हैं दिशा काल और आकाश उनका उत्क्षेपण आदि हेतुओं से निषिद्ध समझना 
चाहिए । ऊपर उठने आदि कि जो क्रियाएँ हैं उसको लक्ष्य करके ही यह द्रव्य भी क्रिया 
वाला है इस प्रकार से ऐसे द्रव्यों के साथ कर्मों का संबंध होता है । दिशा काल और 
आकाश में उत्क्षेपण आदि कर्म तो होते हैं किन्तु अन्य जो सक्रिय द्रव्य हैं उनसे सम्बद्ध 
होने से होते हैं उसमें, सीधे आकाश में क्रिया नही होती है आकाश मे एक देशी द्रव्य 
आयेगा या अवयवी द्रव्य आएगा उसमें क्रिया होगी । इसलिए दिशा काल और आकाश 
का क्रिया के साथ अर्थात कर्म के साथ जो संबंध है वह आधार के रूप में है समवायि 
द्रव्य के रूप में हैं । जैसे कि पूर्व दिशा में जाकर के उड़कर के उत्तर दिशा में आगया, 
बहुत पहले गया था और अब आया है ये काल में हो रहा है, आकाश में चन्द्र तारे आदि 
का घूमना सदैव होता रहता है । ये संयोग उनमें दिखाई देता है । और ये जो निष्क्रिय 
कर्म और गुण होते हैं उन क्रिया वालों के साथ कर्म गुण वाले द्रव्यों के साथ जो समवाय 
है अर्थात कर्म वाले द्रव्यों के साथ कर्म या गुण का जो संबंध है=समवाय संबंध है, कर्म 
वाले हेतु से निषिद्ध होता है उत्क्षेपण आदि कर्मों को लक्षित करके नही होता है, एक 
देशीय द्रव्यों मे भी कर्म होता है वो उत्क्षेपण कि दृष्टि से नहीं है वो सभी कर्मों की दृष्टि 
से है फिर वह कुछ भी हो सकता है ॥२३॥ 
परन्तु - 
कारणं त्वसमवायिनों गुणा: ॥२४॥ 
(यिणा:तु अयसवायितः कारणस) निप्क्रियाणां कर्मभ्यः समवायो नास्ति तेन सक्रियाणि 
द्रव्याणि समवायिकारणानि कर्सणा, निप्क्रियाणि द्रव्याणि गुणानां समवायिकारणानि 
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गुणैः यह समवायसम्बन्धवत््वात्‌ / उभयेषां एुणकर्मणां तदाश्रयश्तानि सक्रियाणि 
द्रव्याणि समवायिकारणानि । निष्क्रिया गुणास्तु कर्यप्राति खल्वसयवायिकारणाति 
सान्ति द्रव्यं प्रति गुणं प्राति तु यान्ति हरीति विवेकः । यथा तन्तु्ययोगो द्रव्यस्य 
वत्रस्यासयकायिकारणं संयोगाविभागवेगाः शन्दस्यासमवायिकारणानि; बाणे वेगः 
कर्सणोऽसमकायिकारणम्‌ ॥२४॥ 


परंतु- 

त कारणं त्वसमवायिनो गुणाः ॥२४॥ 
सृत्रार्थ:- द्रव्यों और कर्मों के गुण असमवायि कारण होते हैं ॥२४॥ 
भाष्यार्थ:- (गृणाःठु अससकायिनः कारणम्‌) गुण तो असमवायि कारण होते हैं। 
निष्क्रिय द्रव्यों का समवायी संबंध नही होता है इसलिए कर्मों का सक्रिय द्रव्य जो होते 
हैं वे समवायी कारण होते हैं, निष्क्रिय द्रव्य जो होते हैं वे गुणों के समवायि कारण होते 
हैं गुणों के साथ समवाय संबंध रखने से । दोनों गुण अर्थात कर्मों का आश्रय बनने वाला 
द्रव्य है वो सक्रिय द्रव्य समवायी कारण होते हैं, निष्क्रिय गुण जिनमें क्रिया नहीं होती 
है वह गुण कर्म के प्रति असमवायि कारण होता है, द्रव्य और गुण के प्रति तो होते ही 
होते हैं । जैसे तंतुओं का जो संयोग है वह द्रव्यों का वस्त्र का असमवायि कारण होता है 
और संयोग विभाग तथा वेग ये शब्द के असमवायि कारण होते हैं, बाण मे जो वेग 
होता है वो कर्म का असमवायि कारण होता है । इस तरह से गुण असमवायि कारण 
बनते हैं ॥२४॥ 


गुणैर्दिगव्याख्याता ॥२५॥ 
(गुणे: दिक्‌ व्याख्याता) गुणैस्ठुल्या दिक्‌ खलु व्याख्याता विज्ञेया गुणवद्‌ कर्म प्राति 
दिगप्यसयकायिकारणमास्ति पूर्वस्यायुादितः पश्चिमायामस्तंगतः । इत्यादि कर्यप्रवृत्तेः 
॥२५॥ 


सृत्रार्थ:- जैसे गुण क्रिया शून्य होने से कर्म का समवायि कारण नही होता वैसे दिशा भी 
कर्म का समवायि कारण नही होती है। 

अथवा 

जैसे गुण कर्म का निमित्त कारण है वैसे ही दिशा भी कर्म का निमित्त कारण है 
(विचारणीय है ) ॥२५॥ 

भाष्यार्थ:- (गृणेः दिक्‌ व्याख्याता) गुणों के समान ही दिशा की भी व्याख्या समझ लेनी 
चाहिए, गुण के समान कर्म भी कर्म के प्रति दिशा भी असमवायि कारण होती है, पूर्व 


में हुआ और पश्चिम में अंत हुआ यहाँ पर उसमें क्रिया होती हुई दिखाई देती है, ये 
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असमवायि मे होता है समवायि कारण में नही होता है । ये सब कर्म की प्रवृत्तियाँ हैं 
॥२५॥ 


अथ कालः - 
कारणेन कालः ॥२६॥ 

(कालः कारणेन) प्रातः सायंमासवसन्तादिकालो वस्लूनामुत्पत्तिप्रभतिकर्मणः 

क्रियामाणकर्सणश्च कारणेन कारणभावेन किद्धः प्रसिद्धोऽस्ति तस्मात्‌ स कारणं 


निमित्तकारणमास्ति, तस्य निष्क्रियत्वान्न भवतु समवायिकारणं निमित्तकारणं तु 
याक्षादस्त्येव, पुनः कारणशब्दोपादानात्कालस्य 
निमित्तकारणत्वमभीएमुत्पत््यादिपारिणामानिमित्तत्वात्‌ /२६॥ 


अब काल के विषय में कह रहे हैं- 
कारणेन कालः ॥२६॥ 
सूत्रार्थः- द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होने से काल द्रव्यों का निमित्त कारण है ॥२६॥ 


भाष्यार्थ:-(कालः कारणेन) प्रातः सायं मास ऋतु वसंत आदि महिना जो काल है, जो 
वस्तुओं की उत्पत्ति आदि कर्म हैं और हो रहे कर्मा का कारण रूप में कारण होता है 
ऐसी सिद्धि है इसकी, प्रसिद्ध है, इसलिए वह निमित्त कारण है । उसके समवायि 
कारण निष्क्रिय होने से नहीं होना चाहिए निमित्त कारण वह साक्षात होता है वहाँ पर 
क्योंकि विद्यमान रहता है। पुन: काल शब्द यहाँ पड़ने के साथ काल को निमित्त कारण 
मानना होता है या मानना चाहिए, ये उचित हैं उत्पत्ति परिणाम आदि के निमित्त होने 
से क्योंकि छोड़ा नही जा सकता उसे, समवायि असमवायि में नही आयेगा निमित्त में 
आजाएगा इस रूप में ॥२६॥ 
द्वितीयाहिनकं समाववय्‌ । 
समाविंगतश्च पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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षष्ठाध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ । 


भौतिकद्रव्याणा मतसश्च कर्याणि खल्क्ताति सम्प्राति त्वात्मकमाणि 
विधिनिषेध्रपराणि वक्ष्यन्ते । तेषां कर्मणां प्रतिपादकं शास्रं वेदस्तस्मात्‌ तावद्‌ 


वेदाविह्वितानि कर्माणि स्वीकर्ततव्यानि निषिद्धानि त्वग्राह्माणीत्यव हेतु प्रदर्शयाति - 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे ॥?॥ 

(वेदे वाक्यकृतिः बुद्धिपूर्वा) वेदे धर्माधर्मबोधकानां विधितिषेधपराणा वाक्यानां 
कतिः खलु वुद्धिपूर्वाऽस्ति, बुद्धि्ञानामित्यनथान्तिरमु, ज्ञानपार्विकाऽस्ति । परमात्मना 
खलु वेदो रचितो वेदो ज्ञानागारोऽस्ति विद जाने. संज्ञायाः सार्थकत्वाकू स च 
ज्ञानस्वरूपस्य सर्वज्ञस्य परमात्मनः कतिः / तत्राऽन्यथाकर्मप्रातिपादनेत न भावितव्यं 


तस्मात्तत्र प्रतिपादितकर्मणा ज्ञानयतुखानं चावश्यं कार्य निषिद्धानां च परित्यागः कार्यः 
123) 


भौतिक द्रव्यों के और मन का कर्म कह दिये अब आत्मा के कर्म विधिनिषेध परक 
कहे जाएंगे, उन दोनों प्रकार के कर्मो का प्रतिपादक विधान करने वाला शास्त्र वेद है । 
इसलिए तब तक वेद विहित कर्मों का स्वीकार और निषेध का अग्रहण क्यों है? इसको 
प्रदर्शित किया जाता है - 

बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- क्योंकि वेद में वाक्य रचना ज्ञान पूर्वक है । (क्योंकि शब्द यहाँ आकांक्षित हैं 
इसलिए वेद के विहित कर्मा का आचरण और निषिद्ध का परित्याग करना चाहिए ) 
॥ १॥ 
भाष्यार्थः- वेद में वाक्य की जो रचना है वह बुद्धि पूर्वक उसके अर्थ के अनुकूल है । वेद 
में धर्म अधर्म को बताने वाले विधि और निषेध परक जो वाक्य कृतियाँ हैं वह बुद्धि 
पूर्वक है ज्ञान पूर्वक है । बुद्धि और ज्ञान में अर्थ का भेद नहीं है अर्थात एक ही अर्थ है 
दोनों का, उसकी जो कृति है वह ज्ञान पूर्वक है । परमात्मा ने वेद की रचना की वेद 
ज्ञान का आगार=भंडार है, कैसे? विद ज्ञाने’ संज्ञायाः सार्थकत्वाळू इससे जो उत्पन्न 
वेद शब्द बनता है उसके सार्थक होने से, वेद से ज्ञान होता है । और वह वेद ज्ञान 
स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा की रचना है । इसलिए वहाँ पर विपरीत कर्म का प्रतिपादन 
नहीं होगा, इसलिए वहाँ जो विहित कर्म हैं उनके कर्मों का ज्ञान अथवा अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिए और निषिद्धों का परित्याग करना चाहिए ॥ १॥ 
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तदत्र विषये- 
ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्गम्‌ ॥२॥ 

त्राह्मणे) ब्राह्मणग्रन्थे वेदव्याख्यानग्रन्थे (यंज्चाकर्म) वेदोक्तानां संज्ञानां कर्म अर्थकरण 
अर्थाठुरूपं स्पष्टीकरण तदर्थीविधानं कर्म वा (विद्धिलिङ्गम्‌) बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरिति 
सिद्धेर्यद्वा सिद्धिः प्रायिद्धिज्ञनिमयों हि वेद इत्यस्य लिङ्गं प्रमाणय्‌ / यथा "विश्वामित्रः 
सर्वीमित्र: विश्वस्य हृ वै मित्र .....” (णि ६।२०) 'दैवापिर्देवानामास्या, त्रितस्तीर्णतमो 
मेध्या” (निरु) “भरद्वाजस्य वाजभृतः” (आर्षेय ब्रा १/२१/२/२) “अत्रिरत्रैव 
तृतीयमुच्छतेः” (निरु) “छन्दांसि छादनात्‌? (निरः ७/१३ ) 
"अच्छादयस्तस्माच्छन्दासि” (शतः ८।५।२।१) (निरु; ७।१ २) “गदरोदोत्‌ तस्माद्‌ रुद्रः” 
(शितः ६/१/312०) “मन्त्रा मननात्‌” “प्राणा बै रुद्रा प्राणा हीदं सर्व रोदयन्ति” (जै. उ. 
४/२/६) ॥ २॥ 


इस विषय में उसको और कहते हैं- 

ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्गम्‌ ॥२॥ 
सूत्रार्थः- ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक शब्दों का व्याख्यान करना इस बात का प्रमाण है कि 
वेद में वाक्य रचना ज्ञान पूर्वक है ॥२॥ 
भाष्यार्थः- (ज्नाह्माणे) ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हें । (संज्ञाकर्म) वेदोक्त जो 
संज्ञाएँ हैं उनका करना अर्थात अर्थ को करना, अर्थ के अनुरूप स्पष्टीकरण हैं उस अर्थ के 
लिए विधान है या कर्म है (/सि/द्विलिङ्गयु)'बुद्धि पूर्वक वाक्य कृति है इसकी सिद्धि के 
लिए अथवा या जो प्रसिद्धि है कि वेद ज्ञानमय है इसकी सिद्धि में ये लिङ्ग है प्रमाण है 
। हेतु देते हैं क्या प्रमाण है- वेद में विश्वामित्र शब्द है और ब्राह्मण ग्रंथ में इसका 
स्पष्टीकरण किया विश्वामित्र=्सर्वमित्र- जो सभी का मित्र है विश्व का मित्र है वह 
विश्वामित्र है “किश्चामित्रः यर्वीमित्र' विश्वस्य ह बै मित्र .....” (ऐ ६/२०) देवों की 
अर्थात दिव्य गुणों की प्राप्ति करने वाला जो है वह देवापि है “दैवापिरदेकानामाव्या, 
तीर्णतम को त्रित कहेंगे जो तीन प्रकार के अज्ञान को नष्ट कर दिया मेंधा बुद्धि से 
त्रितस्तीर्णतमो मेक्षया” निर.) वाजभृत भारद्वाज= वाजों का का अनाज का अन्न आदि 
का जो बल धारण करने वाला है “भरद्वाजस्य वाजभृूतः” (आर्षेय ब्रा. १।२।१।२।२) 
यही पर ही संसार में मोक्ष को जो प्राप्त हो जाता है उसको अत्रि कहते हैं “अत्रिरत्रैव 
तृतीयमृच्छतेः” (निरु) छन्द इसलिए कहलाते हैं वो अर्था को ढक करके रखता है 
वाक्यों में “छन्दांसि छादनात्‌” (निरु; ७/१२ ) उसने छांन लिया उसको घेर लिया 
“अच्छादयंस्तस्माच्छन्दांसि” (शितः ८।५।२।१) (तिर ७।१ २) जिस कारण से रो दिया 
इसलिए उसे रुद्र कहते हैं “यदरोदोत्‌ तस्माद्‌ रुद्रः” (शतः ६/१।२।१०) मनन करने 
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योग्य होने से मंत्र हे वो “मन्त्रा मननात्‌” प्राण ही रुद्र हैं क्योंकि प्राण निकलते ही 
सबको रुला देता है “प्राणा वै रुद्रा प्राणा हीदं सर्व रोदयत्ति” (जै. उ ४/ २/६9 तो जैसे 
यहाँ अर्थ देखा जाता है ऐसा ही वेद में प्रयुक्त हुए अन्य अर्थ भी है जो सार्थक हैं ज्ञान 
पूर्वक हैं, ये सिद्ध होता है ॥२॥ 


संज्ञाया ्ञानपूर्वकत्व तुक्तमथ कर्सणोऽपि ज्ञानपूर्वकत्वं निदर्शयति - 
बुद्धिपूर्वो ददातिः ॥ ३॥ 

(ददाति: बुद्धिपूर्व) ददातिरिति श्षादुनिर्देशे यद्वा धात्वर्थे श्तिप्‌ प्रत्ययान्तः प्रयोगः । 
ददातिदानिप्रकारः स च वेदे बुद्धिपूर्वो जञातपूर्वको विद्यते तेनापि तद्विहितकमाणि 
स्वीकर्तव्यानि, तद्यथा “अहं भ्मिसददासायायि” (ऋः ४/२६/२/ "अहं दाशुषे 
विभाजामि भोजनय्‌” (ऋः १०।४८।१) भ्रामिदानसायाय श्रे्राय कीराय श्रेष्ठ आर्यो 
वीरो हि भ्रमे: पारिष्कारं शास्तन च कर्छु शक्नोति नाश्चे्ोऽवीरो निर्बलः । भोजने 
कुतकर्मणोऽधिकारस्तस्मात्‌ यथायोग्यं ताद्विभजनय्‌, इति बुद्धिपूर्व दानं भरमेर्विभाजतं 
स्पठमेव ॥ 3॥ 


वेद में जो नाम हैं वे ज्ञान पूर्वक हैं ये कह दिया अब उसमें जो कर्म बताए गए हैं 
वे भी ज्ञान पूर्वक हैं, उसको अब बताते हैं- 
बुद्धिपूर्व ददातिः ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- वेद में दान देना आदि कर्मो का विधान भी ज्ञान पूर्वक है ॥ ३ ॥ 
भाष्यार्थः- (ददातिः कुद्धिपूर्वः) देना भी बुद्धि पूर्वक है धातु के भाव जो जब बताया 
जाता है तो उसमें श्तिप्‌ प्रत्यय लगाया जाता है वह अर्थ नहीं देता केवल भाव देता है 
(जैसे कृ धातु के केवल करना अर्थ को बताना है)। धातुओं में क्त और शितप्‌ प्रत्यय 


लगाए जाते हैं । ददाति= 'दा' धातु के निर्देश में अथवा धातु के अर्थ में श्तिप्‌ प्रत्यय का 
यहाँ प्रयोग है, दादति अर्थात दान का जो भेद है प्रकार है और वह वेद में बुद्धि पूर्व 
अर्थात ज्ञान पूर्वक है, उस कारण से, इसलिए उसमें जो विहित कर्म हैं-जिन कर्मों का 
विधान किया है करने का । उसको स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि वह “मैंने आर्यो को 
भूमि प्रदान किया है' “अहं श्रसिमददामार्याय” (ऋ ४/२६/२)' मैंने दान देने वाले 
को=पुरुषार्थ करने वाले को भोजन का विभाजन किया है, जिसका जैसा पुरुषार्थ है 
उसको वैसा ही भोग कराया है''अह दाशुषे विभाजामि भोजनम्‌” (ऋ १०।४८।१) 
यहाँ भूमि के दान का जो संबंध बताया है वह आर्यो से श्रेष्टों से वीरों से बताया है, 
क्योंकि जो आर्य है वीर है श्रेष्ठ है वही भूमि का परिष्कार=ठीक ठाक करना, खेती आदि 
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के योग्य बनाना और फिर उस पर शासन करना, दुष्टों का दलन आदि करने में वही 
समर्थ होता है, निर्वल अश्रेष्ठ जो वीर नहीं है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है । भोजन में 
जो होता है कर्म को जिसने पूर्ण किया है उसका अधिकार है इसलिए भोजन भोग्य का 
विभाजन भी यथायोग्य है उसके अनुरूप ही हैं यहाँ पर, इसलिए दान जो है यहाँ पर 
बुद्धि पूर्वक है इसी तरह से भूमि का जो विधान कहा है वो भी स्पष्ट है आर्यों का नाम 
लिया है ये दस्युओं का नहीं है ॥३॥ 


तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ 
(तथा प्रतिग्रहः) तथैव प्रतिग्रहो दानस्वीकारो योग्यादानाभिलाषोऽपि बुद्धिपूर्वो 
ज्ञानपूर्वको वेदे खलपलभ्यते तेनापि तद्विकह्वितक्माणि स्वीकर्ततव्यानि तद्यथा “वर्चो 
विज्ञानमाददे” (अथर्व. ७।१२।३) वर्चो विज्ञान तु सर्वेभ्यः सवैः प्रतिग्राह्वासादेयं 
स्वीकार्य का । तथा च “मोधयत्रं विन्दतेऽप्रचेताः यत्य ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य नार्यमणं 
पुष्याति नो सखायं केवलाघो भवाति केवलादी” (ऋः १०/2७/5६) अत्र अहस्‌” पदं 
शिक्षोर्वचनं स्वात्मप्रदर्शनार्थं प्रतिग्रहाकाक्षायां साक्षात्‌ खल्वदातारं निन्दति, 
“पृणीयादिन्ञाधयानाय तव्यान्‌ द्राघीयांसमनुपश्येत्‌ पन्थाय्‌” (क्र. १०/2७/14) 
भिक्षुरेव प्रतिग्रहाय दानादानार्थ दातारं ग्रेरयाति ॥४॥ 


तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ 

सूत्रार्थः- वैसे ही दान लेना भी वेद में बुद्धि पूर्वक बतलाया गया है अर्थात हम पात्र हैं 
इसलिए हमको दान दो ॥४॥ 

भाष्यार्थः- (तथा प्रतिग्रहः) दान स्वीकारो ऐसे प्रतिग्रह अर्थात दान का स्वीकार करना 
भी योग्य से लेने की जो अभिलाषा है वो प्रतिग्रह भी बुद्धि पूर्वक ही है, वेद में उपलब्ध 
होता है इसलिए वेद में कह दिया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए (क्योंकि वेद लेना 
और देना दोनों ही बुद्धि पूर्वक कह रहा है) और ऐसा ही करने से लोक में अभीष्ट की 
सिद्धि होती है। उदाहरण दे रहे हैं- वर्चस को प्राप्त करो विज्ञान को प्राप्त करो (अब इन 
दोनों की प्राप्ति में सुखद परिणाम आता है) “वर्चो विज्ञानमाददे” (अथर्व. ७।१२।३) 
वर्च=्तेज बल आदि जो भी है ज्ञान बुद्धि आदि सभी से सबों से ले लेना चाहिए, 
स्वीकार कर लेना चाहिए और पाप रूप अन्न को प्राप्त होता है विना सोचे ग्रहण करने 
वाला मूर्ख व्यक्ति) ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ निश्चय से उसका वध होता है क्योंकि वह 
अपने स्वामी को भी पुष्ट नहीं करता है न अपने मित्रों का पोषण करता है अपने आप 
खाता है इसलिए वह पाप का खाने वाला होता है (अकेला स्वार्थ के लिए सभी भोगों 
का उपभोग करता है न अपने समान वालों को देता है और जिसको वस्तु है उसके प्रति 
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कृतज्ञता प्रकट करता है इस प्रकार से वह पापी हो जाता है) “मोषमत्र विन्दतेजप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी” 
(ऋः १०।१ 2७/६) यहाँ 'अहम' जो पद है दान स्वीकार करने वाले का है वह अपने 
आप को बताने के लिए लेने की भावना में साक्षात स्वयं देने वाले को लेने वाले की 
निंदा करता है मैं वैसा नहीं हूँ अकेला खाने वाला नहीं हूँ अन्यों का उपकार करता हूँ । 

जो बढ़ने का उत्सुक है आगे बढ़ने वाला है उसको तृप्त करना चाहिए वो लंबे मार्ग को 
देखे लंबी आयु को प्राप्त होवे “पृणीयादिल्लायानाय तव्यान्‌ द्राषीयायसनुपश्येत्‌ 
पन्थाय्‌” (ऋः. 2०/2७/५4) भिक्षु ही दान को लेने के लिए स्वीकार के लिए कह तो 
स्वयं रहा है लेकिन मैं अनुचित के लिए नहीं मांग रहा हूँ ऐसा कहके दाता को प्रेरित 
कर रहा है ॥४॥ 


दानादिकर्मणः फलं तत्कर्ता भुक्त; इति दर्शयति - 
आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌ ॥५॥ 
(आत्मान्तरगुणानास्‌) आत्मान्तरस्यान्यस्यात्मनो गुणानां 
पुण्यपापकर्ययस्भ्रतक्षमाथिर्माणाय्‌ (आत्मान्तरे) अन्यस्मिन्नात्माने (अकारणत्वाद्‌) फलं 
प्रदाठुमकारणं भवति तस्यात्तेषायन्यस्मित्रकारणत्वादन्येन कृतस्य कर्मणः फलं नान्यो 
भुत्ते किन्तु स्वकृतस्य हि फलं भुक्ते । यथा च तत्रान्तरे काथितम्‌ “शा्रदोशित 
फलमनुातारि”॥५॥ 


दान जो देने या लेना होता है वो लेने वाला और देने वाला ही उसका फल प्राप्त करता 
है। इसको दिखते हैं- 
आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌ ॥५॥ 

सूत्रार्थः- एक आत्मा के द्वारा किए गए धर्माधर्म के कर्मों का दूसरी आत्मा को फल देने 
में कारण न होने से कर्म कर्ता ही स्वयं फल को भोगता है ॥५॥ 

भाष्यार्थः- (आत्मान्तरगुणानाम्‌) आत्मान्तर अर्थात अन्य आत्मा के गुणों का पुण्य पाप 
के रूप में हुए धर्म या अधर्मो का (आत्मान्तरे) दूसरे आत्मा में (अकारणत्वाळ्‌) फल 
प्रदान करने की स्थिति नहीं होती है इसलिए उनमें अन्य के किये हुए कर्मा का फल 
अन्य=्दूसरा नहीं भोगता है किन्तु अपने ही किए हुए का फल प्राप्त करता हे । जैसे कि 
दूसरे शास्त्र में कहा “शात्रदोशित फलमनुडातारि” शास्त्र में जो विधान किया है उसके 
आचरण का जो फल होता है वो अनुष्ठाता को ही होता है दूसरे को नहीं होता है। (उस 
कर्म से उपलब्ध परिणाम तो किसी को भी हो जाएगा फल नहीं होगा उदाहरण के 
लिए जैसे खेत में कार्य करता हुआ मजदूर खेती से फसल आ रही है उस फल को तो 
कोई भी खा सकता है लेकिन जो मजदूरी है वह किसी और की नहीं होगी जो काम कर 
रहा है उसी की होगी, मजदूरी फल है । ऐसा जो फल होता है वह केवल कर्ता को 
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मिलता है अर्थात जिसने फल को ले करके कर्म को आरंभ किया था वो कर्ता होता है 
उसका) ॥५॥ 


तद्‌ दुषश्भोजने न विद्यते ॥ ६॥ 
(तद्‌ दृटभोजने न विद्यते) तत्‌” शन्देन पुण्यं फल परामुशाति तत्‌ पुण्यफलं कल्याणकर 
दुटभोजने दुशनां भोजने पात्रत्वेन दुशनां भोक्तणां भोजने प्रदानकर्यीणि तथा दुष्टानां 
भोजनस्वामिनां दातुणां भोजनाविधाने भोजनस्वीकरणे तथा दुभोजनपदार्थप्रदाने न 
विद्यते नास्ति ॥ ६॥ 


तद्‌ दुष्टभोजने न विद्यते ॥६॥ 

सृत्रार्थ:- पुण्य फल दुष्ट भोजन में नहीं होता (खाने वाले और खिलाने वाले दुष्ट खाद्य 
होने पर भी वह पुण्य फल नहीं मिलता है) ॥६॥ 

भाष्यार्थः- (तद्‌ दष्टशोजने न विद्यते) तरत्‌’ शब्द से यहाँ जो पुण्य फल प्राप्त होता है एक 
आत्मा को पुरुषार्थ करने से धर्माचरण करने से जो फल होता है वह पाप हो जाने पर 
अर्थात दुष्ट कर्म हो जाने पर और जो पुण्य फल है कल्याण करने वाला है दुष्ट भोजन 
में दुष्टों का जो भोजन है यहाँ पत्र रूप में जो दुष्ट है जो भागने वाला है उसको नहीं 
मिलता है और प्रदान करने वाले जो दुष्ट हैं उनको भी नहीं मिलता है वह जो पुण्य 
होना है दुष्ट भोजन में नहीं होता है दुष्टों के भोजन का जो स्वामी है या उसका जो देने 
वाले है उसके देने के विधान में और उस भोजन को जो ले रहा है या भोजन ही दुष्ट है 
उसको जो ले और दे रहा है वो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है पाप हो जाता है उसमें 
॥६॥ 


किं तद्‌ दुटत्वामित्युच्यते - 

दुष्ट हिसायाम्‌ ॥७॥ 
(हिसायां दुम्‌) हिसारया दुं भवाति भोजनम्‌ हियकाय शोजनप्रदानं हिसिकस्य 
भोजयिवुर्भोजनप्रतिग्रहणं ह्वियाकृतभोजरनं दृष्टमतुचितं भवाति; तद्दानं प्रदातुः 
प्रतिग्रहीतुश्च न पृण्यफलप्रदायकामित्यर्थः ॥७॥ 


वो दुष्टता क्या है वहाँ पर उसको कहते हैं- 


दुष्टं हिंसायाम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थः- हिंसा में दोष होता है ॥७॥ 
भाष्यार्थः- /हिंसायां दुम्‌) हिंसा से सम्बद्ध हो जाने पर भोजन दुष्ट हो जाता है, हिंसक 
व्यक्ति के लिए भोजन देना उसको भोजन प्रदान करने में भी दुष्टता रहेगी और हिंसक 
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व्यक्ति से भोजन लेने में दोष रहेगा और जो हिंसा करके ही बनाया गया भोजन है वो 
दुष्ट है अनुचित है । देने और ग्रहण करने वाले दोनों के लिए पुण्य फल देने वाला नहीं 
होता पाप होगा ॥७॥ 


तस्य समभिव्याहरतो दोष: ॥८॥ 
(तस्य समाभिव्याहृरतः) तस्य हिसाजन्यभोजनस्य समाभिव्याहृराद्‌ यथाकथाश्चिदापि 
व्यवहारात क्रयानयनपारिवेषणपाचनरूपाळू तस्य ह्विसकजनस्य भोक्तुः प्रदातुश्च 
यसाभिव्यकहारादेकायनवासाविवाहादिव्यवहारात्‌ (दोषः) दोषो भवति शृभफलस्य तु 
का कथा ॥८॥ 


तस्य समभिव्याहरतो दोषः ॥८॥ 
सूत्रार्थः- दुष्ट भोजन के किसी भी प्रकार के व्यवहार से लाना पकाना आदि में दोष ही 
होता है पुण्य नहीं ॥८॥ 
भाष्यार्थः- (तस्य समाभिव्याहृरतः) उस हिंसा जन्य दोष का कुछ व्यवहार करने पर 
खरीद करके लाना, खरीदना, बांटना, पकाना आदि रूप में हिंसा जन्य भोजन को खाने 


वाला, उसको देने वाला, खिलाने वाला उसके साथ उठने बैठने से विवाह आदि संबंध 


बनाने से (साथ साथ बैठने और संबंध रखने से) (दोषः) भी दोष होता है दोषी के साथ 
रहने पर । दोषी को शुभ फल तो मिलेगा नहीं ॥८॥ 


तददुछ्टे विद्यते ॥ ९॥ 
(तत्‌ आदुरे न विद्यते) दृष्टभोजनाड्रिन्नं यददुश्भोजनं तस्मित्रदुषटभोजने न विद्यते 
दोषःससयाभिव्याहरात्‌ । अह्वियाजन्यभोजनेऽह्वियकाय भोजनप्रदाने अहिकस्य भोजन 
प्रतिग्रहे न दोषोऽपिदु शुभफलमेंव ॥ ९॥ 


तददुष्टे न विद्यते ॥९॥ 
सूत्रार्थः- शुद्ध भोजन में लेने और देने वालों को भी दोष नहीं लगता बल्कि पुण्य 
मिलता है ॥९॥ 
भाष्यार्थः- (तत्‌ अदुछे न विद्यते) दुष्ट भोजन से भिन्न जो अदुष्ट भोजन हे शुद्ध भोजन है 
हिंसा संबन्धित भोजन नहीं है उसके साथ व्यवहार करने में दोष नहीं होता है । अहिंसा 
जन्य भोजन में अहिंसकों को भोजन देने में और अहिंसकों से भोजन लेने में दोष नहीं 
होता है अपितु उसको अच्छा फल ही मिलता है ॥९॥ 


अज्ञानाद्‌ दुष्टं जनं भोजायित्वा पुनः कि कार्यमित्युच्यते - 
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पुतर्विशिष्े प्रवृत्तिः ॥१०॥ 
(पुनः विशिष्ट प्रवृत्तिः) पुनः स्वस्माद्विशिटगुणसम्पत्ने पवित्राचारसंयुक्ते भोक्तारि 
प्रवात्तिविधिया स एताढुशो जनो भोजयितव्यः ॥१०॥ 


अब कह रहे हैं कि अज्ञानता में दोष हो गया तो उस समय क्या करना चाहिए? इसको 


कहते हैं- 

पुनर्विशिष्टे प्रवृत्तिः ॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थः- यदि किसी दुष्ट को अज्ञानता से भोजन खिला दिया गया तो, फिर किसी उत्तम 
व्यक्ति को भी भोजन देना चाहिए ॥१०॥ 
भाष्यार्थः- (पृतः विशिरे प्रवृत्तिः) जिसको दिया था उसी से या अपने से बड़ा जो हो 
उसके सम्पन्न होने पर पवित्र आचरण से युक्त होके जो भोगता है उसके प्रति व्यवहार 
कर लेना चाहिए, ऐसे को भोजन या दान दे देना चाहिए ॥ १ ०॥ 


समे हीने वा प्रवृत्ति: ॥? ?॥ 
(समे हीते वा प्रवृत्तिः) स्वस्माद्विशिषानुपलब्क्षौ सत्यां ससे स्वससानगुणचारयुक्ते 
प्रवृत्तिर्विधेया तदभावेऽपि हीने स्वस्माद्गुणह्वीने-ऽप्यदटे जने प्रवृत्तिविधिया ॥ १ १॥ 


समे हीने वा प्रवृत्तिः ॥ १ १॥ 
सूत्रार्थः- यदि उत्तम व्यक्ति न मिले तो अपने समान स्तर के अथवा न्यून स्तर के 
धार्मिक व्यक्ति को दान देना चाहिए, पर दुष्ट को नहीं ॥ ११॥ 
भाष्यार्थः- अपने से ऊंचा उपलब्ध न होने पर तो अपने जैसा आचरण करने वाले के 
प्रति व्यवहार करना चाहिए यदि बराबर वाला नहीं मिला तो अपने से कम गुण वाला 
भी हो लेकिन अधार्मिक नहीं है उसके साथ प्रवृत्ति व्यवहार=संबंध कर लेना चाहिए 
॥११॥ 


एतेन हीनसमाविशिटक्षार्मिकेभ्यः परस्वादानं व्याख्यातम्‌ ॥2 २॥ 
(एतेन) प्रदानप्रकारेण विशिष्राभावे सति (हीतसमाविशिटधर्यिकेभ्यः परस्वादानं 
व्याख्यातम्‌) हिनात्‌ यमाद्‌ विशिट्टात्‌ पुतर्धार्मिकाद्‌ परधनप्रतिग्रह्नो व्याख्यातो विज्ञेयः 
/ प्रथमं विशिशव्‌ तदभावे समात्‌ तदभावे च ह्विनादापि धार्मिकाह्ानं ग्राह्वाय्‌ ॥2 २॥ 


एतेन हीनसमाविशिटक्षार्मिकेभ्यः परस्वादानं व्याख्यातम्‌ ॥2 २॥ 
सूत्रार्थः- इस पूर्वोक्त दान प्रक्रिया अनुसार अधिक और कम धार्मिक से भी दान लेना 
चाहिए ॥ १२॥ 
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भाष्यार्थ- /एतेन) दान के प्रकार में विशेषता के न मिलने पर 
(हीतयसाकिशिष्टध्षार्यिकेभ्यः परस्वादान व्याख्यातम्‌) दान देते समय विशिष्ट व्यक्ति के न 
मिलने पर हीन को या कम वाले को या विशिष्ट को लेकिन वह धार्मिक होना चाहिए 


उसको दूसरे से धन लेना रूप कार्य करना चाहिए, ऐसी व्याख्या समझनी चाहिए । 
पहले तो विशिष्ट से ही लेवे उसके अभाव में समान से उसके भी अभाव होने पर हीन से 
लेले धार्मिक को ही देखना चाहिए भले ही धनी नहीं है लेकिन धार्मिक होना चाहिए, 
अधार्मिक धनी से नहीं लेना चाहिए ॥ १२॥ 


तथा विरुद्धानां त्यागः ॥१ ३॥ 
(तथा विरुद्धानां त्यागः) तथैव विरुद्धातायक्षर्मिकातां धतादानत्यागः कार्यः, तत्र त्यागे 
प्रातिलोम्यं विधेयं पूर्व हीनस्यादानत्यागः पश्चाद ससस्यादानत्यागः 
पुनार्विशिङस्यादानत्यागः कार्यः । सत्यापत्तिकाले कस्याप्यादानत्यागो त विधेयः ॥ १ ३॥ 


तथा विरुद्धानां त्यागः ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- उसी प्रकार से अधार्मिकों का दान नहीं लेना चाहिए ॥ १३॥ 
भाष्यार्थः- (तथा [विरुद्धानां त्यागः) वैसे ही विरुद्ध अधार्मिक व्यक्तियों का धन का 
ग्रहण त्याग कर देना चाहिए, उस त्याग में विपरीत क्रम से विधान करना चाहिए, 


पहले हीन का आदान त्यागना चाहिए पश्चात समान का आदान त्यागना चाहिए फिर 
विशिष्ट का आदान त्याग करना चाहिए आपत्ति काल उपस्थित होने पर किसी का भी 
आदान त्यागना नहीं चाहिए ॥ १३॥ 


हीते परत्यागः *॥१४॥ 
(हीते प्रत्यायः) तर्थैवापत्तिकाले स्वस्मिन्‌ परस्मिश्च धर्मिके जने बुभुक्षिते प्राये 


प्राणसंशये च हीने परत्यागः परस्य भोजनत्याग: परो ही जनो भोजनात पृथकू कर्तव्यः, 
यद्वा हीने परे त्यार इति पाठे परेऽत्यागः, तक्तिमित्तं स्वभोजनस्य त्यागो न कर्तव्यः 
॥१४॥ 


हीने परत्यागः * ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः- आपत्ति काल में सामने यदि कम योग्य व्यक्ति हो तो दूसरे कम योग्यता वाले 
व्यक्ति को भोजन छोड़ देना चाहिए ॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (हीने परत्यागः) वैसे ही आपत्ति काल में अपने और दूसरे धार्मिक व्यक्ति में 
भूख प्राप्त होने पर और प्राण संशय होने पर भी हीन का परित्याग=दूसरे के लिए 
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भोजन त्याग करना चाहिए दूसरे व्यक्ति ही भोजन से पृथक करना चाहिए अथवा 'हीन 
परे त्यागे' इस पाठ में “परेऽत्याग: ” उसके निमित्त अपने भोजन का त्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ १४॥ 


समे आत्मत्यागः परत्यागो वा /?५॥ 
(समे) स्वससानगुणयुक्ते धर्मिके जने प्राये प्राणसंशये बुभुक्षिते (आत्मत्यागः) 
स्वभोजनस्य त्यागः कर्तव्यो यद्वा (परत्यागः) परस्य भोजनत्यागः कार्यः । न 
वैशिष्ट्यमास्ति पृण्यफलप्रालौ ॥ १ ५॥ 


समे आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५॥ 
सूत्रार्थ:- यदि दो समान व्यक्ति हो तो आपत्ति काल में कोई भी भोजन छोड़ दे ॥१५॥ 
भाष्यार्थ:- अपने समान गुण से युक्त धार्मिक व्यक्ति में भूख से प्राण संशय प्राप्त होने पर 


अपने भोजन का त्याग कर देना चाहिए अथवा पर के भोजन का त्याग कर देना 
चाहिए पुण्य फल की प्राप्ति में कोई विशेषता नहीं है ॥१५॥ 


परन्तु - 
विशिष्टे आत्मत्याग इति ॥१ ६॥ 

(विशिष्ठे) स्वस्माद्‌ युणविशिष्टे धार्मके जने तु (आत्मत्यागः) आत्मनो भोजनत्यागो 

विधेयः / सत्यापत्तिकाले भोजनमन्तरेण प्राणसंशये (इति) प्रकारे खल्वेताढुशेऽवसरे 

यथायोग्यसढुष्टेयम्‌ ॥ ? ६॥ 


परंतु- 

विशिष्टे आत्मत्याग इति ॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- यदि अपने से अधिक धार्मिक गुणवान व्यक्ति हो तो आपत्ति काल में उसके 
लिए अपना भोजन छोड़ देना चाहिए ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- /विथिछे) अपने से विशिष्ट गुण वाले धार्मिक जन में तो(आत्मत्याग:) अपने 
भोजन का त्याग कर देना चाहिए । आपत्ति काल में भोजन के बिना प्राण संशय में 
(इति) इस प्रकार के अवसर में यथायोग्य अनुष्ठान करना चाहिए ॥१६॥ 
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यामान्येन वैदिककर्माण्यात्मघटकानि प्रदर्श्येदातीं विशिष्टकर्मणां तत्फलानां च विषयः: 
प्रोच्यते- 
दुछादुटप्रयोजनाना ढुशभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ॥ १॥ 

दिष्टादृष्प्रयोजनानाय) दृष्टादृष्टे फले, प्रयोजन तु कर्मी करणार्थे ल्युट्‌ प्रत्यय:/ दृष्टादृण्े 
फले प्रयुक्ते - उपधुक्ते एभिस्तानि कर्माणि दुष्टादृषयोः फलयोः प्रयोजनानि 
प्रयोगानिमित्तान्युपभोगसाधनानि कर्माणि / तेषां दृष्टादृष्फलोपभोगनिमित्तानां 
कर्सणादुट्टादुटफलप्रदकर्सणाम्‌ (दृडाभावे) दृष्टफलाभावे याम्प्रतिकफलाभावे 
यास्प्रातिकफलाप्राबौ (प्रयोजनम्‌) तथाविधं फलानिमित्तां कर्म (अभ्युदयाय) 
आभिसुखीश्षताय भाविते खलदयायोत्कषाय भवाति खल्विह जन्मानि परजन्मानि वा 
निष्पत्स्ययानाय कल्याणाय भ्रवाति। दु फलं सद्यस्तनयू, अदृष्ट चिरेणानिष्पत्स्यमानम्‌ 
/१॥ 


पिछले आहिनक में व्यक्तिगत कर्म के विषय में बताया, स्वयं को किन किन 
परिस्थितियों में क्या क्या करना चाहिए । अब सामाजिक स्थितियों को देख कर के 
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए- उस विषय में कहते हें - वैदिक कर्म जो 
अपने से आचरित होने वाले हैं उसको दिखाकर के अब जो विशेष कर्म हैं और जो उनके 
विशेष फल हैं उस वैश्य को कहते हैं - 

दृष्टादृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ॥ १॥ 

सूत्रार्थ:- दृष्ट और अदृष्ट फल दायक कर्मों का तत्काल फल प्राप्ति न होने पर वह कर्म 
भविष्य में फल देने के लिए कारण होता है ॥१॥ 
भाष्यार्थ:- (दृष्शादृश्प्रयोजनानाण) जिसका फल दृष्ट और अदृष्ट है, ऐसे जो प्रयोजन कर्म 
है, यहाँ करने अर्थ में 'ल्यूट' प्रत्यय हुआ हे । दृष्ट और अदृष्ट फल प्रयुक्त होते हैं उपभुक्त 
होते हैं जिनके द्वारा ऐसे कर्म दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन का जो फल है प्रयोग का जो 
निमित्त है उपभोग के जो साधन हैं= जिन कर्मो का दृष्ट और अदृष्ट फल प्राप्त होता है, 
ऐसे कर्मों का (इष्शाभावे) यदि दृष्ट फल नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में वर्तमान में 
उसका फल न मिलने पर तत्काल फल न मिलने पर/प्रयोजनम्‌) उस प्रकार के फल का 
निमित्त जो कर्म होता है /अभ्युदयाय) वह अभिमुखी भूत वाला हो जाता है भविष्य में 
उत्कर्ष देने वाला हो जाता है अर्थात इसी जन्म में या अगले जन्म में कल्याण करने 
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वाला हो जाता है । तत्काल जो फल होता है वह दृष्ट है और अदृष्ट कर्म देर से फल पूर्ण 
करता है ॥१॥ 
तत्रादुफलकाना कर्सणामुदाहरणानि दीयन्ते - 


आभिषेचनोपवासत्रह्म चर्यगुरुकृलवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणादिङ्नक्षत्रमन्वकालानियमा 
श्वादुष्टाय ॥२॥ 
(अद्ृशय) अढुटफलाय चिरेण चिरतरेण चिरतमेन कालेन फलाय कल्याणायास्मिन्‌ 


परस्मिन्‌ जन्माने जन्मोपरमें च सान्ति / के ते 2 उच्यन्ते 
(आभिषेचनोपवासन्रह्मा चर्यगुरुकृलवासकानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङ्नक्षत्रय- 

न्त्रकालानियमाः च्‌) यथावच विग्रहस्तत्र - आभिषेचतं तित्यशुद्धजलेत ल्वानम्‌, 
उपवासः पापादुपरम्य गुणैः सहवासः, ब्रह्माचर्यमुपस्थोन्द्रियस॑ययः, गुरुकृलवासो गुरुकृले 
विद्याध्ययनार्थो वासः, इत्येतानि कर्माणि ब्रह्माचारिणोऽद्टफलाय । वानप्रस्थसेवनं 
वानप्रस्थाश्रामिण: । यज्ञदाने तथा प्रोक्षणं व्रीह्यादीनां धान्यानामाग्रादीनां वृक्षाणांच 
सिञ्चतं दिगुपयोगः पूर्वाभियुखोपवेशनादौ कर्याणि, तक्षत्रापयोगो नासकरणादिसस्कारे, 
मन्त्रो मन्त्रजप, कालो वयन्तारदिदीक्षायामिति ग्रहस्थक्माणि, नियमाः 
शौचसन्तोषादयः पञ्च सन्यासिनः कर्माणि चकारेणावाशिष्ठाति योगङ्गाति 


यसाधिपर्यन्तानि कर्माणि मुसुक्षणां सान्ति । तान्येतानि खल्वदुटफलाय चिरेणास्मित्‌ 
जन्मानि चिरतरेण वा परजन्माति चिरतसेंत वा जन्मोपरमोपवर्ग मोक्षे ॥ २॥ 


कौन से वो अदृष्ट कर्म वाले फल हैं जिनका आगे जाके फल मिलता है- 
अभिषेचनोपवासब्रह्मचर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङ्नक्षत्रमन्त्रकालनियमा 
श्वा दृष्टाय ॥ २॥ 
सूत्रार्थः- अभिषेचन आदि कर्म अदृष्ट फल देने वाले होते हैं, इसी जीवन में भविष्य में 
अगले जन्म में व मोक्ष में फल देने वाले होते हैं ॥ २॥ 
भाष्यार्थः- (अद्वष्टाय) अदृष्ट फल के लिए बहुत देर से उससे भी देर से बहुत विलंब से 
काल में जो फल देने के लिए कल्याण करने के लिए वह उस जन्म में या अगले जन्म में 
अथवा कई जन्मों के बाद जो फल देते हैं वे कर्म कौन कौन से होते हैं? वे कहे जाते हैं- 
(अआभिषेचनोपवासन्रह्म चर्यगुरुकृलवासकानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङनक्षत्रस- 
न्रकालनियमाः च) एक एक करके इनका पद्छेद कर लेना चाहिए- अभिषेक, उपवास, 
ब्रह्मचर्य, गुरुकुल वास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिक, नक्षत्र और मंत्र ये सब काल 
नियम अदृष्ट के लिए होते हैं । प्रतिदिन शुद्ध जल से खान करना इसका जो फल होता है 
वह अदृष्ट के लिए होता है । उपवास= पाप से रुकना (भोजन छोड़ना नहीं अपितु पाप 
की प्रवृती से रुकना, भोजन छोड़ने से तो व्यक्ति रुक जाता है कार्य नहीं कर पाता है, 
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पाप को कुछ अंश में रोकने में सहायक है उपवास) धर्म के निकट वास करना या पाप 
से उपरत होना, गुणों को धारण करने की अवस्था बना लेना है वह उपवास है,(एक 
दिन में उसका फल नहीं मिलता लेकिन आगे-आगे उसका फल बनता जाता है) । 
ब्रह्मचर्य-उपस्थेंद्रिय का संयम करना, ये भी भावी काल में या अगले जन्म में फल देता 
है । गुरुकुल में रहना= विद्यालय रह जाना, उस वास का विशेष फल मिलता है। ये 
कर्म जो होते हें ब्रह्मचारियों के अदृष्ट फल देने वाले होते हैं । वानप्रस्थ= वानप्रस्थ का 
सेवन वानप्रस्थियों को उत्तम फल देने वाला होता है । यज्ञ में दान करना और चावल 
आदि को धो करके खाना, फल और फूल दार वृक्षों में पानी देना जिससे उनका जीवन 


आगे बढ़े ये भी उत्तम कर्म होता है आगे फल देने वाला होता है । दिक= पूर्व की ओर 
बैठ करके संध्या उपासना करना । नक्षत्र= नक्षत्र में नामकरण अर्थात समय का ज्ञान 


ठीक ठीक होना चाहिए उत्तम काल का ज्ञान होना चाहिए, मंत्र= मंत्र का जप आदि 
करना अर्थ पूर्वक हो तो और अधिक फल देगा, वसंत आदि काल में शुभ अनुष्ठान 
करना, दीक्षा लेना उपनयन आदि करना ये उत्तम काल होता है । वसंत काल में ही 


गृहस्थ को धारण करने वाला पुरोहित आदि से अग्नि लाता है । नियम= शौच आदि का 
पालन करना ये सन्यासियों के कर्म होते है वो भी अदृष्ट फल देने वाला होता हे । 
'चकार' से जो यम है योग के जो अंग है समाधि पर्यंत इन सभी का आचरण करना 
मुमुक्षुओं के जो कर्म हैं ये सभी आगे चल करके उत्तम फल देंगे । तो इस जन्म में दे 
सकता है या अगले जन्म में अथवा अगले से अगले जन्म में फल दे सकता है या फिर 
मोक्ष के बाद देगा ये फल ॥२॥ 


तत्र - 

चाठुराश्रम्यमुपधा अनुपधाश्व ॥३॥ 

भावदोष उपध्ाऽदोकोऽनुपक्षा ॥ ४॥ 
अनयोः सत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति- 
(चाठुराश्रस्यम्‌) प्वनिन्तरसत्रे यदाभिषेचनादिकं चातुराश्रम्यं कर्सविध्षानमुक्तं 
तत्रोपधानुपधाभेदाद्‌ द्वैविध्यं विज्ञेयम्‌ । तत्र तथाविधेषु कर्यसपधाश्चातुपधाश्च भवान्ति 
/ तत्र (भावदोषः -उपक्षाअदोषः -अनुपध्षा) भावनादोषः-अश्वद्धा नास्तिक्यं श्रमोऽज्ञानं 
त्पक्षाऽथादन्तःकरणस्योपारिध्षानमावरणम्‌ । अदोषः श्रद्धाऽस्तिकताऽध्यवसायो 
जञानमतुपक्षाऽर्थात्‌ सौमनस्यम्‌ । उयक्षायाम्र्मोऽतुपक्षार्या धर्मो भवाति ॥ ३-४॥ 


चातुराश्रम्यमुपधा अनुपधाश्च ॥ ३॥ 
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भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपधा ॥४॥ 

दोनों सूत्रों की एक वाक्यता होती हे- 

सृत्रार्थ:-पूर्वोक्त चारों आश्रमों के कर्मों में उपधा और अनुपधा दोनों होते हे, उपधा का 
अर्थ है भावना का दोष अश्रद्धा नास्तिकता आदि, अनुपधा का अर्थ है श्रद्धा आस्तिकता 
आदि भावना का शुद्ध होना ॥३-४॥ 

भाष्यार्थः-(काठुराश्रस्यमु) पहले और दूसरे सूत्रों में चारों आश्रमों के जो कर्म कहे गए 
उपधा और अनुपधा इन दोनों भेदों से दो प्रकार के कर्म समझने चाहिए । उसी अवस्था 
में उसी प्रकार से कुछ उपधा वाले और कुछ अनुपधा वाले होते हैं । वहाँ (भावदोष: - 
उपधाजदोष: -अनुपक्षा) भाव दोष हैं उन कर्मों में लेकिन कर्म तो करते रहते हैं लेकिन 
मन में संशय आदि बना रहता है, तो उसका भी परिणाम वहाँ आएगा । अच्छे कर्मो के 
अनुष्ठान में अश्रद्धा भ्रम नहीं होना चाहिए । श्रद्धा रखना आस्तिकता रखना निश्चय 
रखना ये निश्चयात्मक ज्ञान अनुपधा वाला होता है, अर्थात इन कर्मों का अनुष्ठान 


निश्चय पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यदि श्रद्धा आदि से युक्त होकर कर्म करते 
हैं तो धर्म होता है और श्रद्धा रहित होकर करते हैं तो द्वेष आदि अधर्म उसमें होता है 
॥ ३-४॥ 


यदि्ष्टरूपरसगन्श्वस्पर्श प्रोक्षितमशभ्युक्षितं च तच्छुअक्ति ॥५॥ 
(यत्‌ इङरूपरसगन्धस्पर्श प्रोक्षितम्‌ अभ्युक्षितं च तत्‌ शुचि) इटाः बलु वेदशाच्रेषु 
वर्णिता येऽभीडा रूपरसगन्ध्रस्पर्शा यस्य तथाभत वस्तु खाल्विशरूपरसगन्धास्पशकि 
प्रोक्षितं संस्कृतेन याज्ञियेन जलेन ।यिक्तं पर्व चयामान्येन जलेन धीतं प्रक्षालितं यद्‌ वस्तु 
भोज्यमुपयोज्यं वा तद्‌ भवाति शचि पवित्रम्‌ भोज्यसुपयोज्यं स्वार्थायान्याथाय वा ॥५॥ 


यदिष्टरूपरसगन्धस्पर्श प्रोक्षितमभ्युक्षितं च तच्छुचि ॥५॥ 

सूत्रार्थः- जो रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों वाला पदार्थ वेद में स्वीकृत है वह सामान्य 
जल से और विशेष जल से अच्छी प्रकार शुद्ध किया हो, ऐसा पदार्थ शुद्ध अर्थात पवित्र 
कहलाता है उसका सेवन करना चाहिए ॥५॥ 

भाष्यार्थः-(यत्‌ इङरूपरसगन्श्वस्पर्श प्रोक्षितम्‌ अभ्युक्षितं च तत्‌ शक्ति) वेदों में जिसका 
विधान कर दिया गया भोग करने का वो अभीष्ट कहलाते हैं रूप-रस-गंध-स्पर्श उस 
प्रकार की जो वस्तु है । जो रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुएँ हैं उनको प्रोक्षित हो संस्कृत 
हो यज्ञीय जल से सिंचा हुआ हो पहले से और सामान्य जल से जो धोया हुआ प्रक्षालित 
हो, वह वस्तु भोज्य अर्थात उपभोग करने योग्य होता है, शुचि अर्थात पवित्र अर्थात 
भोज्य= भोग्य करने योग्य अपने लिए और दूसरों के लिए होता है ॥५॥ 
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अशुचीति शृचिप्रतिषेध्षः ॥६॥ 
(अशू इति शुचिप्रतिषेध) अशुचि वस्तु भवाति शुचितो वस्ठुतः प्रतिषेधः, 
वेदशास्रविरुद्धरूपरसगन्ध्रस्पर्शवद्‌ वस्तु संस्कृतजलासिक्तं साधारणेन जलेन चासिक्ते 
वा ॥६॥ 


अशुचीति शुचिप्रतिषेधः ॥६॥ 
सूत्रार्थः- शुचि के विरुद्ध अर्थात अवेदोक्त वस्तु अशुचि कहलाएगी। तथा वेदोक्त भी 
धोयी पोंछी न हो तो भी अशुचि कहलायेगी ॥६॥ 
भाष्यार्थः- /अशुचि इति शृचिप्रतिषेक्षः) अशुचि वस्तु वह होती है जो शुचि वस्तु का 
प्रतिषेध है। वेद शास्त्र के जो विरुद्ध= उसमें जो विहित नहीं है, जो वस्तु रूप रस गंध 
स्पर्श वाली है और संस्कृत शुद्ध जल से सींची हुई न हो, साधारण जल से भी सींचा 
हुआ प्रोक्षित नही हो वो अशुचि है ॥६॥ 


अर्थान्तरं च ॥७॥ 
(अथान्तिरं च) यत्खलु भोज्यमुपयोज्यं वा स्वार्थपरार्थक्षाथान्तिरं शात्रानुमोदितं 
रूपरसगन्धस्पवित्‌ प्रोक्षितयभ्युक्षितं सदापि भावदोषयुक्तं तदापि भवत्यशुचि । पूर्व 
भावदोषोऽाभिषेचनादीता कर्सणा चरित्राणामुक्तः। अत्र भोज्योपयोज्यवस्तना 
भावदोषेणाशुचित्वयुच्यते ॥७॥ 


अर्थान्तरं च ॥७॥ 

सूत्रार्थः- मानसिक क्रोध घृणा आदि से भी वेदोक्त और शुद्ध पदार्थ प्रस्तुत करने से वह 
पदार्थ अशुचि कहलाता है, जैसे श्रीकृष्ण जी ने दुर्योधन का भोजन ग्रहण नहीं किया था 
और विदुर जी के साधारण भोजन किए ॥७॥ 

भाष्यार्थ:- (अर्थान्वरं च) अब कोई भी वस्तु जो स्वरूप से तो शुचि हो वेद में विहित 
भी हो लेकिन फिर यदि हम वैसी भावना नही कर पाते है तो अशुचि हो जाती है। जो 
वस्तु भोज्य व उपभोग करने योग्य है, अपने लिए अथवा दूसरे के लिए अथवा शास्त्र से 
अनुमोदित या विहित हो रूप रस गंध स्पर्श वाली हो चाहे वह धुली हुई हो 
अभिसिंचित हो ऐसा होने पर भी द्वेष आदि से युक्त होने पर वह अपवित्र हो जाती है । 
(भोजन दिया किसी को और कहा “ले खाले” तो इस भाव से भोजन अशुद्ध हो जाता है 
) पहले तो भाव दोष अभिषिक्त वस्तुओं के कर्म में कहा था चरित्र के विषय में कहा था 
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। इस सूत्र में भोज्य वस्तुओं मे जो भावना दोष से उसके कारण से इन वस्तुओं में 
अशुचित्व कहा है ॥७॥ 


तथासत्यापि शृचि भोजते - 
अयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयो न विद्यते, 
नियमाभावाद्‌ विद्यते काऽथान्तिरत्वाद्‌ यमस्य ॥८॥ 
(शचिभोजनात्‌ अयतस्य अभ्युदयः न विद्यते) पूर्वोक्तात्‌ बलु शुक्तिभोजनात्‌ - याति 
शकिभोजनेशपि यसराहितस्याहियासत्यादिक्रतराह्वितस्य न विद्यकेभ्युदयः, आभियुखी 
श्रतो भावी खलदय उत्कर्षः / (वा * अथ च नियमाभावात्‌ विद्यते **) 
नियसानामभावाद्‌ यमानाचरतो जनस्य विद्यातेऽभ्युद्यः । यतः (यसस्य अर्थान्तरत्वात्‌) 
अहिसासत्यादियमनामकस्य क्रतस्य शित्नवस्तृत्वात्‌ तदपेक्षया खलत्कृरवस्ठुत्वात्‌। उक्तं 


हि मतुशाक्रे “ययात सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो 
नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ । “(मनु . ४/२०४) ॥८॥ 


वैसा न होने पर भी शुचि भोजन के विषय में बता रहे हैं- 
अयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयो न विद्यते, 
नियमाभावाद्‌ विद्यते वाऽर्थान्तरत्वाद्‌ यमस्य ॥८॥ 

सूत्रार्थः- शुचि भोजन से यम रहित व्यक्ति का अभ्युदय नहीं होता, और कभी शौच 
आदि नियमों का पालन न होने पर भी यमों का पालन करने से उसका अभ्युदय हो 
जाता है । यमों में नियमों की अपेक्षा उत्कृष्ट्ता होने से ॥८॥ 

भाष्यार्थः- (शक्तिभोजनात्‌ अयतस्य अभ्युदयः न विद्यते) जो विशेष पुरुषार्थ शील नहीं 
है परिश्रम से जिसने उपार्जित नहीं किया है उसका शुचि पवित्र भोजन होने पर भी 
आगे उससे पुण्य नहीं होता है । किसलिए नहीं होता? क्योंकि वह नियम का पालन 
नहीं कर रहा है , किन्तु यम का यदि पालन कर रहा है फिर उसमें अभ्युदय= पुण्य 
होता है उसका भोजन ले लेना चाहिए । पहले जिसको भोजन शुचि कह दिया है वह 
शुचि भोजन पवित्र होने पर भी जो अहिंसा आदि का पालन नहीं करता है उसमें भावी 
पुण्य नही होता है, जो अभ्युदय होता है उसके भोजन से अभिमुखी भूत= आगे आने 
वाला जो अर्थात भावी उदय उत्कर्ष है वो नही होता है। और नियम के अभाव होने से 
उसमें उत्कर्ष नहीं होता है लेकिन यम को जो पालन नहीं करता है केवल नियम का 
पालन करता है उसका पवित्र भोजन भी अपवित्र होता है जबकि यम का पालन करता 
है नियम का नही करता तो उसका पवित्र भोजन पवित्र रहता है । नियम के अभाव में 
यम का पालन करने वाले का भोजन में अभ्युदय होता है । क्योंकि (यमस्य 


186 |? ०8 ९ 


षष्ठाध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


अर्थात्तरत्वात्‌) अहिंसा सत्य आदि जो व्रत हैं नियमों से भिन्न होने के कारण नियम की 
अपेक्षा यम के उत्कृष्ट होने से । मनुस्मृति में कहा है - “यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ 
केवलान्‌ बुध: । ययात्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केकलात्‌ भजन्‌ / “ यमों का पालन 
करता है सतत करे नियमों का सतत पालन न भी हो तो भी कोई बात नहीं है विद्वान 
को यमों का पालन नित्य करना चाहिए । क्योंकि यम का पालन न करने वाला पतित 
हो जाता है वह केवल यदि नियमों का पालन करता रह जाता है तो भी । इसलिए यम 
का पालन करना आवश्यक है नियम की अपेक्षा से (मनु . ४/२०४ (वैसे दोनों का 
पालन करना चाहिए) ॥८॥ 


यतः - 


असति चाभावात्‌ ॥९॥ 
(असाति च अभावात्‌) असति यमे यथाभावे खलु शुचि भोजनस्याभावादसम्भवात्‌ । न 
हि यममन्तरेण शक्तिभोजनं सम्भवति तस्मादभ्युदयो न भवाति ॥९॥ 


क्योंकि- 

असति चाभावात्‌ ॥९॥ 
सूत्रार्थः- यमों का ठीक पालन न होने पर शुचि भोजन भी असंभव होने से अभ्युदय 
नहीं होता ॥९॥ 
भाष्यार्थः- (असाति च अभावात्‌) यम के न होने पर जैसा भाव होना चाहिए उस 
अवस्था में पवित्र भोजन का अभाव संभव न होने से यम के बिना भोजन पवित्र हो 
ही नहीं सकता है इसलिए पवित्रता के अभाव में अभ्युदय भी नहीं होता है ॥९॥ 


अहिसादयस्तु भावगुणाः खल्क्ताः, अथ खलु भावदोषविषय प्रदर्शयति - 

युखाद्‌ रागः ॥१०॥ 
(सुखात्‌ रागः) विषयसुखात्‌ युखसाध्चनाङ्ग तत्र भवाति रागः । यति रागे विरुद्धेभ्यो 
द्रेषोऽपि भवतीत्युत्परेकष्यय्‌ । रागद्वेषाभ्यां मोहो जायते मूढश्च पुनः रागद्वेषौ प्रतिपद्यते, 
रागद्वेपयोहा दोषास्ते प्रवर्तना लक्षणा दोषा: ॥१०॥ 


अहिंसा जो है भावात्मक गुण हैं इसको कह दिया, अब भावना दोष के जो विषय हैं 
जिस कारण से भावना दोष उत्पन्न होता है उसको बताते हैं- 

सुखाद्‌ रागः ॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थः- सुख भोगने पर सुख से और सुख प्राप्ति के साधना से आसक्ति हो जाती है 
॥१०॥ 
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भाष्यार्थ:- (एुखात्‌ रागः) विषय सुख से अर्थात सुख के साधनों से उसमें राग होता है । 
और जहां पर राग हो जाएगा तो उससे विरुद्ध वाले में द्वेष भी हो जाएगा ऐसी ऊहा 
कर लेनी चाहिए । राग द्वेष उत्पन्न होने से मोह भी उत्पन्न होगा, और मोह मूढ हो 
जाने से अगला राग द्वेष उत्पन्न होगा नए विषयाओं में भी इस प्रकार से राग द्वेष और 
मोह ये दोष हैं इनके कारण जब प्रवृति होगी वह भी दोष हो जाएगी ॥१०॥ 


तन्मयाङ्च ॥ ९ ?॥ 
(तत्मयात च) तत्‌” शब्देन रागो गरह्मते । रागमयाद्‌ विषयदुखनाशी 
विषयद्ुखसाक्षतनाशेपि तद्विषयको रागोऽवातिछ्ठते तस्य तथाक्रतस्य रागस्य कारणं 
पुनः पृनर्विषयसेवनाद्‌ विषयस्ुखजन्यं रागमयव्यसर्नं रागसंस्कारप्राबल्य 
रागसस्काराचित्रं यत्‌ स्थिरीभवाति तस्मादापि रागः प्रवर्तते; एव द्वेषमयाद्‌ 
द्रेषसंस्काराचित्रात्‌ पृनद्वेषोऽपि जायते ॥११॥ 


तन्मयाच्च ॥ १ १॥ 
सूत्रार्थः- राग और द्वेष में अधिक आसक्त होने से बार बार उन वस्तुओं को स्मरण करने 
से राग द्वेष अधिक मात्रा में बढ़ते हैं ॥ ११॥ 


भाष्यार्थः- (ठन्मयात्‌ च) तत्‌’ शब्द से राग का ग्रहण होता है । रागमय वस्तु में विषय 
सुख का अभाव होने पर सुख मिलना बंद होने पर अथवा विषय सुख साधन के अभाव 
हो जाने पर उस वस्तु से विषयक राग स्थित हो जाता है बना रहता है । राग के उसी 
प्रकार का होने से राग का जो कारण है पुन: पुन: उस विषय का सेवन करने से, विषय 
सुख से जो उत्पन्न है, राग में जो व्यसन आसक्ति हो गई, उससे राग संस्कार की प्रवलता 
हो जाती है और राग संस्कार के जो चित्र हैं जो स्थिर बन जाता है उससे और भी 
अधिक राग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही इसके विरुद्ध द्वेष है, द्वेष संस्कार के जो चित्र 
बनते हैं उससे आगे-आगे द्वेष बनता चला जाता है (राग वाली वस्तुओं से राग होता 
जाएगा और द्वेष वाली वस्तुओं के सामने आने से द्वेष बढ़ता चला जाएगा) ॥ १ १॥ 


अढुष्टाङ्ग ॥१२॥ 
(अढुटात्‌ च) इह जन्मानि रागस्य द्वेषस्य कारण छुख दुःख वाऽनतुभवत्तापि यो रागो द्वेषो 
वा तत्र प्रवर्तते तस्य कारणं खल्वढटं पूर्वजन्मातुभतयुख दुःखं यद्वा नैजिकस्वभाव: 
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कारणयस्ति । यथा यौवनोद्धवे तरुणस्य तरुणीविषयकरागस्तरुण्याश्च तरुणविषयको 
राय: । तथा जातस्य स्तन्यपाने रागः । एवं द्वेषोऽपि भ्रवत्यसर्पदष्टेशपि सर्पादि द्वेषः, 
नवशिशोरन्ध्रकाराद्‌ द्वेषः ॥ 2 २॥ 


अदृष्टाच्च ॥ १ २॥ 

सूत्रार्थः- पूर्व जन्म के अनुभव से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 

भाष्यार्थः- (अद्ष्टात्‌ च) इस जन्म में भी राग द्वेष का जो कारण सुख और दु:ख है 
उसका अनुभव न होने पर भी जो राग द्वेष उत्पन्न होता है या देखा जाता है जो प्रवृति 
होती है बालक में द्वेष की प्रतीति होती है वह पिछले जन्म की होती है, उसमें अदृष्ट 
होता है । उसमें पिछले जन्म में अनुभव किया हुआ सुख या दुःख होता है अथवा 
स्वभाव होता है बहुत पीछे के संस्कार का बाहुल्य रहता है । जैसे युवा अवस्था आरंभ 
होने पर युवक का युवती के प्रति और युवती का युवक के प्रति राग उत्पन्न होता है जैसे 
बछड़ा आदि का दूध पीने आदि में राग होता है, इसी प्रकार से द्वेष भी ऐसे ही हो 
जाता है सर्प के न काटने पर भी उसको देखकर द्वेष हो जाता है, जो छोटा बच्चा होता 
है उसको अंधकार से द्वेष होता है अंधेरा देख कर रोने लग जाता हे ॥१२॥ 


जातिविशेषाज्ञ ॥१२॥ 
(जातिविशिषात्‌ च) जातिविशिषात्‌ खल्वापि रागो द्वेषश्च भवति । सम्भोगसुखाय 
मनुष्यजातेर्मतुष्यजातौ, गोजातेर्गोजाती, शूकरजातेःशूकरजातौ रागोऽथ द्वेषश्व 
अश्वजातेमीहिषीजातितः, नकृलजातेः सर्षजातितः परस्परं विद्यते ॥ १ २॥ 


जातिविशेषाच्च ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- जाति विशेष अर्थात मनुष्य-गौ-अश्व आदि को परस्पर जाति विशेष से राग 
द्वेष होता है ॥ १३॥ 
भाष्यार्थः- (जातिविशेषात्‌ च) जाति विशेष के कारण भी राग द्वेष होता है । उत्तम 
भोग के सुख के लिए मनुष्य जाति का मनुष्य जाति में, गौ जाति का गौ जाति में, शूकर 
जाति का शूकर जाति में राग और द्वेष भी होता है । घोड़े को भैंस से द्वेष होता है 
नकुल=नेवला का सर्प जाति से द्वेष परस्पर होता है यह जन्मजात=स्वाभाविक द्वेष 


होता हे ॥१३॥ 


युखदुःखभवी रागद्वेषौ रागद्वेषाभ्यां प्रभूतयोर्धमाधिमयोः प्रवुत्तिभवतीत्युच्यते - 
इच्छाद्वेषपूर्विका धर्माधर्मयो: प्रवृत्तिः ॥१ ४॥ 
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(इच्छाद्वेषपाविका धर्माधर्मयो: प्रवृत्ति) थर्मस्याधर्मस्य च प्रवृत्तिः प्रवर्तं 
खल्विच्छापूर्वकं रागपूर्वक द्वेषपूर्वक च यथासंख्यं विज्ञेयम्‌ । रागात्‌ खलु धर्मे शुभकर्माणि 
प्रवर्तते न हि रागेण विना क्रचिदनुकूले शृभेप्रकत्तिजायते पृण्यफलाथम न च द्वेषेण 
विना5धर्यमशुभं कर्माचरति/ १४॥ 


सुख और दु:ख से परस्पर उत्पन्न होने वाला राग और द्वेष होता है पुन: राग और द्वेष के 
कारण धर्माधर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । इसको अब कहते हैं- 

इच्छाद्वेषपूर्विका धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिः ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः- राग और द्वेष के कारण से धर्माधर्म की प्रवृत्ति होती है ॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (इच्छाद्वेष पारविका धर्माश्र्मयो: प्रवृत्तिः) धर्म और अधर्म की जो प्रवृति होती 
है वह इच्छा पूर्वक अर्थात राग पूर्वक धर्म की प्रवृति होती है और द्वेष पूर्वक अधर्म की 
प्रवृति होती है इस प्रकार से यथासंख्य लगा लेना चाहिए धर्म के साथ इच्छा राग की 
और अधर्म के साथ द्वेष की । राग से धर्म में अर्थात शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है उपकार 
करने लग जाता है, अनुकूल में शुभ में बिना राग के प्रवृत्ति नहीं होती है, पुण्य फल के 
लिए । और बिना द्वेष के भी अधर्म अशुभ कर्म नहीं करता है ॥१४॥ 


अथ क्षम्षिमाथ्यां किं भवतीत्युच्यते - 
तत्सयोगो विभागः ॥१५॥ 
(तक्‌) तब अव्यर्य हेतौ । तस्मात्‌ खलु ध्र्माधमाचिरणात्‌ (संयोगः विभागः) आत्मनो 
ध्रमाधिर्मकर्मकर्तु: शरीरेण सह संयोगो जन्म देहक्षारणं युनर्विभागो देहादुळमरणं मरण 
भवाति । एवं जन्मसरणचक्रमानिशसावर्तते धमध्षिमाश्यां यद्वा धर्माधमाचिरणात्‌ ॥१५॥ 


उस धर्म और अधर्म से क्या होता है? उसको कहते हैं - 
तत्संयोगो विभागः ॥ १५॥ 

सूत्रार्थः- धर्माधर्म अर्थात सकाम कर्मो के आचरण से आत्मा का शरीर के साथ संयोग 
और विभाग अर्थात जन्म और मृत्यु होते रहते हैं ॥ १५॥ 

भाष्यार्थः- (तत्‌) तत्‌' यह जो अव्यय है वह हेतु अर्थ में है । उस धर्माधर्म के आचरण 
करने से (संयोगः विभाग: आत्मा का धर्माधर्म कर्म करने वाले का शरीर के साथ 
संयोग होता है अर्थात जन्म होता है देह धारण होता है, और अधर्म के कारण देह से 
छूटना अलग हो जाना या मृत्यु होती हे । इस प्रकार से जन्म और मरण का चक्र दिन- 
रात चलता रहता है, धर्म और अधर्म के द्वारा अथवा धर्म और अधर्म के आचरण के 
कारण ॥१५॥ 
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जन्मसरणप्रबन्धात्‌ खलु- 
आत्मकर्मठु मोक्षो व्याख्यातः ॥2६/ 
(मोक्ष) जन्ममरणप्रबन्ध्राद्‌ दुःबबहुलात खलु मोक्षो विमोक्षः /आत्मकर्मसु) 
अध्यात्मकर्मसु परमात्मनः श्रवणमननानिविध्यासनयाक्षात्कारेष 
तथाउडाङ्गयोगाथ्यायेष्‌ समाधिपर्यन्तेषु (व्याख्यातः) व्याख्यातो वेदितव्यः, 
व्याख्यातश्च यर्वमोक्षशाकतरैः “तमेव विदित्वाति मृत्यमोति” (यजुः २१/१८) 
“अध्यात्मयोगाधिगसेन यत्वा ध्षीरो हर्षशोकौ जहाति” (कठो. १/२१२) 
“यमनतियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाङ्गाe्यात्मविध्युपायैः”॥ १ ६॥ 


अब इस जन्म मरण के बंधन से- 

आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थ:- जन्म कारण प्रवाह छूटना, अष्टांग योग का आचरण रूप आध्यात्मिक कर्मों के 
करने पर होता है ॥ १६॥ 
भाष्यार्थः- (मोक्षः) जन्म-मरण के बंधन से दुःख की बहुलता से अर्थात दुःखों से जो 
छूटना है विमोक्ष है जो (आत्मकर्मछु) जन्म मरण के प्रवंध से अर्थात दुःखों की बहुलता 
से मोक्ष अर्थात विमोक्ष अर्थात अध्यात्म कमो में परमात्मा की श्रवण मनन 
निदिध्यासन और साक्षात्कार रूप कर्मों में तथा अष्टांग योग के अभ्यास करने में जो 
समाधि पर्यंत अष्टांग योग के अभ्यास का पालन करने में (व्याख्यातः) व्याख्यात बताया 
हुआ जानना चाहिए । सभी मोक्ष शास्त्रों में ऐसा बता गया है कि “तमेव ।विदित्वा5ति 
मृत्यमेति” (यजुः ३१/१८) “परमात्मा को जानकार के ही मृत्यु को पार होता है” 
“अध्यात्मयोगाधियसेत सत्वा क्षीरो हर्षशोकौ जह्वाति” (कठो. १/२।१ २) “अध्यात्म योग 
की समझा आ जाने पर उसका निर्णय ज्ञात हो जाने पर मनन करके धीर ध्यानी लोग 
हर्ष और शोक को छोड़ देते हैँ “यमानियमाभ्यामात्मसंस्कारो 
योगाज्वाध्यात्मविध्युपाय:” “यम और नियमों के द्वारा आत्मा का संस्कार और 
योगाभ्यास के द्वारा तथा आध्यात्मिक शास्त्रों में जो विधियाँ बताई गई हैं मन आदि के 
निरोध के द्वारा मोक्ष की सिद्धि होती है” ये सब आत्मा के कर्म हैं ॥ १६॥ 

द्वितीयाहिनकं समासम्‌ । 
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सप्तमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ 


विविधानि समस्तानि भौतिकान्याध्यात्मिकानि च कर्माणि परीक्ष्येदानीमत्र गुणान्‌ 
परीक्षमाणः पीठ रचयति प्रथमेन सूत्रेण - 

उक्ता गुणाः ॥ १॥ 
(उक्ताःगुणाः) पूर्वं खलूक्ता ये गुणाः रूपादयस्ते परीक्ष्यन्ते, इति शेषः ॥ १॥ 


विविध समस्त (सारे) भौतिक और आध्यात्मिक कर्म की परीक्षा करके अब यहाँ गुणों 
की परीक्षा करते हुए भूमिका रचते हैं, प्रथम सूत्र के द्वारा- 

उक्ता गुणाः ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- पूर्वोक्त्त गुणों की अब परीक्षा की जाती है॥ १॥ 
भाष्यार्थः- (उक्ताःगुणाः) पूर्व में जो रूप आदि गुण कहे गए हैं उनकी परीक्षा करेंगे इस 
प्रकार शेष है ॥ १॥ 


तत्र रूपादिषु गुणेषु - 

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥२॥ 
(पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः) पृथिवीजलाग्निवायूनां ये गन्धरसरूपस्पर्शा गुणाः 
सन्त्येकैकशो यथासंख्यं ते यथायोग्यं तेषां पिण्डितावस्थायां यद्वा तदवयविद्रव्यगताः 
पृथिव्या गन्धरसरूपस्पर्शाः, जलस्य रसरूपस्पर्शाः, अग्नेरूपस्पर्शौ, वायोः स्पर्शः, ते सर्वे 
(द्रव्यानित्यत्वात्‌ अनित्याः च) द्रव्यस्यावयविनोऽनित्यत्वात्‌ सन्ति ह्यनित्याः, चकार 


उत्तरसूत्रेणाभिसम्बध्यते, अथचेत्यर्थ ॥२॥ 


रूप आदि गुणों में- 

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥२॥ 
सूत्रार्थः- पृथ्वी जलाग्निवायु इन द्रव्यों के रूप रस गन्ध स्पर्श गुण पृथिव्यादि द्रव्यों के 
अनित्य होने से इनके गुण भी अनित्य है ॥२॥ 
भाष्यार्थः- (फृथिव्यादिरूपरसगन्ध्षस्पर्शाः) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के जो ग्रध, रस, 
रूप, स्पर्श गुण हैं वे एक एक यथा संभव करके वे यथायोग्य उनके पिंडितावस्था में 
अथवा उनके अवयवी द्रव्यगत (अर्थात) पृथ्वी के गंध, रस, रूप, स्पर्श जल के रस, रूप, 
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स्पर्श अग्नि के रूप, स्पर्श और वायु के स्पर्श (द्रव्यानित्यत्वात्‌ आनित्याः च) वे सभी 


अवयवी द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य हैं, चकार उत्तर सूत्र से संबंध है और इति अर्थ 
में है॥२॥ 


एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ३॥ 
(एतेन) अथ चैतेन वर्णनप्रकरणेनायातमिदं यद्‌ (नित्येषु नित्यत्वम्‌ उक्तम्‌) नित्येषु 
द्रव्येषु गुणानां नित्यत्वमुक्तं विज्ञेयम्‌ ॥३॥ 

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥३॥ 
सूत्रार्थः- पूर्वोक्त कथन से नित्य द्रव्यों अर्थात्‌ पृथ्वी जलादि द्रव्यों के परमाणुओं में गुण 
नित्य है ऐसा जानना चाहिए ॥३॥ 
भाष्यार्थः- (एतेन) और इस वर्णन प्रकरण से यह निकला (आया) कि (नित्येषु नित्यत्वम्‌ 
उक्तम्‌) नित्य द्रव्यों में गुण नित्य होते हैं ऐसा कहा हुआ जानना चाहिए ॥ ३॥ 


कुत्र नित्येषु नित्यत्वं तन्निर्दिश्यते - 

अप्सु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ ॥४॥ 
(अप्सु तेजसि वायौ च नित्याः) जले अग्नौ वायौ च नित्याः सन्ति तत्तद्गुणाः 
(द्रव्यनित्यत्वात्‌) द्रव्यस्य नित्यत्वात्‌ तस्मात्‌ नित्यास्वप्सु नित्येऽग्नौ नित्ये वायौ नित्यौ 
गुणः । द्रव्यस्य नित्यत्वानित्याभ्यां भेदद्वयम्‌, नित्यः परमाणुर्भूतसूक्ष्मो वाऽनित्यस्तु 
स्थूलभूतः,तत्र त्वनित्येन गुणेन भाव्यमेवेत्युक्तं हि, इति विवेकः । तेनेदमप्यायातं यत्‌ 
पार्थिवपरमाणावपि गुणोऽनित्योऽस्ति ॥४॥ 


किन नित्यों में नित्यपना है वह प्रदर्शित करते हैं- 

अप्सु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ ॥४॥ 
सूत्रार्थः- जलाग्रिवायु में नित्य गुण है ऐसा जानना चाहिए ॥४॥ 
भाष्यार्थः- (अप्य तेजासि कायौ च ।नित्याः ) जल में अग्नि में और वायु में जो-जो गुण हैं 
वे-वे नित्य हैं (द्रव्यनित्यत्वाठू) द्रव्य के नित्य होने से, इसलिए नित्य जल में नित्य अग्नि 
में नित्य वायु में नित्य होते हैं द्रव्य का नियत्व और अनित्यत्व से दो भेद होते हैं, 
परमाणु भूत सूक्ष्म नित्य है और स्थूल भूत अनित्य हैं, उनमें अनित्य द्रव्य का अनित्य 
गुण होना ही चाहिए ये कह दिया है, इस प्रकार यह विवेक है । इससे यह भी आया कि 
पार्थिव परमाणु में भी गुण अनित्य हैं ॥४॥ 


अनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌॥५॥ 
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(अनित्येषु अनित्याः द्रव्यानित्यत्वात्‌) अनित्येषु द्रव्येषु स्थूलेषु यद्वाऽवयविषु द्रव्येषु 
गुणा अनित्याः सन्ति द्रव्यस्यानित्यत्वात्‌, द्रव्यस्य नाशेन सह नश्यमानत्वात्‌- 


आश्रयनाशात्‌ । रूपादयो गुणास्तु द्रव्यस्यानित्यत्वादनित्याः सन्तीति तु गतमेव 
“पुथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यस्यानित्यत्वादनित्याश्च” अस्मिन्‌ द्वितीयसूत्रे 


पुनराम्भो विशेषार्थद्योतनाय,स च ये रूपादिभ्योऽन्ये गुणाः सन्ति परिमाणादयस्ते 
खल्वाश्रयनाशान्नयन्ति तेऽनित्यद्रव्येषु वर्तमानाः सन्तोऽनित्या विज्ञेयाः ॥५॥ 


अनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌॥५॥ 

सूत्रार्थः- अनित्य द्रव्यो के परिमाणादि गुण भी अनित्य होते है द्रव्यों के अनित्य होने से 
॥५॥ 

भाष्यार्थः- (अनित्येषु आनित्याः द्रव्यानित्यत्वातू) अनित्य द्रव्यों में स्थूलों में अथवा 
अवयवि द्रव्यों में गुण अनित्य होते हैं, द्रव्य के अनित्य होने से । द्रव्य के नाश के साथ 
नाश होने से=आश्रय के नाश होने से । रूप आदि गुण तो द्रव्य के अनित्य होने से 
अनित्य होते हैं यह ज्ञात हो ही गया “पृथिव्यादि रूप, रस, गंध, स्पर्श द्रव्य के अनित्य 
होने से अनित्य हैं” (६/०१/०२) इस द्वितीय सूत्र में पुन: आरम्भ करना विशेष अर्थ को 
जानने के लिए है, और वह जो रूप आदि गुणों से अन्य परिमाण आदि हैं, वे आश्रय के 
नाश होने से नाश को प्राप्त होते हैं वे अनित्य द्रव्यो में वर्तमान होते हुए अनित्य जानना 
चाहिए ॥५॥ 


यथा हि जलाग्निवायवो द्रव्याणि नित्यान्यनित्यानि च तेषां सूक्ष्मत्वस्थूलत्वाभ्यां 
भेदाभ्यां तेषु नित्येषु रूपादयो गुणा नित्याः सन्ति तथा पृथिवी द्रव्यमपि तु नित्यं 
चानित्यं च तस्याः सूक्ष्मत्वस्थूलत्वाभ्यां भेदाभ्यां तत्रापि नित्यायां पृथिव्यां रूपादयो 
गुणाः कथं न नित्याः कथं तत्र गुणनित्यत्वप्रसङ्गे पृथिवी वर्जिता ? 
इत्याकांक्षायामुच्यते --- 

कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः॥ ६॥ 

(कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः)पृथिवीतोऽन्यत्रा्तेजोवायुषु नित्येषु तु रूपादयो 
गुणा नित्या भवन्ति किन्तु पृथिव्यां नित्यायामपि रूपादयो गुणा न नित्या न सदा 
समानाः समावस्थागता वा, यतो ह्यग्निसंयोगात्‌ परिवर्तन्ते प्राथमिकस्वरूपं त्यजन्ति 
भिन्नं स्वरूपमुपयन्ति | तत्कथमित्युच्यते  स्थूलायां पृथिव्यां 
दक्षिणोत्तरभिन्नभिन्नप्रदेशगतायाँ विशिष्टसंस्थानभूतायाँ घटादिरूपेण विकृतायां 
कार्यभूतायां पृथिव्यां रूपादयो गुणा ये पाकजाः सन्ति ते न कार्यवशगा अपितु 
कारणगुणपूर्वकाः सन्तो मृत्कणेषु कार्यावयवेषु कारणेषु पाकजाः पाकवशगा भवन्ति, 
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यतो ह्यम्रिसंयोगात्‌ पृथिव्याः कणाः परमाणवो वा पच्यन्ते पाकं प्राप्रुवन्ति वा, पाकात्‌ 
कणानां परमाणूनां कारणानां रूपादयो गुणाः परिवर्तन्ते ते हि कार्ये खलूपलभ्यन्ते 
तस्मात्‌ पार्थिवस्य कार्यवस्तुनो गुणा न कार्ययोगात्‌ किन्तु कारणस्यैव गुणाः सन्ति 
कारणगुणपूर्वकत्वात्‌, पूर्वं कारणेषु ते प्रकटीभवन्तिपश्चात्‌ कार्ये लक्ष्यन्तेऽत एव 
नित्यायामपि पृथिव्यां रूपादयो गुणा न नित्याः । जलादीनां तु रूपादयो गुणाः पाकेन 
न परिवर्तन्ते, दृश्यन्ते च पूर्ववदेव । तत्र पाकजगुणानां रूपादीनां समवायिकारणं 


पृथिवीपरमाणवः, पृथिवीपरमाणुगता रूपादयो गुणा 
अवयविरूपादीनामसमवायिकारणं अग्निसंयोगो निमित्तकारणम्‌ ॥६॥ 


जैसे अग्नि जल वायु द्रव्य नित्य और अनित्य हैं उनके सूक्ष्मत्व स्थूलत्व भेद से उन 
नित्य (द्रव्यो) में रूप आदि गुण नित्य होते हैं तथा पृथ्वी द्रव्य भी तो नित्य और अनित्य 
हैं उसके सूक्ष्मत्व स्थूलत्व भेद से उस नित्य पृथ्वी में रूप आदि गुण कैसे नित्य नहीं हैं 
और क्यों उन गुण नित्यत्व प्रसंग में पृथ्वी को वर्जित किया गया ? इस आकांक्षा में 
बताते हैं- 

कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः॥ ६॥ 
सूत्रार्थः- पृथ्वी घटादि कार्य में अग्नि के संयोग से आनेवाले गुण पहले कारणों अवयवों 
परमाणुओं में आते है फिर कार्य घट में आते है, अतः पार्थिव परमाणु के गुण नित्य नहीं 
॥६॥ 

बाज - (कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः) पृथ्वी से अन्यत्र अग्नि वायु नित्य द्रव्यों 
में रूप आदि गुण नित्य होते हैं किन्तु पृथ्वी के नित्य होने पर भी रूप आदि गुण नित्य 
नहीं हैं सदा समान अथवा समावस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि अग्नि के संयोग से 
परिवर्तित होते हैं प्राथमिक स्वरूप को छोड़ देती हैं भिन्न स्वरूप को प्राप्त होती हैं। वह 
कैसे होता है? बताते हैं- स्थूल पृथ्वी में दक्षिण उत्तर भिन्न-भिन्न प्रदेश को प्राप्त होने पर 
या विशिष्ट संस्थान को प्राप्त होने पर घट आदि रूप से विकृत कार्य भूत पृथ्वी में रूप 
आदि गुण जो पकाने से उत्पन्न होते हैं वे कार्य के कारण नहीं होते हैं किन्तु कारण गुण 
पूर्वक होते हुए मिट्टी के कणों में कार्य अवयव कारणों में पाकज=पकाने के कारण होते 
हैं क्योंकि अग्नि के संयोग से पृथ्वी के कण अथवा परमाणु पकते हैं या पाक को प्राप्त 
होते हैं, पकाने से कणों का परमाणुओं का कारणों का रूप आदि गुण परिवर्तित होते हैं 
वे ही कार्य में उपलब्ध होते हैं इसलिए पार्थिव कार्य वस्तु का गुण कार्य के योग से नहीं 
है किन्तु कारण का ही गुण हैं, कारण गुण पूर्वक होने से, पूर्व कारणों में वे प्रकट होते हैं 
पश्चात कार्य में लक्षित होते हैं इसलिए पृथ्वी के नित्य होने पर भी रूप आदि गुण नित्य 
नहीं है । जल आदि का तो रूप आदि गुण पाक से परिवर्तित नहीं होते हैं और पहले 
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जैसा ही दिखते हैं । उन में पाकज रूप आदि गुणों का समवायिकारण पृथ्वी के परमाणु 
हैं पृथ्वी परमाणु गत रूप आदि गुण अवयवि रूप आदि का असमवायिकारण है अग्नि 
का संयोग निमित्त कारण है ॥६॥ 


कथं पृथिव्यामेव रूपादिगुणानां पाकजत्वं कारणगुणपूर्वकं येन नित्यायाः पृथिव्याः 
रूपादयो गुणा अनित्याः स्युः कथन्नान्यत्राबादिष्वपि रूपादिगुणानां पाकजत्वं 
कारणगुणपूर्वकं स्वीक्रियते, इत्याकांक्षायामुच्यते-- 
एकद्रव्यत्वात्‌ ॥७॥ 

(एकद्रव्यत्वात्‌) पाकजानां गुणानामेकद्रव्यत्वात्‌ केवलमेकं पृथिवीं द्रव्यमेवाश्रयन्ति 
पाकजा गुणाः, अग्निसंयोगात्‌ पृथिव्यामेव रूपादयो गुणाः पाकजाः खलु भिन्नाभिन्नाः 
प्रादुर्भवन्ति न ह्यबादिषु पाकजगुणप्रादुर्भावः कारणगुणाद्‌ भिन्नो भवति तद्गुणस्तु 
रूपादिस्तथैवावतिष्ठते । तादृशी पक्तव्या तु पृथिवी ह्यस्ति न च जलाग्निवायवस्तथा 
पक्तव्याः, यत्‌ पृथिवीवत्‌ तेष्वपि पाकजगुणाः प्रादुर्भवेयुः । पृथिवी तद्विकारश्च पाके 
दहनकर्मणि लक्ष्यते तस्य दहनाश्रयत्वादग्नेरिन्धनत्वाच्न । न जलं दरधं भवति तत्तु वाष्पी 
भूयोद्गच्छति नाग्निनाऽग्निर्दह्मते न वायुरग्निना दग्धो भवति, तस्मात्‌ 
पाकजगुणानामेकमेव पृथिवीद्रव्यमाश्रयस्तत्रैव पाकजगुणानां प्रादुर्भावः ॥७॥ 


क्यों पृथ्वी में ही रूपादि जो गुण हैं पाकज वे कारण गुणपूर्वक होते हैं, जिससे 
नित्य पृथ्वी के रूप आदि गुण अनित्य हो जाते हैं। जल आदि में भी अग्नि के संयोग से 
कारण गुण पूर्वक उसमें गुण क्यों उत्पन्न नहीं होते ? इस जिज्ञासा में बताते हें । 

एकद्रव्यत्वात्‌ ॥७॥ 

सूत्रार्थः- एक ही द्रव्य के ऐसा होने से कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण बदलते हैं । ७। 
भाष्यार्थः- (एकक्रव्यत्वातु) पाकज जो गुण हैं वो एक ही द्रव्य में इस प्रकार के परिणाम 
देने वाले होते हैं, और पाकज गुण एक मात्र केवल पृथ्वी का आश्रय लेते हैं । अग्नि के 
संयोग से पृथ्वी में ही रूप आदि जो गुण पाकज के कारण उत्पन्न होते हैं वे भिन्न और 
अभिन्न होते हैं (एक जैसे भी होते हैं और दूसरे भी उत्पन्न होते हैं), जल आदि में ऐसे 
नहीं होते हैं पाकज गुणों का जो प्रादुर्भाव होता है=उत्पत्ति उसमें जो होती है वो कारण 
गुण से भिन्न होता है (कारण में जैसा दिख रहा होता है वैसा वो नहीं होता है), लेकिन 
उसके जो गुण होते हैं रूप आदि वे वैसे के वैसे ही रहते हें । इस प्रकार से परिवर्तन रूप 
वाली जो पकने वाली वस्तु है वो केवल पृथ्वी है, जल, अग्नि और वायु उस प्रकार के 


नहीं पकते हैं, ये तीनों पकते ही नहीं है इस कारण से इनमें पृथ्वी के समान पाकज गुण 
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उत्पन्न नहीं होते हैं । पृथ्वी में और जो उसके विकार होते हैं पाक में, जलाने पर दिखाई 
देते हैं । उसके दहन का आश्रय होने से और उन्हीं के द्वारा जलाए जाने से ऐसा होता है, 
जल दग्ध नहीं होता है दग्ध नहीं होता है , किन्तु वो वाष्प बन के सीधे उड़ जाता है । 
न ही अग्नि जलती है, न ही वायु अग्नि से दग्ध होता है । इसी कारण से पाकज गुणों मे 
केवल एक ही पृथ्वी द्रव्य है, आश्रय बनती है उसी में पृथ्वी में पाकज गुणों की उत्पत्ति 
होती है दूसरों में नहीं होती ।।७।। 


रूपादीनिन्द्रियविषयान्‌ गुणान्‌ परीक्ष्य तत्सहचरितान्‌ गुणानपि परीक्षमाणः 
क्रमप्राप्तां संख्यामन्तरयित्वाऽल्पविषयत्वात्‌ पूर्वं परिमाणं परीक्षते -- 
अणोर्महतश्चो पलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥ 
(अणोः महतः च ) अणुपरिमाणस्य गुणस्य महतः महत्परिमाणस्य गुणस्य 
(उपलब्ध्यनुपलब्धी) यथायोग्यमन्वयन्यायात्‌, अनुपलब्धिरुपलब्धिश्च (नित्ये 
व्याख्याते) नित्ये व्याख्याते वेदितव्ये | अणुत्ववति 
द्रव्येडणुपरिमाणगुणस्यानुपलब्धिरप्रत्यक्षता नित्या, महत्ववति द्र्व्ये 
महत्परिमाणगुणस्योपलब्धिःप्रत्यक्षता नित्याऽस्ति ॥८॥ 


अब रूप आदि विषयों की परीक्षा करने के पश्चात, उसके साथ-साथ अब अन्य 
गुणों की परीक्षा करते हुए, क्रम से प्राप्त रूप के बाद संख्या गुण का क्रम आता हे, किन्तु 
उसका उलंघन करके, उसको पार करके, अल्प विषय वाला होके, परिमाण की परीक्षा 


कर लेते हें कि परिमाण का स्वरूप कैसा होता हे ? 
अणोर्महतश्चो पलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥ 

सूत्रार्थः- अणु परिमाण की नेत्र अदृश्यता तथा महत्‌ परिमाण की नेत्र दृश्यता नित्य 
और सदा होती है, अणु परिमाण सदा दृष्टि विहीन रहेंगे और महत्‌ परिमाण सदा दृष्टि 
युक्त रहेगा ॥८॥ 

भाष्यार्थः- (अणोः महतः च ) अणु परिमाण गुण और जोमहत्‌ परिणाम गुण हैं दोनों 
का /उपलन्ध्यठुपलन्ध्ी) यथायोग्य अन्वय कर लेना चाहिए ।( “अणु और महत” इसको 
क्रमशः होना चाहिए था, परंतु यहाँ क्रम बदलेगा अणु के साथ उपलब्धि और महत्‌ के 
साथ अनुपलब्धि होगा ।) अनुपलब्धि और उपलब्धि इन दोनों की (नित्ये व्याख्याते) 
नित्य व्याखात समझना चाहिए । अणु परिमाण वाले द्रव्य में उसमें अणु परिमाण की 
जो अनुपलब्धि होती है अर्थात प्रत्यक्ष जो नहीं हो पाता है वो नित्य ही होता है (सदा 
ऐसा ही रहता है कभी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है ।) ऐसेमहत्‌ परिमाण वाले द्रव्य 
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में महत्‌ परिमाण की उपलब्धि या प्रत्यक्षता नित्य समझनी चाहिए, महत्‌ परिमाण में 
महत्‌ सदैव अनुभूत होता रहेगा, अणु परिमाण का अणुत्व कभी उपलब्ध नहीं होगा 
॥८॥ 


अणुमहतोः स्वरूपं कारणं च प्रदर्शयन्‌ पूर्वं महतः स्वरूपं कारणं च पश्चादणोः 

स्वरूपं कारणं च कथयति -- 
कारणबहुत्वाज्च ॥९॥ अतो विपरीतमणुः ॥ १ ०॥ 

अनयोःसूत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति- 
(कारणबहुत्वात्‌ च) त्रसरेणुकारणानां दयणुकानां बहुत्वात्‌, चतुरणुककारणानां 
त्र्यणुकानां बहुत्वात्‌ संहतत्वाद्‌ घटादौ पृथिव्यां च चकारेण प्रचयात्‌ तूलांशूनां 
शिथिलसंयोगाच्न तूलपिण्डे महत्त्वं महत्परिमाणंमहत्परिमाणस्वरूपं वा भवति । अथ 
(अतः विपरीतम्‌ अणुः) अस्मादुक्तलक्षणाद्‌ विपरीतमणु परिमाणमर्थात्‌ 
कारणाबहुत्वात्‌ तथाऽप्रचयादणुपरिमाण तत्स्वरूपं च भवति । यत्खलु द्यणुके परिमाणं 
तदणु यच्च॒ प्रचयहीनस्तूलाशुस्तत्राणुपरिमाणमस्ति ॥९-१०॥ 


अणु और महत्‌ का स्वरूप व कारण दिखाता हुआ, पहले महत्‌ का स्वरूप और कारण 
बता देंगे, उसके बाद अणु के स्वरूप और कारण को बताते हैं,- 

कारणबहुत्वाज्च ॥९॥ अतो विपरीतमणुः ॥ १०॥ 
इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है - 
सूत्रार्थः- द्विणुक आदि कारणों से और तुलान्शुओं के संग्रह से महत्‌ परिमाण गुण 
उपलब्ध होता है इसके विपरीत अणु परिमाण गुण कहलाता है ॥९-१०॥ 
भाष्यार्थः- (कारणबहुत्वात च) त्रिसरेणु का जो कारण है द्विणुक, उनकी बहुलता होने 
से। और चतुर अणुक के जो कारण त्रियणुक हैं उनकी बहुलता से संघात से, घट आदि 
पदार्थ और पृथ्वी में 'चकार' से संचय से अर्थात रुई को जो अवयव हैं उनके शिथिल 
संयोग से ही तूल के पिंड=्रुई के पिंड में महत्‌ या महत्‌ वाला परिमाण या महत्‌ 
परिमाण का स्वरूप उत्पन्न होता है । और उसके अंशों की बहुलता के विपरीत (अतः 
विपरीतम्‌ अणुः) अर्थात इस लक्षण के परिमाण के विपरीत जो अणु परिमाण होता है 
वह कारण की न्यूनता के कारण, तथा संचय कम होने से अणु परिमाण या उसका 
स्वरूप उत्पन्न होता है । जो द्विणुक का परिमाण होता है वह अणु परिमाण होता है, 
और जो संचय हीन वाला रूई का जो संघात है वहाँ अणु परिमाण होता है ॥९-१०॥ 
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अणोर्महतश्च परिमाणस्याधिकरणमाश्रयो वा यद्यपि भिन्नं भिन्नं भवति परन्तु 
लोके खल्वेकाधिकरणेऽपि व्यवह्नियतेऽणुत्वं महत्त्वं च तत्कथमित्युच्यते - 
अणुमहृदिति तस्मिन्‌ विशेषभावाद्‌ विशेषाभावाच्च ॥ १ १॥ 
(तस्मिन्‌)एकस्मिन्‌ व्यवह्वियमाणे पार्थिवद्रव्ये (अणु महत्‌ इति) अणु महत्‌ 
परिमाणंव्यवह्वियते (विशेषभावात्‌ विशेषाभावात्‌ च) विशेषो विशिष्टधर्मः 
सापेक्षोऽपकर्ष उत्कर्षश्चोभयविधः परीक्षणीयात्मकः । यथा बिल्वस्य महत्त्वमपेक्ष्य 
ह्यामलकेऽणुत्वं तस्मिन्नेव महत्त्वं च कुवलयस्याणुत्वमपेक्ष्य भवति । यदाऽपकर्षोऽपेक्ष्यते 
तदा स विशेषो विशिष्टधर्मस्तदा मलकमणु बिल्वात्‌ तत्रामलकेऽपकर्षभावाद्विल्वं 
महदपकर्षभावात्‌ । अथ यदाऽपकर्षोऽपेक्ष्यते तदा स विशेषो विशिष्टधर्मस्तदा 
महदामलकमस्ति कुवलयात्‌ तत्रामलके खलूत्कर्षभावात्‌ कुवलमणूत्कर्षाभावात्‌ ॥ १ १॥ 


एक समय अणु औरमहत्‌ परिणाम का जो अधिकरण आश्रय होता है वो वस्तुत: 
तो अलग-अलग ही होता है, परंतु लोक में एक अधिकरण में भी ऐसा व्यवहार होता है 
अणुत्व और महत्व का । वह कैसे होता है? 

अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशेषभावाद्‌ विशेषाभावाच्च ॥ १ १॥ 

सूत्रार्थः- एक ही पदार्थ में अणु और महत्‌ ये दोनों व्यवहार लौकिक दृष्टिकोण से होते 
हैं, अन्य द्रव्य की अपेक्षा उत्कर्ष और अपकर्ष होने और न होने से ॥ १ १॥ 
भाष्यार्थः- /तस्मिनु) एक ही व्यवहार करने योग्य पार्थिव द्रव्य में (अणु महत्‌ इति) अणु 
और महत्‌ परिमाण का व्यवहार होता है, (वह कैसा होता है? ) विशेष अर्थात विशिष्ट 
धर्म जो उसको पृथक करने वाला धर्म है वह सापेक्ष होता है उत्कर्ष और अपकर्ष वाला 
परीक्षा करने के योग्य होता है ।( जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं) विल्व को उसके महत्व को 
देखकर के उसकी अपेक्षा से आवला छोटा कहा जाएगा और उसी आंवले में महत्व भी 
हो जाता है पर कब उसके सामने जब बेर आजेगा तो बेर की अपेक्षा से आवला महत्‌ 
हो जाएगा । जब अपकर्ष अर्थात अधिकता देखते हैं तब वह विशिष्ट धर्म हो जाता है 
आंवला में अणु हो जाता है विल्व से । वहाँ आंवले में अपकर्ष का अभाव हो जाने से 
विल्व महत्‌ हो जाता है अपकर्ष के न होने से और जब अधिकता को देखते हैं तब वो 
विशेष धर्म वाला हो जाता है, तब बद्रिफल से आंवला बड़ा हो जाता है । वहाँ आंवलक 
में उत्कर्ष के हो जाने से और कुवलक में जो उत्कर्ष का अभाव हो जाने से ऐसा छोटापन 
हो जाता है ॥११॥ 


एकस्मिन्‌ पार्थिवद्रव्ये सापेक्षविशेषस्यापकर्षस्योत्कर्षस्य भावादभावाच्च 
कथमणुत्वमहत्त्वव्यवहारः कल्प्यतेऽत्रोच्यते - 
एककालत्वात्‌ ॥ १२॥ 
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(एककालत्वात्‌) यतो ह्येकस्मिन्‌ काले तत्रैकस्मिन्‌ पार्थिवद्रव्येऽणुत्वं महत्त्वं च प्रतीयते 
यद्वोपलभ्यते । सापेक्षविशेषभावाभावनिमित्ता तयोरुपलब्धिः ॥ १२॥ 


एक ही पार्थिव द्रव्य में सापेक्ष विशेष जो अपकर्ष या उत्कर्ष है उन दोनों के होने 

और न होने से अणुत्व और महत्व व्यवहार कैसे हो जाते हैं? उसे कहते हैं- 
एककालत्वात्‌ ॥ १२॥ 

सूत्रार्थः-एक द्रव्य में अणुत्व और महत्व इन दोनों व्यवहारों की उपलब्धि अन्य दो 
पदार्थो के साथ एक ही काल में तुलना करने से होती है ॥१२॥ 
भाष्यार्थः- (एककालत्वाठ्‌) क्योंकि एक ही वस्तु अणुत्व या महत्व कहा जाता है ऐसी 
उपलब्धि हो रही होती है । सापेक्षता जब वहाँ रहती है जब बदरी के सामने आंवला 
रहेगा तब वह बड़ा दिखेगा और जैसे ही बेल आजेगा तो वह छोटा दिख जाएगा । 
प्रतीति के कारण ऐसा होता है वैसे और कोई कारण नहीं होता ॥१२॥ 


दृष्टान्ताच्च ॥ १ ३॥ 
(दृष्टान्तात्‌ च) 'अणु महत्‌’ परिमाणमस्ति गुणः, गुणेषु भवति ह्यपकर्षोत्कर्षापिक्षा, तत्र 
दृष्टान्तो विद्यते यथा रूपं रसो वा गुणः । वस्त्रशङ्खस्फटिकेषु 


श्वेतत्वमपकर्षोत्कर्षापेक्षया लक्ष्यते यथा च द्रराक्षाखर्ज्रयोर्मधुररसोऽपकर्षोत्कर्षापिक्षया 
लक्ष्यते ॥ १ ३॥ 


दृष्टान्ताच्च ॥ १३॥ 

सूत्रार्थः- रूप रस आदि गुणों में भी उत्कर्ष-अपकर्ष की अपेक्षा होने के समान परिमाण 
गुण में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है ॥१३॥ 

भाष्यार्थः- (ृषान्तात्‌ च) अणु औरमहत्‌ ये जो परिमाण हैं ये दोनों ही गुण हैं और गुणों 
में अपकर्ष और उत्कर्ष की अपेक्षा रहती है । उसमें दृष्टांत है- एक रूप दूसरे रूप से 
अधिक हो जाता है, एक रस दूसरे रस से अधिक हो जाता है जैसे एक मीठा आम दूसरे 
आम से अधिक मीठा हो जाता है। वस्त्र में शंख में और स्फटिक मणि काँच में उसमें जो 
श्वेतत्व होता है वह उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से मिलता है, (स्फटिक से अधिक 
शंख में और उससे अधिक वस्त्र में सफेद पना होता है ) अंगूर में और खजूर में जो 
मिठास होता है वह वहाँ कम और अधिक दिखता है । मिठास तो एक ही होती है फिर 
भी एक में अधिक और एक में कम होती है अपकर्ष और उत्कर्ष के कारण से ॥१३॥ 


परन्तु स एषोऽणुत्वमहत्त्वव्यवहारो द्रव्येषु वर्तते किन्तु - 
अणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाभावः कर्मगुणैर्व्याख्यातः ॥ १४॥ 
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(अणुत्वमहत्त्वयोः अणुत्वमहत्त्वाभावः) अणुत्वेऽअणुत्वस्य महत्त्वे 
महत्त्वस्याभावोऽस्ति,नाणुत्वेऽणुत्वं न च महत्त्वे महत्त्वं विद्यते । स चाभावः (कर्मगुणैः 
व्याख्यातः) कर्मभिर्गुणैश्च तुल्यो व्याख्यातो वेदितव्यः । कर्माणि न स्वतन्त्राणि गुणा 
अपि न स्वतन्त्राः किन्तु कर्मगुणा द्रव्याश्रयिणः सन्ति तथैवाणुत्वं महत्त्वं च द्रव्याश्रयि 
भवति न स्वतन्त्रम्‌, तस्मादणुत्वे नाणुत्वं न च महत्त्वे महत्त्वमस्ति तथा 
चोत्क्षेपणकर्मणि न पुनरुत्क्षेपणं रूपगुणे पुनर्नरूपगुणः कल्प्यते तथैवाणुत्वे नाणुत्वं 
महत्त्वे न महत्त्वं कल्पयितुं शक्यतेऽस्वतन्त्रत्वादेव ॥ १४॥ 


लेकिन यह जो अणुत्व महत्व का व्यवहार होता है जो वो वस्तुत: गुणों में नहीं 

अपितु द्रव्यों में होता है, कहा जाता गुणों में है लेकिन होता द्रव्यों में है - 
अणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाभावः कर्मगुणैर्व्याख्यातः ॥ १४॥ 

सूत्रार्थः-अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व का अभाव होता है यह अणुत्व और 
महत्व का अभाव कर्म और गुणों के समान समझना चाहिए ॥१४॥ 
भाष्यार्थः- (अणुत्वमहतत्वयोः अणुत्वमहत्त्वाभावः) अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में 
महत्व का अभाव होता है, अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व नहीं होता है । 
और वो अभाव है (कर्मगुणैः व्याख्यातः) कर्मों के साथ और गुणों के साथ समानत है 
ऐसा जानना चाहिए । कर्म स्वतंत्र नहीं रहते हैं अपनी सत्ता में अपने आप नहीं रहते हैं 
और गुण भी अपने आप नहीं होते हैं द्रव्य के आश्रित होते हैं, किन्तु कर्म और गुण द्रव्य 
के आश्रय वाले होते हैं । ऐसे ही अणुत्व और महत्व भी द्रव्य के आश्रित होते हैं ये अपने 
आप में अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं । इसलिए अणुत्व में अणुत्व नहीं रहेगा और महत्व 
में महत्व भी नहीं रहता हे । तथा उत्क्षेपण कर्म में उत्क्षेपण कर्म नहीं होता है रूप गुण 
में रूप गुण नहीं होता है इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही अणुत्व में अणुत्व या 
महत्व में महत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, दोनों के स्वतंत्र न होने से ॥ १४॥ 


कर्मगुणैर्व्याख्याता इत्युच्यते, कर्माणि न कर्मवन्ति गुणा न गुणवन्त इति कुतः, 
अत्रोच्यते - 
कर्मभिः कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याताः ॥ १५॥ 
(कर्मभिः कर्माणि गुणैःच गुणाः व्याख्याताः) व्याख्यातानि कर्माणि व्याख्याता गुणाश्च 
कर्मभिर्गुणैश्च सम्बध्यन्ते न वेति तत्र न सम्बध्यन्ते खल्वेष सिद्धान्तः “द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ 
निति ” (१।१।१६) द्रव्याश्रयी चाणुश्च गुणः, “एकद्रव्यमगुणं ...... "(१।१।१७) 
“गुणवैधर्म्यान्न कर्मणां कर्म” (१।१।२४) कर्म कर्मणा सह न सम्बध्यते तस्य क्षणिकत्वात्‌ 
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। तस्मात्‌ कर्माणि कर्मभिरसम्बद्धानि शून्यानि वा व्याख्यातानि गुणैश्च गुणा असम्बद्धाः 
शून्या व्याख्याताः ॥ १५॥ 


कर्म गुणों के साथ व्याख्यात हो चुका है, कर्मो में कर्म नहीं होता है और गुणों मे गुण 
नहीं होता है ये तो बता दिया, पर ऐसा क्यों कहा? इस विषय में बता रहे हैं- 

कर्मभिः कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याताः ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः-कर्म से कर्म शून्य तथा गुणों से गुण असम्बद्ध रहता है ॥ १५॥ 
भाष्यार्थः- कर्म की भी व्याख्या हो गयी और गुण की भी व्याख्या हो गयी, कर्म के साथ 
कर्म या गुण के साथ गुण संबंध रखते हैं या नहीं इस विषय में कहा जाता है कि “नहीं 
रखते हैं' यही सिद्धान्त है, क्यों “द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ .....” (2/2/9६) “द्रव्य के आश्रित 
होते हैं और गुण रहित होते हैं” इसी प्रकार जो अणु जो गुण है वह द्रव्य के आश्रित 
रहता है और “एकद्रव्यमगुण:..... (2/2/26) एक द्रव्य अगुण कहा है । “गृणवैश्वस्यात्रि 
कर्सणा कर्य/2/2/ २४) गुणों के साथ विरोध होने से कर्मों का कर्म कार्य नहीं होता है । 
कर्म कर्म के साथ नहीं जुड़ता है उसके क्षणिक होने से। इसलिए कर्मों में कर्म की शून्यता 
अर्थात असम्बद्ध=संबंध का न होना कहा जाना चाहिए । गुणों के साथ गुण असम्बद्ध 
होते हैं या गुण गुण से रहित होते हैं ऐसा व्याख्यान समझना चाहिए, पीछे ऐसा ही 
कहा है ॥ १५॥ 


तस्मादेव व्याख्यानप्रकारात्‌ - 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणाश्च व्याख्याताः ॥ १६॥ 
(अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणाः च व्याख्याताः) यथाऽणुत्वं नाणुत्ववत्‌,महत्त्वं न महत्त्ववत्‌ 
तस्याणुत्वस्य महत्त्वस्यास्वतन्त्रत्वाद्‌ द्रव्याश्रयित्वात्‌ तथैव कर्म नाणुत्वमहत्त्ववत्‌, गुणो 
नाणुत्वमहत्त्ववान्‌ तस्यास्वतन्त्रत्वाद्‌ द्रव्याश्रयित्वात। अथ च यथा कर्मभिः 
कर्माण्यसम्बद्धानि शून्यानि गुणाश्च गुणैरसम्बद्धाः 
शून्यास्तथैवाणुत्वमहत्त्वाभ्यामसम्बद्धानि शून्यानि कर्माणि, 
गुणाश्चाणुत्वमहत्त्वाभ्यामसम्बद्धाः शून्याः सन्ति यतो गुणाः सन्त्यगुणवन्तः कर्माणि च 
सन्त्यगुणवन्ति, अणुत्वं महत्त्वं च गुणः ॥ १६॥ 


उसी व्याख्यान के अनुसार फिर दूसरी बात कह रहे हैं- 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मगुणाश्च व्याख्याताः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थः- कर्म और गुण भी अणुत्व और महत्व से शून्य है ॥ १६॥ 
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भाष्यार्थ:- /अणुत्वमहत्त्वाथ्या कर्मगुणाः च व्याख्याताः) जैसे जो अणुत्व होता है वह 
अणुत्व से रहित होता है,महत्‌ महत्व वाला नहीं होता है उस अणुत्व और महत्व के 
स्वतंत्र न होने से किन्तु द्रव्य आश्रित होने से, इसी प्रकार से कर्म भी अणुत्व वाला और 
महत्व वाला भी नहीं होता है । गुण भी अणुत्व और महत्व वाला नहीं होता है 
उसके=गुण के भी स्वतंत्र न होने से द्रव्य के आश्रयी होने से । जैस कर्मों से कर्म असम्बद्ध 
रहता है शून्य अर्थात रहित रहता है वैसे ही गुण भी गुण से असम्बद्ध रहते हैं शून्य 
रहते हैं, ऐसे कर्म भी अणुत्व से और महत्व से शून्य अर्थात रहित होते हैं, गुण भी 
अणुत्व और महत्व से शून्य अर्थात असम्बद्ध होते हैं, क्योंकि गुण गुण रहित होते हैं और 
कर्म भी गुण रहित होते हैं, और अणुत्व और महत्व ये दोनों गुण हैं इसलिए कर्म और 
गुण या अणुत्व महत्व (कोई भी लंबाई चौड़ाई ये सभी के सभी इनसे रहित होते हैं 
फिर भी बोलते हैं एक गुण दो गुण जैसे रूप में एक गुण है पर रूप में संख्या नही होती 
है यहाँ वस्तुत: द्रव्य में एकत्व होता है रूप में नहीं होता है) ॥१६॥ 


दीर्घत्वह्ृस्वत्वयोरपि महत्त्वाणुत्वाभ्यां परिकर्मसादृश्यमतिदिशति - 
एतेन दीर्घत्वह्वस्वत्वे व्याख्याते ॥ १७॥ 

(एतेन) महत्त्वाणुत्वयोर्लक्षणादिपरिकर्मणा (दीर्घत्वहुस्वत्वे) यथासंख्यं दीर्घत्वह्वस्वत्वे 
(व्याख्याते) व्याख्याते वेदितव्ये । महत्त्वाणुत्वयोर्विषये यत्किञ्चिदुक्तं लक्षणादिकं तत्‌ 
सर्वं दीर्घत्वह्ृस्वत्वयोरपि तथैव विज्ञेयम्‌ । तदत्र परिगण्यते - कारणबहुत्वाद्‌ दीर्घत्वं 
कारणाबहुत्वाद्ध्रस्वत्वम्‌, उत्कर्षापेक्षं दीर्घत्वमपकर्षापिक्षं ह्ृस्वत्वम्‌ । दीर्घत्वं न 
दीर्घत्ववत्‌, ह्वस्वत्वं न ह्वस्वत्ववत्‌ । इदं खलु महत्त्वाणुत्वाभ्यां सादृश्यं 
दीर्घत्वह्वस्वत्वयोरेतदर्थमुक्तं यतो हि यत्र महत्त्वं तत्र दीर्घत्वं यत्राणुत्वं तत्र ह्रस्वत्वम्‌ । 
कथं पुनः कारणाभेदे कार्यभेदः? यतो हि गुरुत्वं प्रस्तारं वापेक्ष्य महत्त्वाणुत्वयोर्व्यवहारो 
लम्बत्वमपेक्ष्य दीर्घत्वह्ृस्वत्वयोर्व्यवहारोऽस्तीति भेदः । व्यवह्वियते च समेषु महत्सु 
दीर्घोऽयं तथा समेषु दीर्घेषु महानयमिति । तत्र चतुःषु परिमाणेषु खल्वणुत्वमहत्वयोः 
परिमाणयोः प्राधान्यमिति ज्ञापयति ह्याचार्यस्य सूत्रशैली ॥ १७॥ 


दीर्घत्व हृसत्व का भी महत्व और अणुत्व के साथ परिकर्म> प्रकृया सादृश्य दिखाता है, 
इस विषय में कहते हैं- 

एतेन दीर्घत्वहृस्वत्वे व्याख्याते ॥ १ ७॥ 
सूत्रार्थः- महत्व और अणु परिमाण के समान दीर्घत्व और हृसत्व परिमाण को भी 
समझना चाहिए ॥ १७॥ 
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भाष्यार्थः- (एतेन) महत्व और अणुत्व के लक्षण आदि प्रक्रिया से (दीर्घत्वह्वस्वत्वे) 
यथासंख्य (क्रमानुसार) दीर्घत्व हसत्व की व्याख्याते) व्याख्या समझ लेनी 
चाहिए।महत्‌ और अणुत्व के विषय में जो कुछ भी लक्षण आदि कहा गया है वह सब 
दीर्घत्व हृसत्व में भी वैसे ही जानना चाहिए । उसका यहाँ परिगणन करते हैं - कारण 
के बहुत्व होने से दीर्घत्व और कारण के अबहुत्व होने से हृसत्व है, उत्कर्ष की अपेकषा 
से दीर्घत्व अपकर्ष की अपेक्षा से हृसत्व होता है । दीर्घत्व दीर्घ वाला नहीं होता हसत्व 
हृसत्ववाला नहीं होता । यह महत्व और अणुत्व के साथ सादृश्य दीर्घत्व और हृसत्व का 
इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां महत्व है वहाँ दीर्घत्व है और जहां अणुत्व है वहाँ 
हृसत्व है फिर कारण के भेद में कार्य का भेद क्यों ? क्योंकि गुरुत्व (भारीपन) या 
फैलाव की अपेक्षा से महत्व और अणुत्व का व्यवहार होता है और लंबत्व (लंबापन) की 
अपेक्षा से दीर्घत्व और हृसत्व का व्यवहार होता है इस प्रकार का भेद है, और समान 
महत्‌ परिमाणों में यह दीर्घ है तथा समान दीर्घो में यह महान है इस प्रकार व्यवहार 
किया जाता है । उन चारों परिमाणों में अणुत्व और महत्व परिमाण की प्रधानता है 
यह जनाती है आचार्य की सूत्र शैली में ॥ १७॥ 


किं तत्परिमाणं नित्यामथानित्यमित्यत्रो च्यते - 
अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८॥ नित्ये नित्यम्‌ ॥ १९॥ 
अनयोः सूत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 
(अनित्ये अनित्यं नित्ये नित्यम्‌) एतद्यत्परिमाणमुक्तं तदनित्यं च नित्यं च 


भवति, अनित्यं खल्वनित्ये द्रव्ये वर्तमानं तस्यानित्यद्रव्यस्य नाशात्‌ तदपि नश्यति तस्य 


यावदाश्रयद्रव्यभावित्वादाश्रयनाशात्‌ । अथ नित्यं परिमाणं नित्ये द्रव्ये वर्तते 
तदाश्रयद्रव्यस्य नित्यत्वात्‌ तस्य यावदाश्रयद्रव्यभावित्वात्‌ ॥ १८-१९॥ 


क्या वह परिमाण नित्य है अथवा अनित्य है? इसको यहाँ कहते हैं- 
अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८॥ नित्ये नित्यम्‌ ॥१९॥ 

इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 

सूत्रार्थः- अनित्य द्रव्य में परिमाण अनित्य तथा नित्य द्रव्य में नित्य परिमाण होता है 

॥१८-१९॥ 

भाष्यार्थः- (अनित्ये आनित्यं नित्ये नित्यस्‌) यह जो परिमाण कहा वह अनित्य और 

नित्य होता है, अनित्य द्रव्य अनित्य वर्तमान है उसका अनित्य द्रव्य के नाश होने से वह 

भी नष्ट हो जाता है उसका जो आश्रय विद्यमान होने से (वह परिमाण) और आश्रय के 

नाश होने से (उसका भी नाश हो जाता है) और नित्य परिमाण गुण नित्य द्रव्य में 
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रहता है उसके आश्रय द्रव्य के नित्य होने से जो आश्रय द्रव्य विद्यमान होने से ॥१८- 
१९॥ 


नित्यं परिमाणंनित्यं द्रव्यं किम्‌ - इत्याकांक्षायामुच्यते - 

नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥२०॥ 
(परिमण्डलं नित्यम्‌) परितः सर्वतो मण्डलं गोलं गोलाकारं निःशेषगोलाकारं परिमाणं 
द्रव्यं च यदणु महत्‌ तन्नित्यं परिमाणं द्रव्यं च । परिमण्डलशब्देन सर्वतो गोलाकारं 
परिमाणं द्रव्यं चोभयं लक्ष्यते । तेनाणुमहदिति प्रधानं परिमाणद्वयमेव गृह्यते न 
दीर्घह्वस्वे । दीर्घह्ृस्वे परिमाणे निमित्तकारिते द्रव्यान्तर्वर्तिनी भवतः, द्रव्यपीडनं हि 
तयोर्निमित्तं परन्तु परिमण्डलं परितः सर्वतः स्वतन्त्रमप्रतिबद्धमप्रतिहतं सर्वतो 
गोलाकारं तु पीडनमन्तरेण नैसर्गिकमेव भवति तच्च द्रव्यं खलु परमाणुराकाशश्च, तौ 
नित्यौ तयोश्चाणु महत्‌ - इति परिमाणं नित्यम्‌ । तथैव सम्यगुक्तं चन्द्रकान्तभाष्ये 
“तच्चैतत्परिमण्डलमणुमहच्च यथाविषयं वेदितव्यम्‌” अणुत्वे परमाणुर्निरतिशयगोलो 
गोलाकारो वा महत्त्वे चाकाशो निरतिशयगोलो गोलाकारो 
वा,परमाणौकेवलमणुत्वमाकाशे केवलं महत्त्वं नित्यमेव । शङ्करमिश्रेण सूत्रं न 
सम्यग्व्याख्यातम्‌ ॥२०॥ 


नित्य परिमाण नित्य द्रव्य कौन सा है? इस आकांक्षा में कहते हैं- 

नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥२०॥ 
सूत्रार्थः- अणु और महत्‌ परिमाण तथा अणु और महत्‌ द्रव्य नित्य है। 
भाष्यर्थः- (परिमण्डलं 'नित्ययु) परित:= सर्व ओर से मण्डल, गोल= गोलाकार । पूर्ण 
रूप से गोलाकार परिमाण और द्रव्य है जो अनु और महत्‌ है वह नित्य परिमाण और 
द्रव्य हैं। परिमण्डल शब्द से सब ओर से गोलाकार परिमाण और द्रव्य दोनों ग्रहण होते 
हैं । इससे अणु और महत्‌ दो ही प्रधान परिमाण ग्रहीत होते हैं, दीर्घ और हृस्व नहीं । 
दीर्घ हृस्व परिमाण निमित्त के कारण से द्रव्य के अंतर्वर्ति होते हैं, द्रव्य का पीडन 
(तोड़ना मारना आदि) ही उन (हृस्व और दीर्घ) के निमित्त हैं परंतु परिमंडल= परित:= 
सब ओर से स्वतंत्र न बंधा हुआ न पिटा (आघात किया) हुआ सब ओर से गोलाकार तो 
पीडन के बिना नैसर्गिक ही होता है और वह द्रव्य परमाणु और आकाश है वे दोनों 
नित्य हैं और उनके उनके अणु और महत्‌ परिमाण भी नित्य हें । वैसे ही चंद्रकांत भाष्य 
मे ठीक कहा है “तच्चैतत्परिमण्डलमणुमहच्च यथाविषयं वेदितव्यम्‌” अणुत्व में जो 
परमाणु हैं वह निरतिशय गोल या गोलाकार है और महत्व में आकाश निरतिशय गोल 
केवल महत्व नित्य ही है । शंकर मिश्र ने सूत्र की सम्यक व्याख्या नहीं की ॥२०॥ 


205 | Page 


सप्तमोऽध्यायः - प्रथमाहिनकम्‌ 


आमलकादिवत्‌ कथं नापकर्षापेक्षं परमाणौ स्यादणुपरिमाणमनित्यं तथा कथं 
नोत्कर्षापेक्षमाकाशे महत्त्वमनित्यमित्यत्रोच्यते - 


अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥२१॥ 
(अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌) यथा ह्यविद्याकथनाद्‌ विद्या लिङ्ग्यते ज्ञायते यदस्ति 


विद्या, न हि 'विद्यामन्तरेणाविद्या भवति तथैवापकर्षमपेक्ष्याणुपरिमाणमनित्यं सत्‌ 
स्वभिन्नं नित्यमणुपरिमाणं क्ृचिद्वर्तमानं साधयति, परमाणौखल्वपकर्षो 
निरतिशयस्तस्मात्तत्राणुपरिमाणं स्थितमेव, तथैवोत्कर्षमपेक्ष्य महत्परिमाणमनित्यं सत्‌ 
स्वभिन्नं क्रचिद्वर्तमानं नित्यं महत्परिमाणंसाधयति, आकाशे खलूत्कर्षो 


निरतिशयस्तस्मात्‌ तत्र महत्पारिमाणंनित्यमस्ति। एतदपि सूत्रं शङ्करमिश्रादिभिर्न 
सारल्येन व्याख्यातम्‌ ॥२१॥ 


अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥२१॥ 


सूत्रार्थः- जैसे अविद्या विद्या की सत्ता का प्रमाण है वैसे ही अनित्य परिमाण नित्य 
परिमाण का प्रमाण है ॥२१॥ 


भाष्यार्थः- (अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌) जैसे अविद्या के कहने से विद्या जानी जाती है, 
कि विद्या है, क्योंकि विद्या के बिना अविद्या नहीं होती वैसे ही अपकर्ष कि अपेक्षा से 
अणु परिमाण अनित्य होते हुए अपने भिन्न किसी नित्य अणु परिमाण कि विद्यमानता 
सिद्ध होती है, परमाणु में निरतिशय अपकर्ष है इसलिए वहाँ अणु परिमाण अनित्य 
होते हुये अपने से भिन्न किसी विद्यमान नित्य महत्‌ परिमाण को सिद्ध करता है, 


आकाश में निरतिशय उत्कर्ष है इसलिए उसमें महत्‌ परिमाण नित्य है । यह सूत्र भी 
शंकर मिश्र आदि ने सरलता से व्याख्यात नहीं किया है ॥२१॥ 


कथमाकाशे महत्परिमाणं? नहि तत्राकाशेऽवयवोत्कर्षो निरतिशयस्तस्य 


निरवयवत्वात्‌ । अत्रोच्यते - 


विभवान्महानाकाशः॥२२ [क] तथा चात्मा ॥ २२ [ख] 
तदभावात्‌ अणु मनः ॥२३॥ 
अनयोः सूत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति- 
(आकाशः महान्‌ विभवात्‌) आकाशो महान्‌ महत्परिमाणवानस्ति विभवात्‌ - विभवो 


विभुत्वं सर्वद्रव्यसंयोगित्वमस्ति ह्याकाशस्य, तस्मादाकाशे महत्परिमाणं तच्च 
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नित्यमुक्तम्‌ (तथा च आत्मा) आत्मा' सामान्यं पदं परमात्मनि जीवात्मनि च प्रयुज्यते 
तस्मादेव पृथक्‌ पठितो लक्षणाय, आकाशमनसोर्मध्ये च क्षितः, नोचेत्‌ 
“विभवान्महान्तावाकाशात्मानौ” इति सूत्रेण भवितव्यमासीत्‌ । तेनायातमिदं यत्‌ तथा 
च विभवाद्‌ विभुत्वादात्मेति विश्वस्यात्मा परमात्मा महान्‌, परमात्मनो विभुत्वं 
सर्वान्तर्यामित्वमनन्तत्वं च तस्मात्‌ परमात्मा महान्‌ तत्रापि महत्त्वं नित्यम्‌(तदभावात्‌) 
आत्माऽनुकृष्यते । आत्मा शरीरस्यात्मा शारीर आत्मा विभुत्वाभावान्न महान्‌ किन्तु स 
त्वेकदेशी शरीरवर्ती हि नहि शरीराद्‌ बहिरस्ति *(मनः अणु) मनोऽणु खल्वस्ति न तु 
परमाणुवत्‌ किन्तु तदभावाद्‌ विभुत्वाभावादेव । उच्यते हि समानतन्त्रे 
“ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः .... यथोक्तहेतुत्वाज्चाणु” (न्याय. ३।२।५८-६१) तथा चात्र 
वात्स्यायनः “अणु मनः .... ज्ञानायौगपद्यात्‌, महत्त्वे मनसः सर्वेन्द्रियसंयोगाद्‌ युगपद्‌ 
विषयग्रहणं स्यात्‌” जीवात्मा सर्वस्मिञ्छरीरे सर्वेष्विन्द्रियेषु निजचैतन्यशक्त्या तिष्ठति 
मनस्तु खल्वेकस्मिन्नेवेन्द्रिये प्रवर्तयितृत्वं भजते । अथवा (तदभावात्‌ अणु मनः) 
विभुत्वाभावात्‌ खल्वणु मनोऽस्ति, तथा चात्माऽनुकृष्यते मध्यपठितो 
देहलीदीपकन्यायतः, स चात्मा शारीरो विभुत्वाभावात्‌ खल्वणुरस्ति प्रत्येकस्मिञ्छरीरे 
तस्य मनोवद्‌ भिन्नभिन्नत्वाद्‌ यथा मनः 


*| “प्रश्न जीव शरीर से [में ?] भिन्न विभु है या परिच्छिन्न ? (उत्तर) 
परिच्छिन्न” (सत्यार्थप्रकाशसप्तम समु. दयानन्दः) वैशेषिककारः परमात्मनं मन्यते, 
साधितं हि पूर्वम्‌ । जीवात्मानं चापि मन्यते हि तर्हि परमात्मा किंल्लक्षणस्तस्य मते- 
इति प्रश्नस्तथा परमात्मजीवात्मनोश्च भेदः कः । अत्र प्रसङ्गे खल्वेतत्सूत्ररचनयैव 
समाधानं कृतमाचार्येण सूत्रकृता, यत्‌ परमात्मा विभुर्जीवात्मा त्वविभुरेकदेशी 


शरीरवर्ती । प्रत्येकस्मिञ्छरीरे भिन्नभिन्न तथा चात्मा भिन्नभिन्नोऽणुः । 
आकाशसमकक्षतया य आत्मा परमात्मा स विभुर्महान्‌ तथा मनोयोगादात्मा 
जीवात्माऽविभुरणुरस्ति । आकाशस्य महत्त्वंत कारणबहुत्वात्‌ सावयवद्रव्यवत्‌ किन्तु 
विभुत्वात्‌ तथा मानसोऽणुत्वं न कारणाबहुत्वात्‌ परमाणुवत्‌, एवं खलु परमात्मनो 
महत्त्वं न कारणबहुत्त्वात्‌ सावयवद्रव्यवत्‌ तथा न जीवात्मनोऽणुत्वं कारणबहुत्त्वात्‌ 
परमाणुवदिति विवेकः । शङ्करमिश्रादिकृतं सूत्रव्याख्यानं न सूत्रशैलीमनुसरदस्ति 
॥२२-२३॥ 


आकाश मेंमहत्‌ परिमाण कैसे है? उस आकाश मे अवयवों का निरतिशय उत्कर्ष नहीं है 


उसके निरवयव वाला होने से । इस विषय में कहते हैं- 
विभवान्महानाकाशः॥ २२ [क] तथा चात्मा ॥ २२ [ख] 
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तदभावात्‌ अणु मनः ॥२३॥ 

सूत्रार्थः- व्यापक होने से आकाश महत्‌ परिमाण वाला है उसी प्रकार ईश्वर भी महत्‌ 
परिमाण वाला है । व्यापकत्व के अभाव होने से अणु है इसी प्रकार जीवात्मा भी अणु 

॥२२-२३॥ 
बा (आकाशः: महान्‌ विथवात आकाश महान=महत्‌ परिमाण वाला है विभु 
होने से, आकाश का विभव= विभु होना सभी द्रव्यों के साथ संयोगित्व है, इसलिए 
आकाश में महत्‌ परिमाण है और वह नित्य कहा गया है “आत्मा” इस सामान्य पद से 
परमात्मा और जीवात्मा का प्रयोग होता है इसलिए ही पृथक रूप से लक्षण के लिए 
पढ़ा गया है, आकाश और मन के बीच में रखा गया है, नहीं तो 
“विभवान्महान्तावाकाशात्मानी”इस प्रकार का सूत्र होना चाहिए था । इससे यह बात 
आई कि और वैसे ही विभु होने से विभुत्व होने से आत्मा=विश्व का आत्मा= परमात्मा 
महान है । परमात्मा का विभुत्व सर्वातर्यामित्व और अनंतत्व है इसलिए परमात्मा 
महान है, उस (परमात्मा) में भी महत्‌ परिमाण नित्य है, (तदभावात्‌) आत्मा कि 
अनुवृत्ति आती है । आत्मा=शरीर का आत्मा शरीर आत्मा विभुत्व का अभाव होने से 
महान नहीं है किन्तु वह तो एक देशी शरीरवर्ति ही रहता है शरीर से बाहर नहीं रहता 
“मनः अणु) मन अणु है (किन्तु) परमाणु के समान नहीं किन्तु उस के अभाव होने सेज 
विभुत्व के अभाव होने से ही है, समान शास्त्र में कहा भी है 'ज्ञानायौगपद्यादेक यनः 

.. यथोक्तहवेठुत्वाङ्ञाणु” (न्याय. ३/२/५८-६ १) और यहाँ वैसे भी वात्स्यायन “अणु 
सनः .... ज्ञानायौरपह्याकू महत्व मानने पर सभी इंद्रियों के साथ संयोग होने से एक 
साथ विषय का ग्रहण होना चाहिए”, जीवात्मा सभी शरीरों में सभी इंद्रियों में अपने 
चैतन्य शक्ति से रहता है मन तो एक ही इंद्रिय में प्रवृत्ति कराने वाला होता है । अथवा 
विभूत्व के अभाव होने से मन अणु है और आत्मा की अनुवृत्ति (ऊपर से लेंगे) मध्य 
पठित देहली दीपक न्याय से, और वह आत्मा शरीर में रहने वाला विभुत्व के अभाव 
होने से अणु हैं प्रत्येक शरीर में उसके मन के समान भिन्न-भिन्न होने से जैसे मन प्रत्येक 
शरीर में भिन्न-भिन्न है वैसे आत्मा भिन्न-भिन्न है अणु है । आकाश के समकक्ष जो 
आत्मा=परमात्मा वह विभु= महान है, तथा मनोयोग से आत्मा=जीवात्मा अविभु=अणु 
है । आकाश का महत्व कारण के बहुत्व होने से नहीं है सावयव द्रव्य के समान किन्तु 
विभुत्व से है तथा मन का अणुत्व कारण के अबहुत्व होने से नहीं है परमाणु के समान, 
इसी प्रकार परमाणु का महत्व कारण के बहुत्व होने से नहीं है सावयव द्रव्य के सामन 
तथा जीवात्मा का अणुत्व कारण के अबहुत्व होने से नहीं है परमाणु के समान ऐसा व 
जानना चाहिए । शंकर मिश्र आदि कृत सूत्र व्याख्यान सूत्र के शैली के अनुसार नहीं 
किया है ॥२२-२३॥ 
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अथ दिखिषय उच्यते - 

गुणैर्दिग्व्याख्याता ॥२४॥ 
(दिक्‌ गुणैः व्याख्याता) दिक्‌ स्वगुणैर्विभुत्वप्रदर्शकैः सर्वानुभूतपूर्वापरादिभिः 
समस्तपदार्थस्थ परत्वापरत्वव्यवहारात्मकैर्महत्परिमाणवती नित्या च व्याख्याता 
वेदितव्या, तत्र नित्यायां च महत्परिमाणमपि नित्यम्‌ ॥२४॥ 


अब दिशा के विषय में कहते हैं- 

गुणैर्दिग्व्याख्याता ॥२४॥ 
सूत्रार्थः- अपनी परत्वापरत्व गुणों से दिशा भी नित्य है और उसमे महत्‌ परिमाण भी 
नित्य समझना चाहिए ॥२४॥ 


भाष्यार्थः- (दिक्‌ गुणैः व्याख्याता) दिशा अपने गुणों से विभुत्व प्रदर्शक के द्वारा 
सर्वानुभूति पूर्वं पर आदि से सभी पदार्थो में स्थित परत्व अपरत्व व्यवहार स्वरूप 
वाली महत्‌ परिमाण वाली और नित्य व्याख्यात समझनी चाहिए, और उस नित्य में 
महत्‌ परिमाण भी नित्य है ॥२४॥ 


अथ कालः - 
कारणे कालः ॥२५॥ 
(कालः कारणे) पदार्थानामुत्पद्यमानानामुत्पत्तिः काले भवति, ह्यो जातोऽद्य जात इदनीं 


जायतेऽग्रे जनिष्यते तथा यथर्तूत्पद्यमानानामुत्पत्तिकारणं कालः सार्वत्रिको महान्‌ 
नित्यश्च तत्र महत्परिमाणं नित्यम्‌ ॥२५॥ 


अब काल- 
कारणे कालः ॥२५॥ 
सूत्रार्थः- वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण में काल की गणना होने से काल भी एक नित्य 
पदार्थ है और उसका महत्‌ परिमाण भी (गोल) है ॥२५॥ 
भाष्यार्थ-- (कालः कारणे) उत्पन्न होने वाले पदार्थो की उत्पत्ति काल में रहती है, कल 
उत्पन्न हुआ आज उत्पन्न हुआ अभी उत्पन्न हो रहा है । आगे उत्पन्न होगा तथा ऋतु में 
उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण काल है सार्वत्रिक= महान है और नित्य है 
उसमें महत्‌ परिमाण भी नित्य है ॥२५॥ 
प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ 
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लाघवात्‌ परिमाणं प्रथमं परीक्ष्य पुतरष्ठुता क्रमानुरोधेन संख्यादीन्‌ गुणान्‌ 

परीक्षमाण आह - 
रूपरसगन्ध्षस्पर्शव्यातिरेकादऽथान्तिरमेकत्वय्‌ ॥ १॥ 

(रूपरसगन्ध्षस्पर्शव्यतिरेकात्‌) एऐन्द्रियिकाविषयेभ्यो रूपरसगन्ध्रस्पर्शश्यो गुणेभ्यो 
व्यतिरिक्तत्वाद्‌ - यत्र खलु रूपादयो गुणा त विद्यन्ते तत्रापि विद्यमानत्वात्‌ (एकत्वस्‌ 
अथान्तिरम्‌) एकत्वं गुणो भित्र वस्तु भिन्नो गृणस्तेभ्यो रूपरसगन्धरस्पर्शभ्यः । आकाशे 
काले च रूपरसागन्ध्रस्पर्शा गुणा न सान्ति परन्त्वेकत्वमास्ति आकाश एकः काल एकः । 
रूपादिमत्यु चारूपादियत्यु समानत्वेन वर्तमानत्वादेका संख्या रूपादिभ्यो भित्रा घट 
एकः पट एकस्तथाऽकाश एकः काल एक इति व्यवहारः सिद्ध एव ॥१॥ 


छोटा होने से परिमाण को प्रथम परीक्षा करके पुन: अब क्रमानुसार संख्यादि गुणों की 
परीक्षा करते हुए कहते हैं- 

रूपरसगन्धस्पर्शव्यतिरेकादऽर्थान्तरमेकत्वम्‌ ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- एक संख्या के रूप रस गन्ध स्पर्श वाले द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों में भी पाए जाने से 
रुपादि गुणों से भिन्न गुण है। 
भाष्यार्थ-- (रूपरसगन््रस्पर्शव्यातिरेकाठ्‌) ऐंद्रियिक विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणों से 
भिन्न होने से जहां रूप आदि गुण नहीं होते वहाँ भी विद्यमान होने से, (एकत्वम्‌ 
अन्तरम्‌) एकत्व गुण भिन्न वस्तु है, और भिन्न गुण है उन रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणों 
से । आकाश में और काल में रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण नहीं है परंतु एकत्व है, आकाश 
एक है काल एक है । रूप आदि में और अरूपादि में समान रूप से वर्तमान होने से एक 
संख्या गुण रूप आदि से भिन्न है, घट एक है पट एक है तथा आकाश एक है काल एक है 
यह व्यवहार सिद्ध ही है ॥ १॥ 


तथा पृथक्त्वम्‌ ॥ २॥ 
(तथा एथक्त्वय) यथा रूपरसगन््चस्पर्शभ्योऽथान्तिरं भित्र वस्ठु खल्वेकत्वं तथा 
ह्वोकपृथक्त्वमापि रूपादिभ्यो ।भिन्नो गुणः / रूपादिभ्यो व्यातिरिक्तत्वादेक्‌ यथा 
रूपादिमान्‌ घटः पटो वाएस्त्येकोऽरूपादिमान्‌ काल एक आकाश एकस्तथा पृथकू पृथक्‌ 
च प्रत्येकः, तदेतत्पृथक्त्वमेकसख्यान्वितमेकपृथक्त्वं रूपादियाति घटादौ यथाऽस्ति 


तरथैवारूपादिमाति खल्वाकाशे काले चाप्यस्ति यथा घटात्‌ पटः पृथगेकस्तथा 
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घटादाकाथोजपि पृथगेकः पदार्थ: / घट एकः पट एकः कट एक इति कथने यद्याप्येकत्वं 
गुणः प्रवर्तते परन्तु तत्र सर्वेषु तदेकत्वं नैकरूप किन्तु पृथक्‌ पृथगेव नोचेद्‌ 
घटपटादिभेदो न स्यात्‌ तस्मात्‌ तत्रैकपृथक्त्वमापि गुण एकत्वेन गुणेन सह संवर्ततेऽत 
एकपृथक्त्वं गुणो रूपादिभ्यो भित्रो गुणोऽस्तीति ।यिद्धय्‌ ॥ २॥ 


तथा पृथक्त्वम्‌ ॥२॥ 

सूत्रार्थः- तथा पूर्वोक्त हेतु से पृथक्त्व गुण भी रूपदी गुणों से भिन्न गुण है ॥२॥ 
भाष्यार्थः- (तथा पृथक्त्वम्‌) जैसे रूप रस गंध स्पर्श से अर्थान्तर= भिन्न वस्तु एकत्व है 
वैसे ही एक पृथकत्व भी रूप आदि से भिन्न गुण है। रूप आदि से भिन्न होने से ही, जैसे 
रूप आदि वाला घट-पट एक है अरूप आदि वाला काल एक है आकाश एक है और वैसे 
प्रत्येक (सभी वस्तु) पृथक-पृथक है वह यह पृथकत्व एक संख्या से युक्त एक पृथकत्व 
रूप आदि वाले घट आदि में जैसे आई वैसे ही रूप आदि वाले आकाश में और काल में है 
। जैसे घट से पट पृथक है एक है वैसे घट से आकाश भी पृथक एक पदार्थ है। घट एक है 
पट एक है, ऐसा कहने पर यद्यपि एकत्व गुण है व्यवहार होता है परंतु उन सभी में 
उनका एकत्व एक समान नहीं है किन्तु पृथक पृथक ही है, नहीं तो घट पट आदि से भेद 
नहीं होगा इसलिए उनमें एक पृथकत्व भी गुण एकत्व गुण के साथ होता है इसलिए 
एक पृथकत्व गुण रूप आदि से भिन्न गुण है यह सिद्ध हुआ ॥२॥ 


एकत्वैकपृथक्त्वयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभावोऽणुत्वमहत्त्वाभ्या व्याख्यातः ॥ ३॥ 
(एकत्वैकपृथक्त्वयोः एकत्वैकपृथक्त्वाभावः अणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः) एकत्वे 
खल्वेकत्वस्यैकपृथक्त्वेचैकपृथक्त्वस्याभाकोऽणुत्वमहत््वाभ्यांठुल्यो व्याख्यातो वेदितव्यः 
। यथाएणुत्वेऽणुत्वं महत्त्वे महत्त्व त भवाति, गुणे गुणो न भवतीत्वर्थः । अथ च 
यंख्याप्रसङ्गे झूत्रकृदाचार्यं एकत्वं परीक्ष्य विरराम; यतो ह्योकत्वे परीक्षितं न 
द्वित्वादिपरीक्षणमपेक्ष्यते, एकैकास्मित्‌ वस्ठानि खल्वेकत्वं पृथक्पृथाङ्निधर्यि द्वित्वादिकं 
पारिगण्यते ॥ ३॥ 


एकत्वैकपृथक्त्वयोरेकत्वैकपृथक्त्वा भावोऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- एकत्व में एकत्व का और एक पृथक्त्व में और एक पृथक्त्व का अभाव, अणुत्व 
में अणुत्व तथा महत्व में महत्व के अभाव के तुल्य जानना चाहिए ॥ ३॥ 
भाष्यार्थः- (एकत्वैकपृथक्त्वयोः एकत्वैकपृथक्त्वाभावः अणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः) 
एकत्व में एकत्व का और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव अणुत्व और महत्व के 
समान व्याख्यात जानना चाहिए । जैसे अणुत्व मे अणुत्व महत्व में महत्व नहीं होता है, 
गुण में गुण नहीं होता है यह अर्थ है । और संख्या प्रसंग में सूत्र कृत आचार्य एकत्व की 
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परीक्षा करके रुक गए, क्योंकि एकत्व के परीक्षा करने पर द्वित्व आदि की परीक्षा 
अपेक्षित नहीं रहती, एक-एक वस्तु में एकत्व पृथक-पृथक निर्धारण करके द्वित्व आदि 
की परिगणना की जाती है ॥३॥ 


यैषा संख्या किं सर्वत्र द्रव्यगुणकर्मसु समाने प्रवर्ततेऽथ न अत्रोच्यते - 

नि:संख्यत्वात्‌ कर्मगुणानां सर्वैकर्त्व न विद्यते ॥४॥ 
(कर्मगुणाना नि:संख्यत्वात्‌) कर्यणा गुणानां च संख्याराहितत्वात्‌ सख्यागुणराह्ितत्वाव्‌ 
(सवैकेत्वं न विद्यते) संख्यायाः सर्वसमातत्व सर्वेषु द्रव्यगुणकर्सदु समातवर्तयानत्वं 
नास्ति; किन्तु नानात्वं भेदः संख्यावत््वमसंख्यावत्त्वं च भवति, द्रव्ये ठु संख्यावत्त्वं 
गुणकर्मणोरसख्यावत््वम्‌। यतो द्रव्येषु ह्योकादिका संख्या वर्तते तस्याः संख्याया 
गृणत्वात्‌; संख्या खलु गुणः, गुणश्च द्रव्यवर्ती भवाति न गुणवर्ती न कर्यवर्ती । उक्तं हि 
द्रव्याश्चयी - अगुणवान्‌ .... गुणलक्षणम्‌” (2/2/2६) इति गुणे न गृणः “एकद्रव्यमगुणं 
.... कर्मलक्षणय्‌” (१/12/26) इति कर्मीणि न गुण: / संख्यायाः यति गुणत्वे स्वत एव 
गुणे क्सीणि च तदभावः सिद्धः, पुनः कथन विशिष्टपरमशर्थि यश्च 
परामरशर्िग्रियेऽनन्तरद्यत्रे विद्यते ॥ ४॥ 


और यह संख्या सर्वत्र द्रव्य गुण कर्म में समान रूप से प्रवृत्त होती है क्या अथवा नहीं? 
यहाँ बताते हैं- 
निःसंख्यत्वात्‌ कर्मगुणानां सर्वैकत्वं न विद्यते ॥४॥ 

सूत्रार्थः- कर्म और गुण संख्या रहित होने से सभी (द्रव्य, गुण, कर्म) में संख्या नहीं रहती 
॥४॥ 

भाष्यार्थः- (कर्मगुणानां निःसंख्यत्वात्‌) कर्मों के और गुणों के संख्या रहित होने 
से=संख्या गुण से रहित होने से /यर्वैकत्वं त विद्यते) संख्या का सर्वमानत्व=सभी द्रव्य 
गुण कार्यो में समान विद्यमानता नहीं है, किन्तु नानात्व (अनेकत्व) भेद है संख्यावत्व 
और संख्यावत्व होता है, द्रव्य में तो संख्यावत्व गुण कर्मो मे असंख्यावत्व है, क्योंकि 
द्रव्यो में ही एकादि संख्या होती है, उस संख्या का गुणत्व होने से संख्या गुण है और 
गुण द्रव्यवर्ति होता है गुणवर्ति नहीं न कर्मवर्ति । कहा भी गया है- द्रव्याश्चयी - 
अगुणवान्‌ .... गुणलक्षणम्‌” (2/2/2६) इस प्रकार गुण में गुण नहीं होता 
“एकद्रव्यमगुणं .... कर्यलक्षणम्‌” (2/2/26) इस प्रकार कर्म में गुण नहीं होता। संख्या 
का गुणत्व होने पर स्वत: ही गुण में और कर्म में उसका अभाव सिद्ध है पुन: (इस सूत्र 
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का) कथन विशिष्ट परामर्श के लिए और जो परामर्श अग्रिम= अनन्तर सूत्र में विद्यमान 


है ॥४॥ 


नतु कथमुच्यते सरवैकत्वं न संख्यायाः, यावता रूपसेके रस एकः 

कर्गैकमुत्क्षेपणमिति गुणे कर्माणि भान संख्याया भवाति । अत्रोच्यते - 
श्रान्तं तत्‌ ॥५॥ 

(तत्‌ भ्रान्तम्‌) तत्सख्यैकत्वभानं द्रव्यवद्‌ गुणे कर्याणि च भ्रान्तं भाक्तामेत्यर्थः / अत्र 
“्रान्तशन्दो भाक्तार्थोिस्ति यद्वा साक्षाद्‌ भाक्त’ शब्द एव स्यात्‌ तदेतद्‌ 
वृत्तमुत्तरस्त्रेणालद्यते सस्पोष्यते वा “एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते” (६) भाक्तो 
गौणः । संख्याया द्रव्यवृत्तित्वाद्‌ द्रव्ये वर्तमाना संख्या तद्गुणे तत्कर्सीणि च प्रतीयते न 
हि स्वातन्त्र्येण गुणे कर्याणि वा प्रवर्तते । तस्माद्‌ द्रव्याश्रिता द्रव्यैकदेशाश्चिता यद्वा 


द्रव्यस्य विविधदेशाश्चिता संख्या द्रव्यानि्योर्गुणकर्सणोः प्रतिभासते; तत्र संख्याभानं 
भाक्तं गौणसवास्ताविकमपारयार्थिकं लौकिक वोति विज्ञेयं नहि दार्शीनिकम्‌ ॥५॥ 


अच्छा, सभी (द्रव्य गुण कर्मो) में संख्या का एकत्व क्यों नहीं कहा जा सकता? जितने 
रूप एक हैं रस एक हैं कर्म एक है उत्क्षेपण हैं इस प्रकार गुण और कर्म में संख्या का 
भान होता है । यहाँ कहते हैं- 
भ्रान्तं तत्‌ ॥५॥ 

सूत्रार्थः- गुण और कर्म में संख्या गुण की प्रतीति होना गौण ज्ञान है मुख्य नहीं ॥५॥ 
भाष्यार्थः- (तत्‌ भ्रान्तम्‌) वह संख्या एकत्व का भान द्रव्य के समान गुण में और कर्म में 
भ्रांत-गौण है ऐसा अर्थ है, यहाँ “भ्रांत शब्द गौण अर्थ है अथवा साक्षात 'भाक्त' शब्द 
ही होवे वह यह व्यवहार उत्तर सूत्र से अनुद्यते=पुष्ट होता है “एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्ठु न 
विद्यते” (६) भाक्तो गौणः संख्या का द्रव्य के आश्रित होने सेन द्रव्य में वर्तमान संख्या 
उसके गुण और उसके कर्म में प्रतीति की जाती है स्वतंत्र रूप से आश्रित या द्रव्य के एक 
देश आश्रित अथवा द्रव्य के विविध देश आश्रित संख्या द्रव्य में रहने वाले गुण और कर्म 


में प्रतीति होती है, वहाँ संख्या का भान भाक्तऱगौण= अवास्तविक =अपरमार्थिक 
अथवा लौकिक इस प्रकार का जानना चाहिए दार्शनिक नहीं ॥५॥ 


ननु द्रव्येष्वपि गुणकर्यणोरिव संख्येकत्वं श्रान्तं भाक्तं स्यादत्र का ह्वानिरित्येतत्‌ 
प्रतिविक्षीयते - 


एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥६॥ 
(एकत्वाभावात्‌ भक्तिः ठु न विद्यते) द्रव्यगुणकर्यसु यदा संख्यासमानत्वाभावस्तदा 
द्रव्येषु संख्यैकत्वस्य भाक्तत्वं गौणत्वं ठु न सम्भवति गुणे कर्मणि हि भाक्तत्वं स्याद्‌ द्रव्ये 
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त द्रव्यं हि ताद्धित्तं गुणकर्मभ्यां भित्र तदाश्रयश्च । अथवा - एकत्वाभावाद्‌ द्रव्येऽपि 
यंख्यैकत्वस्याभावादवर्तयानत्वाद्‌ भक्तिभाक्तित्वं न द्म्भवति, भाक्तं हि गौणं ज्ञानं भां 
वा तदा वक्तु शक्यते यदा क्वचित्‌ तद्‌ वास्तविक मुख्यं वा भवेत्‌ । द्रव्यगुणकर्माणि 
त्वर्थपदाति तत्र द्रव्यं स्वतन्त्र गुणकर्मणी परतन्त्र द्रव्यतन्त्रे, गुणकर्मणोस्ठु वास्ताविकेन 
मुख्येन संख्यैकत्वेन भवितव्यमेव न; पुनः पारिशेषन्यायाद्‌ द्रव्येषु हि संख्यैकत्वं 
वास्ताविकं मुख्यं स्यादिति पुनस्तत्र भाक्तायिति कथनं प्रलापमात्रसालिद्धें च 


मुख्यत्वस्याभावे भाक्तत्वस्यासस्भवात्‌ । कृक्रत्रयप्रदार्थितः संख्यैकत्वयन्दर्भः 
शङ्करामिश्चादिभिर्त सम्यग्व्याख्यातः ॥६॥ 


अच्छा द्रव्य में भी गुण और कर्म के समान संख्या का एकत्व भ्रांत्भाक्त होवे यहाँ क्या 
हानि है? इस परकर यह विधान किया जाता है- 

एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥६॥ 
सूत्रार्थः- यदि द्रव्य में भी संख्या गुण मुख्य न माना जाय तो उसका गौणत्व व्यवहार 
भी संभव नहीं हो पाएगा ॥६॥ 
भाष्यार्थः- (एकत्वाभावात्‌ भक्तिः तु न विद्यते) द्रव्य गुण और कर्मों मे जब संख्या 
समानत्व का अभाव होवे तब द्रव्य में संख्या एकत्व का भाक्तत्व=गौणत्व तो संभव नहीं 
है, गुण में कर्म में ही भाक्तत्व होवे द्रव्य में नहीं, द्रव्य उनसे भिन्न गुण से भिन्न और 
उनके आश्रय है। अथवा एकत्व का अभाव होने से= द्रव्य में भी संख्या एकत्व का अभव 
होने से अविद्यमानता होने से भक्ति=भाक्तव्य=गौणत्व संभव नहीं है, भाक्त-गौण ज्ञान 
या भान तब कह सकते हैं जब कहीं कोई वह वास्तविक होवे । द्रव्य गुण कर्म तो अर्थ 
पद है इनमें द्रव्य स्वतंत्र गुण कर्म परतंत्र है द्रव्य के आधीन है, गुण और कर्म का तो 
वास्तविक=मुख्य संख्या एकत्व नहीं होना चाहिए, फिर परिशेष न्याय से द्रव्य में ही 
संख्या एकत्व वास्तविक मुख्य होगा इस प्रकार फिर उसमें भाक्त (गौण) यह कथन 
प्रलाप मात्र सिद्ध हुआ मुख्यत्व के अभाव होने पर भाक्तत्व का असंभव होने से । 
प्रदर्शित तीनों सूत्रों का संख्या एकत्व संदर्भ मे शंकर मिश्र आदि ने ठीक व्याख्या नहीं 
की ॥६॥ 


तत्रैव विशिङवृत्तं प्रतिपाद्यते - 
कार्यकारणयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभावादेकत्वैकपृथक्त्वं न विद्यते ॥७॥ 
(कार्यकारणयोः: एकत्वैकपृथक्त्वाभावात्‌ एकत्वैकपृथक्त्वं न विद्यते) कार्ये कारणे 
च कार्यश्रेण्यां वा कारणश्रेण्यां खल्वेकत्वस्यैकपथक्त्वस्य 
चाभावादसमस्भवादेकत्वमेकपृथक्त्वं च कार्य कारणं च न भवति- कार्यश्रेण्यां वा 
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कारणशरेण्यामेकत्वमेकएथक्त्व॑ वा न भवाति तत्र तदसम्भवात्‌ / रूपादिगुणो 
रूपादिगुणस्य कार्य कारणं ठु भवाति कारणद्रव्ये कार्यद्रव्ये च तिशितः सनु अर्थात्‌ 
कारणद्रव्यस्थो रूपादिगुणः कारणं भवति कार्यद्रव्यस्थस्य रूपादिगुणस्य तथा 
कार्यद्रव्यस्थो रूपादिगुणःकार्यं भवाति , कारणद्रव्यस्थस्य रूपादिगुणास्यु उक्तं यथा 
“कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणोद्ः” (वै . २/१/२४) परन्त्वेकत्वयेकपृथक्त्वं च गुणः 
कारणद्रव्यस्थः कार्यद्रव्यस्थो वा सन्नपि कार्य वा कारणं वा न भवति यतो ह्वानयो: 
कार्यकारणयोः पारस्पारिकी कार्यकारणसर्भावना नास्ति / तद्यथा - कार्य वस्रे 


यदेकत्वमेकपृथक्त्वं च गुणोउस्ति परन्तु तत्कारणे तन्तुषु त्वनेकत्वमनेकपृथक्त्वं च 


गुणोऽस्ति संख्याया गुणत्वादापि कार्यस्थैका संख्या न कारणस्थसंख्यानेकत्वयनुसराति, 


न कारणगुणपूर्वक कार्यस्थसख्यैकत्वय्‌ । अथ चैकस्य व्रस्य शिरोवेटटनमहुगरक्षकं 
कौपीनादिकं चेत्यनेकानि पारिक्षानीयानि सीव्यन्ते क्रियन्ते निर्मियन्ते वा तेषां कारणं 


त्वेकं वस्र तस्य कार्याणि त्वनेकाति स्यूतानि शिरोवेशटनादीनि, कारणे वस्रे 


खल्वेकत्वयेकपृथक्त्वं तत्कार्येषु शिरोवेशनादिएु त्वनेकत्वमनेकपृथक्त्वमास्ति न चैतत्‌ 
कारणगुणपूर्वकय्‌ । अतः संख्याया एकत्वसेकपृथक्त्वं च कार्यश्रेण्यां कार्यकोट्यां 
कारणश्चेण्यां कारणकोट्यां न स्तः / शङ्करामिश्रादिभिः 
कार्यकारणयोरवयवावयाविनोरभेदं याख्यीय कल्पयित्वा तत्रिराकरणार्थ सत्रमसम्बद्धं 
व्याख्यातं तत्र न तथाप्रसङ्गः, प्रयङ्गस्त्वत्र गुणानां पारस्पारिककार्यकारणात्मकः 
उत्तरस्ूत्रेणापि स्पद्टमेतत्‌ “एतदानित्ययोव्याख्यातम्‌”॥७॥ 


वहीं विशिष्ट व्यवहार प्रतिपादन किया जाता है- 
कार्यकारणयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभावादेकत्वैकपृथक्त्वं न विद्यते ॥७॥ 
सूत्रार्थः- कार्य और कारण की श्रेणी में (सूची में) एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव 
होने से एकत्व और एक पृथकत्व स्वसदृश गुण के कार्यकारण नही होते ॥७॥ 
भाष्यार्थ,- (कार्यकारणयोः एकत्वैकपृथक्त्वाभावात्‌ एकत्वैकपृथक्त्वं त विद्यते) कार्य में 
कारण में कार्य श्रेणी में और कारण श्रेणी में एकत्व का और एक पृथकत्व का अभाव 
होने से असंभव होने से एकत्व कार्य और कारण नहीं होता है न कार्य होता है अथवा न 
कारण होता है कार्य श्रेणी में या कारण श्रेणी में एकत्व या एक पृथकत्व नहीं होता है 
उनमें वीएच असंभव होने से । रूप आदि गुण रूप आदि गुण का कार्य कारण होता है 
कारण द्रव्य में और कार्य द्रव्य में रहता हुआ अर्थात कारण द्रव्य में स्थित रूप आदि गुण 
कारण होता है, कार्य में स्थित रूप आदि गुण का वैसे ही कार्य द्रव्य में स्थित रूप आदि 
गुण कार्य होता है कारण द्रव्य में स्थित रूप आदि गुण का, जैसे कहा गया है- 
“कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणोढुङः” (वे . २/2/२४ परंतु एकत्व और एक पृथकत्व गुण 
कारण द्रव्य में स्थित या कार्य द्रव्य में स्थित होता हुआ भी कार्य या कारण नही होता है 
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क्योंकि इन कार्य कारण में पारस्परिक कार्य कारण की संभावना नहीं है । जैसे कार्य 
वस्त्र में जो एकत्व और एक पृथकत्व गुण है, परंतु उसके कारण तन्तु में तो अनेकत्व 
और अनेक पृथकत्व गुण है, संख्या का गुण होने से भी कार्यस्थ एक संख्या कारणस्थ 
अनेक संख्या का अनुसरण नही करती, कारण गुण पूर्वक कार्यस्थ एकत्व संख्या नहीं है 
। और एक वस्त्र का पगड़ी, लुंगी, कौपीन आदि अनेक पहनने योग्य वस्त्र सीये जाते हैं 
किया जाता है निर्माण किया जाता है उनका कारण तो एक वस्त्र है उसके कार्य तो 
अनेक हैं, पगड़ी आदि, कारण वस्त्र में तो एकत्व और एक पृथकत्व है उसके कार्यों 
पगड़ी आदि में तो अनेकत्व अनेक पृथकत्व है और यह कारण गुण पूर्वक नहीं है । 
इसलिए संख्या का एकत्व और एक पृथकत्व कार्य श्रेणी में=्कार्य कोटी में, कारण श्रेणी 
में= कारण कोटी में नहीं है । शंकर मिश्र आदि ने कार्य कारण का अवयवावयवी का 
अभेद सांख्य के अनुसार कल्पना करके उसके निराकरण के लिए सूत्र को असम्बद्ध 
व्याख्या की है हाँ वैसे ऐसा प्रसंग नहीं है, यहाँ तो गुणों का परस्पर कार्य कारण वाला 
है जो उत्तर सूत्र से भी यह स्पष्ट है “एतदानित्ययोव्याख्यातम्‌”॥ ७॥ 


परन्तु तज्ञ - 
एतदतित्ययोव्याख्यातम्‌ ॥८॥ 
(एतत्‌ अतित्ययोः व्याख्यातम्‌) एतत्‌ प्वनिन्तरसत्रोक्ते कथन मतं वा 
खल्वनित्ययोरेकत्वैकपृथक्त्वयोः कारणकार्यस्थयोव्याख्यातमुदाहृरतं वेदितव्यं 
नित्यमेकत्वमेकपृथङ्गं तु भवाति कारणं कार्य च अत्र निदर्शनस्‌ - नित्ये वायव्ये 
तैजसेऽथाप्ये परमाणौ तन्मात्रे सक्ष्मश्ते त्वेकत्वयेकपृथक्त्वं नित्यं च कारणं पुनः क्रमेण 
नित्ये कार्ये द्रव्ये वायौ तेजासि जले चैकत्वयेकपृथकत्व नित्यं च कारणं पुनः क्रमेण नित्ये 
कार्ये द्रव्ये कायौ तेजासि जले चैकत्वसेकपृथकत्वं च कार्यमस्ति हि कारणगुणपूर्वकः 


कार्यगुणः, शङ्करामिश्चादिभिर्विपरीतमेव व्याख्यार्त सत्रय्‌ ॥८॥ 


परंतु और वह - 

एतदनित्ययोर्व्याख्यातम्‌ ॥८॥ 
सूत्रार्थः- ये नियम नित्यनित्य सभी प्रकार के द्रव्यों में स्थित एकत्व और एक पृथकत्व के 
संबंध में जानना चाहिए ॥८॥ 
भाष्यार्थः- (एतत्‌ आनित्ययोः व्याख्यातम्‌) यह पूर्वान्तर सूत्रोक्त कथन या मत को 
अनित्य और एकत्व और एक पृथकत्व का कारण और कार्य में स्थित व्याख्या को 
उदाहृत जानना चाहिए। नित्य एकत्व और एक पृथकत्व तो कार्य कारण होता है, यहाँ 
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उदाहरण दिया जाता है - नित्य वायवीय आग्रेय और जलीय परमाणु में तन्मात्रा सूक्ष्म 
भूत में तो एकत्व और एक पृथकत्व और नित्य कारण है फिर क्रम से नित्य कार्य द्रव्य 
वायु अग्नि और जल में एकत्व और एक पृथकत्व कार्य है ही कारण गुण पूर्वक कार्य गुण, 
शंकर मिश्र आदि ने इस सूत्र की विपरीत ही व्याख्या की है ॥८॥ 


अथ क्रसप्रासी संयोगविभागी पारिलक्ष्येते - 
अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजश्न संयोगः ॥९॥ 
एतेन विभागो व्याख्यातः ॥१०॥ 
अनयोः: सूत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 
(संयोगः अन्यतरकर्सजः उभयकर्मजः) संयोगो भवाति खल्वनेकवस्तुवर्ती स च कर्सजन्यः 
उक्तं हि संयोगाविभागवेगानां कर्मसमानय्‌ /कारणय्‌ /” (१/१/२०) 'संयोगविभागाश्च 
कर्सणाम्‌ /कार्याणि //2/2/30) अत एवात्र तत्प्रकारः प्रदश्यते य एष 
संयोगोऽन्यतरकर्मजः संयोगं प्राप्यमाणयोर्वस्ठुतोरेकतरस्य कर्मजन्यो यथा पक्षिकर्सणो 
जातः: पक्षिवृक्षयोः संयोगः प्रथमाविधः, उभयकर्मजः खल्भययोर्क्गयोर्वस्ठुनोः कर्मश्यां 
जात: स सेषयोर्सल्लयो: स्परद्धमानयोः, सम्युखक्षावतोः पुरुषयोयानियोर्वा द्वितीयः । 
तथा (संयोगजः च ) संयोगाज्जातोऽपि संयोगो भवाति 
यथाहस्ततरुस॑योगाच्छरीरतरुसंयोगः, हस्तस युक्तदण्डस्यामेध्यसंयोगादभेध्यशरीरसंयो 
गः, त्रयाणां शङ्कूनां बन्क्तसंयोगात्‌ परस्पर त्रिशङ्कृस॑योगस्तुतीयो भवाति (एतेन 
विभागः व्याख्यातः) एतेन पूर्वोक्तप्रकारेणान्यतरकर्सजः - उभयकर्यजः विभागजश्च 
विभागो व्याख्यातो वेदितव्यः । तद्यथा गुहकोणास्थितस्य पक्षिणो गुहाद्‌ विभागः 
पाक्षिकर्यजन्योऽन्यतरकर्मजः प्रथमः, युक््यमावयोर्मेषयोर्यल्लयोः परस्परं विभाग 
उभयकर्मजो द्वितीय, शङ्कृभ्यो बन्धनरज्विभागात्‌ परस्परं शङ्कूना विभागः 
हस्तदण्डामेध्याना विभागाच्छरीरायेध्याविभागस्तुतीयः । संयोगः खलु पृथागश्तयोः 
यङ्गातिरम्राघयोः प्राविर्वा विभागस्दु तद्विपरीतः संयुक्तयोः पृथरगसनं पृथरभावः, न तु 
पूर्वतः पृथगवस्थितिर्विभागः, विभागस्य कर्सजन्यत्वात्‌ ॥९-१०॥ 


अब क्रम प्राप्त संयोग और विभाग की परीक्षा करते हैं- 
अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजश्च संयोगः ॥९॥ 
एतेन विभागो व्याख्यातः ॥ १०॥ 
इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
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सूत्रार्थ:- एक द्रव्य के कर्म से, दो द्रव्यो के कर्म से और संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता 
है। 

इसी प्रकार से विभाग भी समझना चाहिए।॥ ९-१ ०॥ 

भाष्यार्थः- (संयोगः अन्यतरकर्सजः उभयकर्सजः) संयोग अनेक वस्तु के आश्रित होता है 
और वह कर्म से उत्पन्न होता है कहा भी गया है- “संयोगविभागवेगानां कर्मसमानम्‌ 
[कारणम्‌ ]” (१।१।२०) “संयोगविभागाश्च कर्मणाम्‌ [कार्याणि ](१।१।३०) इसलिए 
उसके प्रकार दिखाया जाता है, वह यह संयोग अन्यतर कर्मण संयोग को प्राप्त किए 
हुए वस्तुओं में एक का कर्म जन्य जैसे पक्षी के कर्म से उत्पन्न पक्षी वृक्ष में संयोग प्रथम 
प्रकार का है, उभय कर्मज= दोनों वस्तुओं के कर्म से उत्पन्न वह जैसे दो बैल या मल्लों 
की स्पर्धा करना, आमने सामने दौड़ते हुए पुरुषों का या यानों का द्वितीय प्रकार है 
।(संयोगजः च) और संयोग से उत्पन्न भी संयोग होता है जैसे हस्त और वृक्ष के संयोग 
से शरीर और वृक्ष का संयोग होता है, हस्त संयुक्त दंड का आमेध्य=गंदगी संयोग से 
अमेध्य= गंदगी का शरीर से संयोग होता है, तीन शंकु (पैर) के बंधन के संयोग से 
परस्पर त्रिशंकु संयोग तृतीय प्रकार है ।/एतेन विभागः व्याख्यातः) इस पूर्वोक्त प्रकार 
से अन्यतर कर्मज= उभय कर्मज और विभागज विभाग की व्याख्या जान लेनी चाहिए। 
जैसे घर के कोण में स्थित पक्षी का घर से विभाग पक्षी कर्म जन्य अन्यतर कर्मज पहला 
प्रकार है । लड़ते हुए दो बैल या मल्लों का परस्पर विभाग उभय कर्मज द्वितीय प्रकार 
है, शंकु से बांध रज्जु का विभाग से परस्पर शंकुओं का विभाग होता है, हस्त दण्ड 
अमेध्य के विभाग से शरीर अमेध्य का विभाग होता है, तृतीय प्रकार है । संयोग= 
पृथक भूत वस्तुओं का संगति=मिलना की प्राप्ति अथवा प्राप्ति का संयोग कहाता है, 
उससे विपरीत संयुक्तों का प्रथक भाव को विभाग कहाता है, विभाग का कर्म जन्य होने 
से ॥९-१०॥ 


तत्र - 

संयोगविशागयोः संयोगविशागाभावोउणुत्वमहत्त्वाभ्याँ व्याख्यातः ॥ १ १॥ 
(संयोगाविभागयोः खंयोगविभागाभाव) सयोगो संयोगाभावो विभागे 
विभागाभाकोऽस्ति (अणुत्वमहत््वाभ्या व्याख्यातः) अणुत्केणुत्वाभाको महत्त्वे 
सहृत््ताभावो यथा तथैवात्रापि विज्ञेयय्‌ ॥ 2 2॥ 


उन में- 
संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावोऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ १ १॥ 


218 | ? ०8 ८ 


सप्तमो$ध्यायः - द्वितीयाहिनकम्‌ 


सूत्रार्थः- संयोग और विभाग में संयोग और विभागा का अभाव अणुत्व और महत्व के 
समान समझना चाहिए ॥ १ १॥ 

भाष्यार्थ:- /(संयोगविभागयो: संयोगविभायाभाव:) संयोग में संयोग का अभाव विभाग 
में विभाग का अभाव है, /अणुत्वमहत्वाथ्या व्याख्यातः) जैसे अणुत्व में अणुत्व का 
अभाव महत्व में महत्व का अभाव होता है वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिए ॥११॥ 


कथं कृत्वेत्युच्यते - 

क्मीभिः कर्माणि गुणैश्च गुणा अणुत्वमहत्त्वाभ्यामिति ॥१ २॥ 
(किर्मीधिः कर्माणि गुणैः च गुणाः अणुत्वमहत्त्वाभ्याम्‌ इति) कर्माभिरसम्बद्धानि कर्माणि 
गुणैरसस्बद्धा गुणा भवन्तीत्युक्तं पुरस्तात्‌, संयोगविभागौ च गुणौ तौ न गुणेन सम्बद्धौ 
तस्मादेव ती संयोगाविभागौ खल्वणुत्वमहत्त्वाथ्यां न सम्बद्धौ न हि तत्राणुत्वं 
महृत््तामिति, अणुत्वमहत्त्वयोर्गुणत्वात्‌ ॥ 2 २॥ 


कैसे करके इसको कहते हैं- 

कर्मभिः कर्माणि गुणैश्च गुणा अणुत्वमहत्त्वाभ्यामिति ॥ १२॥ 
सूत्रार्थः- कर्मों से कर्म रहित होते है गुणों से गुण रहित होते है इस हेतु से संयोग और 
विभाग ऊणत्व और महत्व से रहित है ॥ १२॥ 
भाष्यार्थः- (कर्सीभिः काणि गुणैः च गुणाः अणुत्वमहत्त्वाश्याय्‌ इति) कर्म कर्म के साथ 
असम्बद्ध होता है गुण गुणों के साथ असम्बद्ध होते हैं इस प्रकार तो पहले कह चुके हैं, 
संयोग और विभाग गुण हैं वे गुण के साथ सम्बद्ध नहीं है इसलिए ही वे संयोग विभाग 
अणुत्व और महत्व के साथ सम्बद्ध नहीं है न ही उनमें अणुत्व और महत्व है (क्योंकि) 
अणुत्व और महत्व के गुण होने से ॥ १२॥ 


अधुना संयोगाविभागविषये विशिरवृत्तमुच्यते - 
युतसिद्ध्यभावात्‌ कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते ॥ / ३॥ 
विज्ञामिः - अस्य सूत्रस्यान्यभाण्यकारैर्यऽर्थो विद्वितस्तत्रार्थे सत्रप्रणयनमनावश्यकस्‌ । 
उपस्कारवृती हु द्रिव्ययोरवयवावकयावितो: ययोगः यंयोगसम्बन्क्षो 
युतासिद्धेरभावात्तास्ति” इत्युक्तं परन्तु सूत्रे तु “संयोगविभागौ” विचारणायायुपस्थापितौ 


सत्रकारेण किन्लूपस्कारवृत्तौ संयोग एव विचारणायां गहीतः । अन्यभाण्यकारैर्यद्यापि 
संयोगविभागौ द्वावापि विचारणायां गृहीतौ परन्तु यदा संयोगविभागौ 
खल्वत्यतरकर्यजौ तथौभयकर्मजौ युतायिद्धयोः पृथक 
प॒थगवस्थियोर्द्रव्ययोस्तत्कर्मसम्भवी तदा कार्यकारणस्थौ संयोगाविभागौ स्वत एव न 
भवतस्तत्र विचारणा खल्वनवसरा / तस्मादत्र केनचिद्‌ विशिषेतार्थेन भावितव्यम्‌ । स॒ 
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चार्थोउत्राधुना विधीयते ~ 
(संयोगविभागौ कार्यकारणयोः: न विद्योते) संयोगविभागौ निजकार्ये शन्दे 

+न विद्योते / यथा तन्तवो ।निजकार्ये वस्रे विद्यन्ते । अथ च संयोगविभागौ निजकारणे 
कर्सीणि ++ ण विद्येते ।यथा तन्तुषु तन्यमानेषु तत्तेषु वा निजकारणेषु व्रं विद्यते । 
कृतो न विद्येते इत्यत्र हेतुरुच्यते (युतसिद्थ्यभावात्‌) 
द्रव्यवत्कार्यकारणएथरद्रशिसिद्वेरशावात्‌ / न हि संयोगविभागी स्वकार्ये &ब्दे 
प॒थगढुष्ट्योपलभ्येते वस्रे तन्तव इव तत्कार्यशन्दस्यास्थिरत्वात्‌ तथा न च 
संयोगविभागौ स्वकारणे कर्मणे पृथरदुष्ट्योपलभ्येते तन्तुषु वस्रामिव 
तत्कारणकर्मणोऽस्थिरत्वात्‌ । एवं संयोगविभागौ स्वकार्यस्य शब्दस्य न समवायिकारणे 
स्तो न च स्वकारणस्य कर्यणोऽन्वायिकार्ये स्तः । संयोगविभागयोर्ये कार्यकारणे 
शब्दकर्मणी स्तस्ते उभेऽस्थिरे इति यतः ॥ 2 ३॥ 


अब संयोग विभाग के विषय में विशिष्ट व्यवहार बताते हैं- 

युतसिद्ध्यभावात्‌ कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द और कारण शब्द मे नहीं रहते। स्वतंत्र 
अस्तित्व के सिद्धि के न होने से ॥१३॥ 
भाष्यार्थः- विज्ञप्ति- इस सूत्र का अन्य भाष्यकारों के द्वारा जो अर्थ विधान किया है उस 
अर्थ में सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है । उपस्कार वृत्ति में तो 
“द्रव्ययोरवयवावयविनोः संयोगः संयोगसम्बन्धो युतसिद्धेरभावान्नास्ति” (अर्थात “द्रव्यो 
का या अवयवी के संयोग का संबंध नहीं होता क्योंकि स्वतन्त्र अस्तित्व का अभाव होने 
से”) यह कहा गया है परंतु सूत्र में तो “संयोग विभागौ ” विचारणीय विषय के रूप में 
स्थापित किया गया सूत्रकार द्वारा, किन्तु उपस्कार वृत्ति में संयोग ही विचारणीय 
विषय में ग्रहीत है । अन्य भाष्यकारों ने यद्यपि संयोग विभाग अन्यतर कर्मज और 
उभय कर्मज स्वतन्त्र अस्तित्व (सिद्धि) में या पृथक पृथक अवस्थित द्रव्यों में उस कर्म से 
(उत्पन्न होने वाला) संभव हो तब कार्य कारणस्थ संयोग विभाग स्वत: ही नहीं होता है 
उस विषय में विचार का अवसर नहीं है । इसलिए यहाँ कुछ विशिष्ट अर्थ होना चाहिए 
और वीएच अर्थ अब यहाँ विधान करते हैं- 

(संयोगविभागौ कार्यकारणयोः: न विद्येते) संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द 
में नहीं रहता है जैसे तन्तु अपने कार्य वस्त्र में रहते हें । और संयोग विभाग अपने 
कारण कर्म में नहीं रहते । जैसे तन्तु ताने जा रहे हैं या ताने जा चुके हैं निज कारण में 
वस्त्र विद्यमान रहता है । (संयोग और विभाग अपने कार्य कारण में) क्यों विद्यमान 
नहीं रहता? (युतसिदध्यभावात्‌) इसका यहाँ हेतु दिया जाता है द्रव्य के समान कार्य 
कारण पृथक दृष्टि की सिद्धि का अभाव होने से । संयोग विभाग अपने कार्य शब्द में 
पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं वस्त्र में तन्तु के समान उसके कार्य शब्द का अस्थिर 
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होने से तथा संयोग और विभाग अपने कारण कर्म में पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होता 
है , तंतुओं में वस्त्र के समान उसके कारण कार्य के अस्थिर होने से । इसी प्रकार संयोग 


विभाग अपने कार्य शब्द का समवायि कारण नहीं होता है और न अपने कारण कर्म के 
अन्वयी कार्य होते हें । संयोग विभाग में जो कोई कार्य कारण शब्द और कर्म हैं वे दोनों 
अष्टिर होते हैं ॥१३॥ 


संयोगविशागी स्वकार्ये सयवायित्वेत तथा स्वकारणोऽन्वायित्वेन कृतो न 
विद्येतेऽत्रान्योऽपि हेतुरुच्यते - 
गुणत्वात्‌ ॥? ४॥ 
गिणत्वात्‌) तयोः संयोगाविभागयोर्गुणत्वात्‌ खलु न हि समवायि नान्वायि गुणो भवाति । 
गुणः कस्यापि समवायिकारणं तथा कस्याचिदन्वायि कार्य न भवाति । द्रव्यं हि समवायि 
चान्वायि च भवतीति । इदमापि ठूत्रमन्यैरत्यथा व्याख्यातय्‌ ॥2 ४॥ 


संयोग और विभाग अपने कार्य में असमवायि रूप से तथा अपने कारण में अन्वयि रूप 
से क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ अन्य हेतु कहा जाता है- 

गुणत्वात्‌ ॥१४॥ 
सूत्रार्थः- संयोग और विभाग गुण होने से भी अपने कार्य और कारण शब्द और कर्म में 
नहीं रहते ॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- /गणत्वाठ्‌) दोनों संयोग और विभाग के गुण वाला होने से गुण न समवायि 
और न अन्वयी होते हैं । गुण किसी का भी समवायिकारण तथा किसी का भी अन्वयि 
कार्य नहीं होता है । द्रव्य ही समवायि और अन्वयि होता है। यह सूत्र भी अन्यों ने 
अन्यथा व्याख्यात किया है ॥ १४॥ 


+ “संयोगाद्‌ विभागाच्च शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः” (वै . २।२।३१) 
++ “संयोगविभागवेगानां कर्मसमानम्‌[कारणम्‌]” (वै . १।१।२०) 
“संयोगविभागवेगाश्च कर्मणाम्‌ [कार्याणि]” (वै . १।१।३० 


यंयोगाविभागप्रकरणतः सम्बद्धो विशिटप्रसङ्ग उत्थाप्यते - 

गुणोऽपि विभाव्यते ॥१५॥ 
(गृणःअआपि विभाव्यते) संयोगाविभागजन्यः शब्दः, तेन शब्देन रूपादिगुणोऽपि निरूप्यते 
निर्दिश्यते यङ्केत्यते नील कापिल रक्तामित्यादि, आपि श#ब्दाद्‌ द्रव्यमात्रवृत्तिप्रतिषेक्षो 
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लक्ष्यतेऽथाद्‌ द्रव्यमेव निरूप्यते शब्देनोति ना गुणोऽपि निरूप्यते; तेन चापिना 
कर्साय्युत्प्रोक्षिठु शक्यत; गच्छाति पचतीति यथा / तत्रात्राकाक्षान्यतरकर्मजः 


संयोगसम्बन्ध्षोऽपि शब्दस्यार्थेन सहृ न सम्भाव्यते यदि द्रव्यमेव शब्देन निरूप्येत 
तदान्यतरकर्मजो द्रव्यकर्मज: संयोगसम्बन्ध्ः कल्पायिठुं शक्यते ॥१५॥ 


संयोग विभाग प्रकरण से सम्बद्ध विशिष्ट प्रसंग उठाया जाता है- 
गुणोऽपि विभाव्यते ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः- शब्द से केवल द्रव्य का ही कथन नहीं होता बल्कि गुण और कर्म का भी कथन 


होता है ॥ १५॥ 

भाष्यार्थः- (गणःआपि विभाव्यते) संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्द 
से रूप आदि गुणों का भी कथन किया जाता है निर्देश किया जाता है संकेत किया जाता 
है। नीला, काला, लाल आदि 'अपि' शब्द से द्रव्य मात्र वृत्ति (व्यवहार) का प्रतिषेध 
लक्षित किया जाता है अर्थात द्रव्य ही शब्द से कहा जाता है, गुण भी कहा जाता है और 
इस 'अपि' से कर्म का भी अनुमान किया जा सकता है जैसे- जाता है, पकाता है । वह 
यह आकांक्षा अन्यतर कर्मज संयोग संबंध भी शब्द का अर्थ के साथ संभावना नहीं की 
जा सकती यदि द्रव्य ही शब्द से कथन किया जाता है तब अन्यतर कर्मज द्रव्य कर्मज 
संयोग संबंध की कल्पना की जा सकती है ॥१५॥ 


निष्क्रियत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
(निष्क्रियत्वात्‌) रूपादिगुणेन यह शब्दस्य सम्बन्धः शन्दकर्सजनत्यः सम्भाव्येत । 
अत्रोच्यते - शब्दस्य निष्क्रियत्वात्‌ कथं स्यात्‌ कथमापि न स्यादित्यर्थः ॥ 9 ६॥ 


निष्क्रियत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
सूत्रार्थः- शब्द के कर्मरहित होने से शब्द और द्रव्य का संयोग संबंध नहीं होता ॥१६॥ 
भाष्यार्थः- /निष्क्रियत्वात) रूप आदि के साथ शब्द का संबंध शब्द कर्म जन्य संभावना 
करते हो तो उस विषय में करते हैं। शब्द के निष्क्रिय होने से कैसे होवे अर्थात कैसे भी 
नहीं हो सकता ॥ १६॥ 


द्रव्येण सहापि द्रव्यकर्सजः सम्बन्ध: कल्प्येत, तत्र कृतो न सम्भाव्येत । अत्रान्यो हेतुः - 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥?७॥ 
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(अयति) अविद्यासाने घटे (न अस्ति इति प्रयोगात) गहे घटो न अस्ति इति प्रयोगात 
द्रव्ये विद्यमाने यथा घटोऽस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते / तेत #ब्दस्यार्थेन सह सम्बन्ध: 
कथमापि त सम्भाव्येतोभयकर्मजोऽन्यतरकर्मजो वा ॥१७॥ 


द्रव्य के साथ भी द्रव्य कर्मज सम्बंध की कल्पना की जाए तो वहाँ कैसे संभावना न 
होवे। इस विषय में अन्य हेतु- 

असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७॥ 
सूत्रार्थः- घटादि पदार्थो के न होने पर भी घट नहीं है ऐसा शब्दों का प्रयोग होने से 
शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं है ॥ १७॥ 
भाष्यार्थः- (असति) घट के विद्यमान होने पर (न अस्ति इति प्रयोगात) घर में घट नहीं 
है इस प्रकार प्रयोग से द्रव्य के विद्यमान होने पर घट है इस प्रकार शब्द प्रयोग होता है 
वैसे तद भावे= द्रव्य के अभाव में= अविद्यमान में भी तो शब्द प्रयोग होता है। इससे 
शब्द का अर्थ के साथ सम्बंध कैसे भी संभव नहीं है, चाहे अन्यतर कर्मज हो चाहे उभय 
कर्मज होवे ॥ १७॥ 


तस्माद्‌ - 

शन्दाथाविसम्बन्क्षौ ॥१८॥ 
(शन्दार्थौ असम्बन्ध्षौ) शन्दार्थौ खल्भयकर्मजसस्बन्धेतान्यतरकर्सज-सम्बन्धेत च 
राहितौ, न हि तयो: शन्दार्थयोरुभयकर्मजः सम्बन्धी नान्यतरकर्मजः सम्बन््षोऽस्ति अथ 
च सम्बन्ध्षाभावकथनात्‌ समवायसम्बन्ध्स्यापि प्रातिषेक्षो लक्ष्यते शन्दार्थयोः । एवं 
शन्दार्थयोः परस्पर न संयोगसस्बन्क्षो त च समवायसम्बन्धोऽस्ति ॥?८॥ 


इसलिए - 

शब्दार्थावसम्बन्धौ ॥ १८॥ 
सूत्रार्थः- शब्द और अर्थ का न संयोग संबंध है न समवाय संबंध है ॥ १८॥ 
भाष्यार्थः- (शब्दार्थौ असम्बन्धौ) शब्द और अर्थ उभय कर्मज सम्बंध से रहित और 
अन्यतर कर्मज सम्बंध से रहित है, दोनों शब्द और अर्थ का उभय कर्मज सम्बंध या 
अन्यतर कर्मज सम्बंध नहीं होता है। और सम्बंध का भी प्रतिषेध लक्षित होता है शब्द 
और अर्थ का इस प्रकार शब्द और अर्थ का परस्पर संयोग सम्बंध नहीं है और न ही 
समवाय सम्बंध है ॥ १८॥ 


तत्र संयोगेसस्बन्ध्स्य समवायसस्बन्धस्य स्थातयुदाह्वियते - 
संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषात्‌ ॥१९॥ 
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(दण्डात्‌ संयोगिनः विशेषात्‌ समवायिनः) दण्डात्दण्डक्षारणयंयोगाद्‌ दण्डसंयोगितः 
पुरुषस्य प्रत्ययो दण्डी संन्यासीति संयोगसस्बन्ध्षस्योदाहरणम्‌, विशेषाद्‌ 
वस्त्वन्तर्गताद्विशिट्टधर्माद्विशिटाङ्गात्वल्वाङ्ितः समवायितस्तत्समवेतक्षार्मिणो 
हस्तिनः शिखिनो वा हृस्तीशिखीति समवायसम्बन्धस्योदाहरणय्‌ । न तथा शन्दार्ययोः 
संयोग: समवायो वा सम्बन्धः ॥१९॥ 


उस संयोग सम्बंध का और समवाय सम्बंध के स्थान का उदाहरण दिया जाता है- 
संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषात्‌ ॥ १९॥ 

सूत्रार्थः- दण्ड के संयोग से संयोगी द्रव्य का उदाहरण बनता है अङ्ग विशेषादि से 

समवायि द्रव्यों का उदाहरण बनता है ॥ १९॥ 

भाष्यार्थः- (दण्डात्‌ संयोगिनः विशेषात्‌ समवायिनः) दंड से= दंड धारण के संयोग से 

दण्ड संयोगी पुरुष का ज्ञान होता है (कि यह) दण्डी सन्यासी है यह संयोग सम्बंध का 

उदाहरण है, विशेष सेव वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट धर्म सेर विशिष्ट अंग सेर अंगी कार्‌ 

समवाय का उससे युक्त धर्मी कार हस्तिन का या शिखी का होता है यह हाथी शिखी है 

यह समवाय सम्बंध का उदाहरण है । वैसा शब्द और अर्थ का संयोग या समवाय 

सम्बंध नहीं है ॥ १९॥ 


तर्हि कित्रिमित्तः शन्दार्थसस्बोक्षः / यदस्य शन्दस्यायमर्थो नान्यः । अत्रोच्यते --- 

सासायिकः शन्दार्थसम्प्रत्ययः॥२०॥ 
(शन्दार्थसम्प्रत्ययः)शन्दार्थयम्बोध्ः शन्देतार्थसस्बोक्षो यदस्य शन्दस्यायमर्थो नान्यः । स 
सामयिक ससयकुतः, समयः ।सिद्धान्तः, वैदिकक्षन्दानां त्वर्थे या निजशक्त्यभव्यक्तिः, 
लोके खलु समयः शब्दानां यौगिकसस्कारः पारिषदी परिभाषा क्षेत्रियनि्धारणं च 
॥२०॥ 


तो किस कारण से शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है? कि इस शब्द का यह अर्थ है अन्य 
नहीं । इस विषय में कहते हैं- 
सामयिकः शब्दार्थसम्प्रत्यय:॥ २ ०॥ 

सूत्रार्थ:- शब्द से अर्थ का जो ज्ञान होता है वह संकेतोपर आधारित है अथवा शब्द या 
अर्थ का सांकेतिक संबंध है ॥२०॥ 

भाष्यार्थ- शब्द और अर्थ का ज्ञान शब्द से अर्थ का ज्ञान होना कि इस शब्द का यह अर्थ 
है अन्य नहीं । वह सामयिक= समय से उत्पन्न, (सांकेतिक सम्बंध से जाना जाता है) 
समय=सिद्धान्त, वैदिक शब्दों का अर्थ तो निज शक्ति से अभिव्यक्ति होती है, लोक में 
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समय (सिद्धान्त) है शब्दों का अर्थ यौगिक संस्कार परिषद परिभाषा और क्षेत्रीय 
निर्धारण से होता है ॥२०॥ 


अथक्रसप्रासेपरत्वापरत्वे परीक्ष्येते-- 

एकदिङक्काभ्यामेककालाथ्यां सत्रिकृष्ठविप्रकृष्टा भ्यां परमपरं च॥२१॥ 

कारणपरत्वात्कारणापरत्वाज्ञ ॥ २ २॥ 

अनयोः सत्रयोरेकवाक्यताऽस्ति - 
(एकदिक्गाभ्याय्‌ एककालाभ्यास्‌) एका दिक प्राची प्रतीची दक्षिणादिका ययोस्ताभ्यां 
तरथैककालाभ्याम्‌ (सचिकृङविप्रकृटाभ्या)निकटस्थदरस्थाभ्यां पिण्डाभ्यां परं 
परत्वमपरमपरत्वञ्चा भवति निष्पद्यते । (कारणपरत्वात्कारणापरत्वात्‌ च) 
परत्वापरत्वयोः कारणात्‌ तत्र दिशि तत्विन्द्रप्रस्थं कारणंततः प्राच्यांदिशि स्थितः 
प्रयोगोऽपरो वाराणसी च परा ।/ वर्तमानः कालः कारणं 
कालप्रत्वापरत्वयोस्तमाभिलक्ष्योत्पत्नयो-रल्पायुण्कोऽपरोऽधिकायुण्कः ॥२२॥ 


अब क्रम प्राप्त परत्व अपरत्व के विषय में परीक्षा की जाती है- 
एकदिक्काभ्यामेककालाभ्यां सन्निकृष्टविप्रकृष्टाभ्यां परमपरं च॥२१॥ 

कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च ॥२२॥ 

इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 

सूत्रार्थः- एक ही दिशा में स्थित और एक ही काल में स्थित समीपता व दूरस्थ दो 

वस्तुओं से परत्व और अपरत्व गुण उत्पन्न होते है। कारण द्रव्य से दूर और निकट के 

कारण उनमें परत्वापरत्व होता है ॥२१-२२॥ 

भाष्यार्थः- (एकदिक्काश्याय्‌ एककालाभ्यास्‌) एक दिशा प्राची-प्रतीचि-दक्षिणादि में 

स्थित तथा एक काल में स्थित निकटस्थ तथा दूरस्थ वस्तु पर= परत्व और अपरम= 

अपरत्व उत्पन्न होता है । (कारणपरत्वात्कारणापरत्वात्‌ च) परत्व अपरत्व के कारण से 

उस दिशा में तो इन्द्रप्रस्थ कारण केंद्र उससे प्राची दिशा में स्थित प्रयाग अपर और 

वाराणसी पर है । वर्तमान काल कारण केंद्र है काल के परत्व-अपरत्व में उस काल को 

लक्षित करके उससे उत्पन्न अल्प आयु वाला अपर और अधिक आयु वाला पर होता है 

॥२१-२२॥ 


परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभाकोऽणुत्वमहत्त्वाभ्या व्याख्यातः॥ २ ३॥ 
कर्मभिः कर्माणि॥२४॥गुणैगुणा:॥२५॥ 
एषायेकवाक्यता5स्ति दे 
(परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावः अणुत्वमहत््वाभ्यां व्याख्यातः) परत्वे 


परत्वाभाकोऽपरत्वेऽपरत्वाभावः, स च यथाऽणुत्वेऽणुत्वाभावोमहत््वेयहत्वाभावोऽस्ति 
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तथाउस्ति । अथ च (कर्मभिः कर्माणि) कर्यीभिर-सस्बन्ध्ानि कर्माणि 
(गुणैगुणाः)गुणैरस्बन्धा गुणा भवान्ति ॥२३-२५॥ 


परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः॥ २३॥ 
कर्मभिः कर्माणि॥२४॥गुणैगुणाः॥ २५॥ 

इन सभी सूत्रों की एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थः- परत्व और अपरत्व में परत्व और अपरत्व का अभाव होता है जो कि अणु और 
महत के समान वर्णित जानना चाहिए । कारण द्रव्य से दूर और निकट के कारण उनमें 
परत्व और अपरत्व होता है । कर्म से कर्म रहित होते हैं गुण से गुण रहित होते हैं ॥२३- 
२५॥ 
भाष्यार्थः- (परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावः अणुत्वमहत्त्वाभ्याँ व्याख्यातः) परत्व में 
परत्व का अभाव अपरत्व में अपरत्व का अभाव होता है और वह जैसे अणुत्व में अणुत्व 
का अभाव महत्व में महत्व का अभाव है वैसे ही है और (कर्मभि: कर्माणि) कर्मो से कर्म 
असम्बद्ध होता है (गणैगुणा:) गुणों से गुण असम्बद्ध होता है॥२३-२५॥ 


अत्रसमवायाविषयःप्रतिपाद्यते— 
इहेदामिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥२६॥ 
(इह इदम्‌ इति यतः) इह्वाधारे खल्विदमाधेयामित्याविनाभावेत प्रत्ययो बोधो वा यस्मात्‌ 


यस्बन््रात्‌ (सः समवायः) स सयवायसम्बन्धो भवति, यथा (कार्यकारणयोः) 
कार्यकारणयोरिह कारणे खल्विदं कार्य समवेतयाविताभावेत स्थितामिति, तन्ठुषुपटः, 
वीरणेषु कटः, इति तु निदर्शनं परन्तु यत्राविताभावेनेहेदं समवेत॑ तत्र सर्वत्र समवायेन 
भावित्तव्यं गुणगुणिनोः कर्मकर्मवतोर्व्यक्तिजात्योरापि द्वयोराविनाभावयोरपृथरश्षतयो- 
रयुतायेद्धयोरेव भवाति /२६॥ 


यहाँ समवाय के विषय का प्रतिपादन करते हैं- 
इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥२६॥ 

सूत्रार्थः- इस आधार में यह वस्तु आश्रित है ऐसा ज्ञान जिससे होता है वह समवाय 
संबंध कहलाता है जैसे कि कार्य और कारण में, गुण और गुणी में, जाति और व्यक्ति में 
॥२६॥ 

भाष्यार्थः- (इह इदम्‌ इति यतः) इस वस्तु के आधार में यह वस्तु आधेय (आश्रित) है 
यह अभिनाभाव प्रत्यय या ज्ञान जिस संबंध से होता है (सः समकायः) वह समवाय 
संबंध होता है, (कार्यकारणयोः) इस कारण में यह कार्य समवेत है अविनाभाव रूप से 


स्थित है, तंतुओं में जैसे वस्त्र है वीरण में जैसे चटाई है, ये जो कथन होता है ये निदर्शन 
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है उदाहरण है । परंतु जहां अविनाभाव के रूप में एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है 
ऐसी अवस्था में जो समवेत है स्थित है वहाँ समवाय संबंध होना चाहिए , जैसे कि गुण 
और गुणी में होता है द्रव्य और कर्म में होता है व्यक्ति और जाति में होता है (ये छ: 
इसके उदाहरण हैं) । दो का जो अविनाभाव रूप में नियत संबंध के रूप में जो एक 
दूसरे से अलग नहीं हो सकते अर्थात जिसमें द्वित्व कि सिद्धि नहीं हो पाती है ॥२६॥ 


द्रव्यत्वगुणत्वप्रातिषेक्षो भावेत व्याख्यातः॥ २ ७॥ 
(द्रिव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधः भावेन व्याख्यातः )समवाये खलु द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य च 
प्रतिषेक्षोभावेत व्याख्यातः, सर्वत्र भवतीति भावः सत्ता यथा न द्रव्यं न गुणः किन्तु 
ताद्भित्रमास्ति तथैव समवायोऽपि द्रव्यादिभ्यो भित्रोउस्ति विशिङबुद्धिगस्यत्वाद्‌ ॥ २७॥ 


द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः॥ २७॥ 

सूत्रार्थः- समवाय संबंध न द्रव्य है न गुण है यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए 
॥२७॥ 

भाष्यार्थः- (द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेध्षः भावेन व्याख्यातः ) समवाय में द्रव्यत्व और गुणत्व में 
निषेध भाव के समान बता दिया गया ऐसा जानना चाहिए, सब जगह जो होता है वह 
भाव है या सत्ता जैसे कि वह भावन तो द्रव्य है गुण है, किन्तु उससे भिन्न है । ऐसे 
ही समवाय भी द्रव्य गुण कर्म से भिन्न होता है और विशेष बुद्धि से जाना जाता 
है॥ २ ७॥ 


तत्त्वं भावेन ॥ २८॥ 
(तत्त्वं भावेन) तस्य स्वरूपं द्रव्यादिभ्यो भिन्न सदापि नास्वरूपवान्‌ समवायः किन्तु 
भावेन स्वसद्धावेनवर्तमानत्वात्‌_ तस्य स्वरूपैकत्वमास्ति, यद्वा भावेनेव सत्तयेवैकः 
समवायः सर्ववर्ती ॥ २८॥ 


तत्त्वं भावेन ॥२८॥ 

सूत्रार्थः- समवाय का स्वरूप एक है द्रव्य आदि से भिन्न है यह बात सत्ता के समान 
समझनी चाहिए ॥ ॥ 

भाष्यार्थः- (तत्त्वं भावेन) उसका स्वरूप द्रव्य आदि से भिन्न होता हुआ भी अस्वरूपवान 
समवाय नही है किन्तु भाव के समान=सद्भाव के समान उसका एक स्वरूप है। अथवा 
समवाय भी सत्ता के समान ही सभी जगह होगा ( जहां-जहां सत्ता होगी वहाँ-वहाँ 
वस्तु भी होगी ) तो समवाय संबंध भी वहाँ रहेगा ॥२८॥ 

द्वितीयाहिनकं समाप्तम्‌ । 
समासिंगतश्च सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहिनकम्‌ 


परत्वापरत्वे परीक्षिते क्रमानुरोधेन बुद्धिरिदानी परीक्ष्यते बुद्धिज्ञानसत्र 
दशनिऽनथान्तारं तस्मात्‌ दत्रे जञानशब्द उपात्तस्तत्परीक्षणाय --- 
द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥?॥ 

(दिव्येषु जातं व्याख्यातम्‌) पृथिव्यादिषु सनःपर्यन्तेषु समस्तद्रव्येषु ज्ञानं 
प्रात्यक्षिकसाचुमानिकश्चज्ञानं व्याख्यातं वर्णित तत्र॒ प्रात्यक्षिकं ज्ञानं तु 
“महत्त्यनेकद्रव्यवत््वाद्‌ रूपाङ्गोपलान्धिः” (४।१।६) “रूपरसगन्ध्रस्पर्शशती पृथिवी, 
रूपरसस्पर्शकत्य आपः, तेजो रूपस्पर्शवत्‌” (२/2/2-3) एताति प्रत्यक्षज्ञानकानि 
द्रव्याणि, अथातुसानिक ज्ञानं खलु “स्पर्शवान्‌ वायूः” (२१/४) शन्दालिङ्ग आकाशः 
/शन्द:] परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य (२/१/२७)वाय्वाकाशौ त्वातुमानिकज्ञानसाध्यौ 
तथा “इ्द्रियार्थप्रासिद्धिरिन्द्रियार्थभ्योऽथान्तिरस्य हक (३।१।२) 
'आत्मोन्द्रियार्थसानिकर्षाद्‌ यत्निष्पद्यते तदन्यत्‌” (२/१/१८) आत्मोन्द्रियार्थसत्तिकर्षे 
ज्ञानस्य भ्रावोषभावश्चव मनसो लिङ्गम्‌ (२/२/१) इन्द्रियाणां भोगकरणत्वमर्थाना च 
भोगभाकोऽशोन्द्रियैरर्थज्ञार्नं त्वात्मानिष्ठत्वादात्मतो जाताय लिङ्गानि तस्मादेतानि 
लैङ्टिगकानि ज्ञानानि, ज्ञानस्यसाधनं मनस्तेन सयुक्तेन मतसाउ5त्मेन्द्रियार्थपत्रिकर्षे 
भवति ज्ञान नान्यथेति तस्य ज्ञानकरणत्वादिति ज्ञार्त लैज्ञिगकम्‌ ॥2॥ 


परत्व और अपरत्व की भी परीक्षा हो गयी, अब क्रम के क्रम से बुद्धि की परीक्षा करेंगे । 
बुद्धि अर्थात ज्ञान इस दर्शन में बुद्धि और ज्ञान एक ही अर्थ में है पर्याय है ये इसलिए 
ज्ञान शब्द को ही लिया है उसकी परीक्षा करने के लिए - 

द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- द्रव्यों में किस किस प्रकार से ज्ञान होता है प्रत्यक्ष और आनुमानिक यहा पहले 


बताया जा चुका है, द्रव्य के अंतर्गत भी ज्ञान की व्याख्या समझ लेनी चाहिए ॥१॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌) द्रव्य अर्थात पृथ्वी से लेकर मन पर्यन्त सभी द्रव्यों 
में ज्ञान होता है, इन सबमें प्रत्यक्षीक ज्ञान या अनुमानिक ज्ञान होता है ऐसी व्याख्या 


वर्णित कर दी गयी है, जैसे इनमें प्रत्यक्षीक ज्ञान होता है “महत्त्यनेकद्रव्यकत््वाद्‌ 
रूपाङ्घोपलब्धिः” (४/१1६) “जो महत परिमाण वाला होता है, अनेक द्रव्य वाला होता 
है, और रूप वाला होता है उसकी उपलब्धि होती है”। “रूपरस्गन्ध्रस्पर्शवती परथिवी, 
रूपरसस्पर्शवत्य आयः, तेजो रूपस्पर्शवत्‌” (९/१/१-३) “ऐसे रूप रस स्पर्श गंध वती 
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पृथ्वी लक्षण बताया जहां पर, ऐसे ही रूप रस स्पर्श वाला जल होता है, अग्नि रूप और 
स्पर्श वाली होती है ये सब प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञान वाले द्रव्य हैं ” । अनुमानिक ज्ञान के 
विषय में बताया कि “स्पर्शवान्‌ वायूः” /२/2/%) “वायु स्पर्श वाला है” । शब्द लक्षण 
वाला आकाश है परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य (२/2/२७) “परिशेष से आकाश का लिंग 
है शब्द” ऐसा सूत्र बनाया । वायु और आकाश ये अनुमानिक ज्ञान से सिद्ध होने वाले 
पदार्थ हैं, वैसे ही (और भी बताया ज्ञान के विषय में ) 
“हन्द्रियार्थप्रासिद्धिरिन्द्रियार्थेभ्योऽथान्तिरस्य हेतुः” /२/2/२) इंद्रिय और उसके अर्थो कि 
प्रसिद्धि या ज्ञान है वह इंद्रिय और अर्थों से भिन्न पदार्थ का कारण है । 
'आत्मोन्द्रियार्थसानिकर्षाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌” (२/१/2८) आत्मा इंद्रिय के सन्निकर्ष से 
जो उत्पन्न होता है वो आत्मा और इंद्रिय से भिन्न है कुछ, वो ज्ञान है। इसमें भी बोला 
ज्ञान के विषय में - आत्योन्द्रियार्थयात्तिकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनयो लिङ्गम्‌ 
(२/२।१) आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना और नही होना 
होता है ये मन का लिंग है । इंद्रियों का भोग का करण अर्थात साधन होना और अर्थो के 
भोग का भाव होना और इंद्रिय से अर्थ का ज्ञान होना, आत्मनिष्ठ होने के कारण ये 
आत्मा के ज्ञान में ये कारण बनता है। इसलिए ये लैंगिक ज्ञान है आत्मा की दृष्टि से, इन 
सबको देखकर के ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का जो साधन है वो मन है। उस मन से युक्त 
अर्थात आत्मा के साथ मन, मन के साथ इंद्रिय और इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष 
होने पर ज्ञान होता है। अन्यथा नहीं होता है, उसका ज्ञान का करण होने के कारण ही 
इसलिए ये ज्ञान लैंगिक हे । 


अतएव 
तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे ॥ २॥ 

(तत्रआत्मा मनः च अप्रत्यक्षे ) तत्र द्रव्येषु खल्वात्मामनश्चाप्रत्यक्षे लैङ्गिकज्ञानके द्रव्ये, 

चकारोऽत्र प्रकारार्थकः, लैङ्गिकज्ञानवन्त आकाशादयश्च निरवयवाः पदार्थाः सन्ति 

॥२॥ 


इसलिए- 

तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे ॥२॥ 
सूत्रार्थः- उन पृथ्वी आदि द्रव्यों में आत्मा और मन आँखा से दिखने वाले पदार्थ नहीं हैं 
॥२॥ 
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भाष्यार्थ:- /तत्रआत्मा मनः च अप्रत्यक्षे ) उस ज्ञान के क्षेत्र में उन द्रव्यों में तो आत्मा 
और मन प्रत्यक्ष वाला नहीं है अप्रत्यक्ष वाला है । हेतु ज्ञान वाला लैंगिक ज्ञान वाला 
विषय है द्रव्यों में चकार शब्द यहाँ प्रकार अर्थ में है जिससे आकाश,मन, आत्मा आदि 


का ग्रहण होता है । आत्मा मन आकाश ये निरवयव वाले पदार्थ हैं जो कि आनुमानिक 
ज्ञान से ज्ञात होने वाले पदार्थ हैं ॥२॥ 


तज्ञ ज्ञानं कथं निष्पद्यते ? इति स्मार्यते ---- 

ज्ञाननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्तिविशधिरुक्त: ॥२॥ 
जिानोनिर्देशे)/ ग्रात्यक्षिकज्ञानस्य लौङ्िगकज्ञानस्य च निर्देशे निर्देशनप्रकरणे 
(जञातानिष्पत्तिविधिः उक्तः) ज्ञातस्य प्रत्यक्षज्ञातस्य प्रामिविधिरिन्द्रियार्थसात्तिकर्षोऽ- 
थानुमानज्ञानस्य लिङ्गदर्शनाविधिस्तत्रोक्तस्तत्रैव ॥ ३॥ 


और वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? अब इसका स्मरण कराते है- 

ज्ञाननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरुक्तः ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान कैसे होते हैं इस प्रसंग में इन ज्ञानों की उत्पत्ति 
प्रक्रिया पहले बताई जा चुकी है ॥ ३॥ 
भाष्यार्थः- /ज्ञाननिर्देशे) जहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान का और लैंगिक ज्ञान का (आनुमानिक 
ज्ञान का ) निर्देश किया गया है, उस निर्देश के प्रकरण में (ज्ञानतिष्पत्तिविधिः उक्त:) 
प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति की जो विधि है अर्थात इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष आनुमानिक ज्ञान 
के लिए लिंग का दिख जाना वहाँ पर ही कह दिया गया है, (जैसे स्पर्श के कारण वायु 
का बोध हो जाता है ) ॥ ३॥ 


द्रव्याणाज्ञानप्रकारं निर्दिश्य गुणकर्सणा ज्ञाने कथं भवतीत्युच्यते ---- 
गुणकर्मसु सच्रिकृटेषु ज्ञानातिष्पत्तद्गव्यं कारणम्‌ ॥४॥ 

(गुणकर्मसु सच्िकृडेषु ज्ञानानिष्पत्तेः द्रव्यं कारणयु) इान्द्रियौर्गृणाः रूपादयः कर्माणि 
चोत्क्षेपणाकीनि यत्तिकृष्यन्ते तेषु सात्तिकृछेषु यम्बद्धेषु ययुक्तेषु जातस्य तत्तज््ञानस्य 
निण्पत्तिर्भवत्यात्मानि, तज्ज्ञातानिण्पत्तेः कारणं द्रव्यमस्ति यतो हि गुणकर्मणि न स्वतन्त्र 
स्तस्तयोर्द्रव्याश्रितत्वाद्‌ द्रव्यानिये हि गृणकर्मीणे साक्निकृष्येते । तस्मात्‌ तयोज्ञार्न 
द्रव्याश्नितं यतो द्रव्यं तयोः समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वात्‌, गुणकर्याणि न द्रव्यं 
व्यभिचरतः ॥४॥ 
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द्रव्यों के ज्ञान के प्रकार को विधि को बता करके गुण और कर्मों का ज्ञान कैसे होता है? 
इसको कहते हैं- 

गुणकर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तेद्रव्यं कारणम्‌ ॥४॥ 
सृत्रार्थ:- इंद्रियों के साथ गुण और कर्मों का संबंध होने पर उस गुण कर्मों का ज्ञान 
उत्पन्न होने से उस प्रक्रिया में उन गुण कर्मों का धारक द्रव्य ही कारण होता है ॥४॥ 
भाष्यार्थ:- (गृणकर्यसु सात्तिकुछेषु ज्ञाननिष्पत्तेः द्रव्यं कारणण) इंद्रियों के साथ गुण 
अर्थात रूप आदि और उत्क्षेपण आदि कर्म सन्निकृष्ट सम्बद्ध होते हैं उनके सन्निकृष्ट होने 
पर जुड़ने पर संयुक्त होने पर आत्मा में ज्ञान की निष्पत्ति हो जाती है, उस ज्ञान की 
उत्पत्ति का कारण द्रव्य होता है क्योंकि गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके (गुण 
और कर्म के) द्रव्य के आश्रित होने से, द्रव्य में स्थित होते हुए ही गुण और कर्म नेत्र 
इंद्रिय से सन्निकृष्ट होते हैं । इसलिए उन दोनों का भी ज्ञान द्रव्य के आश्रित होता है 
क्योंकि द्रव्य उन दोनों का समवायि कारण होता है । वहाँ द्रव्य में गुण और कर्म का 
समवायि संबंध से विद्यमान होने के कारण गुण और कर्म द्रव्य से अलग नही होते हैं । 
गुण और कर्म के ज्ञान का कारण द्रव्य होता है ॥४॥ 


द्रव्यगुणकर्मणासर्थपदवाच्याना ज्ञानं प्रदर्श्य सामान्याकिशेषयोः कर्थ ज्ञानं 
भवतीत्यप्युच्यते - 
सासान्याविशेषेषु सासान्याकिशेषाभावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ /५॥ 
(सामान्याविशेषेषु) सामान्ये परसामान्ये सत्तायां पृथिव्यादिषु रूपादिषत्सेपणादिषु 
विशेषेषु खल्वन्त्याविशेषेषु ज्ञानं तु (ततः एव) यायान्यतो विशेषतश्च तत्स्वरूपतः स्वत 
एव भवाति तदधीनमेव तयोज्ञानम्‌ । यतः (सामात्यविशेषाभावातु) द्रव्यगुणकर्मणां ज्ञातं 
दु सायान्याविशेषापेक्ष भवाति, तेषु सामान्याविशेषौ लक्ष्येते परन्तु सामान्ये 


नितान्तसामान्ये परसामान्ये सत्ताया सामान्यं नास्ति तथा किशेफेऽन्त्याविशेषे विशेषो 
नास्ति / सामान्यं परसामान्यं सत्ता ठुसासान्यरूपेणैवावतिखते न पृनार्विशिष्यतेऽथ च 
विशेषोऽन्त्याविशेषो न समीक्रियते तस्मात्‌ सामान्यं विशेषश्च स्वरूपत एव ज्ञायते । 
शङ्करामिश्रादिभिरसम्बद्धव्याख्यातं सूत्रं तत्रा धासात्यविशेषाभावात्‌” 
वचनस्याचारितार्थत्वात्‌ ॥५॥ 


अर्थ पद से जो कहा गया है द्रव्य गुण और कर्म उनका ज्ञान दिखा करके अब सामान्य 


का ज्ञान और विशेष का ज्ञान कैसे होता है? उसको बता रहे हैं- 
सामान्यविशेषेषु सामान्यविशेषाभावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ ॥५॥ 
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सूत्रार्थः- पर सामान्य (सत्ता) और अंतिम विशेषों का उनके अपने ही स्वरूप से ज्ञान 
होता है उनमें सामान्य और अन्य विशेष का अभाव होने से ॥५॥ 

भाष्यार्थः- (सामात्यविशेषेष) सामान्य अर्थात पर सामान्य में सत्ता है पृथ्वी आदि में 
रूप आदि में और उत्क्षेपण आदि कर्म में ये जो विशेष है और अन्त्य विशेष में जो ज्ञान 
होता है / (ठत: एव) सामान्य वाले और विशेष वाले का उसी के स्वरूप से अपने आप 
ही होता है, उन दोनों का ज्ञान उन्हीं के अधीन होता है । (सामान्याकिशेषाभावाठू) 
क्योंकि द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान तो सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है, क्योंकि उनमें 
सामान्य और विशेष दोनों दिखते हैं । परंतु जो सामान्य है नितांत सामान्य है अंतिम 
सत्ता है उसमें कोई सामान्य नहीं होता है और जो अंतिम भेद होता है उसमें भी विशेष 
नहीं होता है। इसलिए सामान्य अर्थात परसामान्य सत्ता तो सामान्य रूप में ही रहती 
है वो विशिष्ट नहीं होता है। और जो अन्त्य विशेष होता है वह भी सामना भाव को 
नहीं प्राप्त होता है, पृथक ही रहता है इसलिए सामान्य और विशेष अपने ही स्वरूप से 
जाने जाते हैं । शंकर मिश्र आदि ने सूत्र की व्याख्या असम्बद्ध रूप में की है “सामान्य 
विशेष भाव” वचन का उसमें चरितार्थ= संगति न लगने से ॥५॥ 


सासान्याविशेवापेक्षं द्रव्यगुणकर्मसु ॥६॥ 
(दिव्यगुणकर्सद्ु सामान्याविशेषापेक्षम्‌ ) द्रव्ये गुणे कर्याणे च ज्ञानं यायान्याविशेषापेक्षं 


भवति । द्रव्ये खलु सामान्यं द्रव्यत्वम्‌ विशेषः पथिव्यमेजोवाय्वाकाशाः, गुणे सामान्य 
गुणत्वम्‌ विशेषो रूपरसगन्धस्पशादियः, कर्सीणि यायान्यं कर्मत्वम्‌ विशेषः 
खलूत्क्षेपणादीनि ॥ ६॥ 


सामान्यविशेषापेक्षं द्रव्यगुणकर्मसु ॥६॥ 

सूत्रार्थः- द्रव्य और गुण कर्मों में सामान्य और विशेष से ज्ञान होता है। 

भाष्यार्थः- (द्रव्यगुणकर्मद्ु सायान्याविशेषापेक्षम्‌ ) यहाँ के जितने भी द्रव्य हैं इनमें 
अकेले अकेले किसी का ज्ञान नहीं होता है यहाँ सामान्य विशेष दोनों मिलाकर के होता 
है । द्रव्य में जो द्रव्यत्व है वो सामान्य होता है और विशेष अर्थात जल को जानने के 
लिए पृथ्वी आदि को जब देखते हैं तब जल को ज्ञान पाएंगे (केवल जल को देखते रहने 
से ज्ञान नहीं होता है ) इसमें द्रव्यत्व सामान्य है और पृथ्वी जल आगनी वायु आदि 
विशेष है । गुण में वैसे ही गुणत्वम सामान्य है और रूप रस गंध आदि विशेष हैं, कर्म में 
कर्मत्व सामान्य है और उत्क्षेपण आदि विशेष है ॥६॥ 


232 | Page 


अष्टमोऽध्यायः - प्रथमाहिनकम्‌ 


द्रव्ये द्रव्यगुणकमापिक्षम्‌ ॥७॥ 
(दिव्ये द्रव्यगुणकमापिक्षमु)कार्यद्रव्येज्ञानं द्रव्यापेक्षं गुणापेक्ष कमापिक्षं च भवाति । तद्यथा 
या यात्रावती यद्वा घण्टावती पीतवर्णा गच्छाति सा गौः: ॥७॥ 


द्रव्ये द्रव्यगुणकर्मापेक्षम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थः- कार्य द्रव्यों में द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से भी ज्ञान होता है ॥७॥ 
भाष्यार्थः- कार्य द्रव्य में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसके लिए द्रव्य की गुण की और कर्म 


की तीनों की अपेक्षा होता है, जैसे गौ का ज्ञान करने के लिए गल कंबल वाली है या 
घंटी जिसके गले में है और पीले रंग की है वह गौ है, (ऐसा कोई लक्षण विशेष जबतक 
उत्पन्न नहीं होगा तब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि यह गौ है) ॥७॥ 


परन्तु— 


गुणकर्मदु गुणकर्माभावात्‌ गुणकमापिक्षा ता खिद्यतो ॥ट॥ 
(गुणकर्मसु गुणकर्माभावात्‌ गुणकसापिक्षं न विद्यते) गुणेषु गुणापेक्षं कमापिक्षं जावं त 
विद्यते तत्र गुणे गुणाभावात्‌ कर्माभावाङ्च । गुणो हि "अगुणवान्‌” (१/2/2६) तथा कर्म 
न गुणे न गुणाश्चायि “एकद्रव्यम्‌” (१/१/2८) द्रव्याश्रयित्वात्‌ कर्मणः । अथ च कर्मछु ज्ञानं 
न गुणापेक्षं तस्यागुणत्वात्‌ अगुणम्‌.....” (१/१/2८) तथा न कमापिक्षं न कर्माणि कर्य 
भवाति तस्य द्रव्याश्चायित्वात्‌ “एकद्रव्यय्‌” (१/१/१८) किन्तु द्रव्यापेक्षं गुणकर्मतु ज्ञान 
भवाति यथायोग्यं प्रात्याक्षिक लैङ्गिक वा यथोक्तं च पूर्वय्‌ । अन्यभाष्यकारैः 
यूत्रमेकाङ्गित्वेत व्याख्यातम्‌ ॥८॥ 


परंतु- 

गुणकर्मसु गुणकर्माभावात्‌ गुणकर्मापिक्षं न विद्यते ॥८॥ 
सूत्रार्थः- गुण कर्मों में गुण कर्मो का अभाव होने से गुण कर्मों का ज्ञान गुण कर्मो की 
अपेक्षा से नहीं होता है, द्रव्य की अपेक्षा से होता है ॥८॥ 
भाष्यार्थः- (गणकर्सदु गुणकर्साभावात्‌ गुणकमपिक्ष न विद्यते) गुणों में गुण की अपेक्षा 
से और कर्म में कर्म की अपेक्षा से ज्ञान नही होता है क्योंकि “अगुणवान्‌” (१/१/१६) 
गुण में गुण होता ही नही कर्म में कर्म होता ही नहीं अकेला होता है । गुण में गुण न 
होने से उसी प्रकार कर्म न गुण होता है और न ही गुण के आश्रित होता है “एकद्रव्यम्‌” 
(१/१/१८) द्रव्य के आश्रित होता है, कर्म द्रव्य के आश्रित होता है । इस तरह से कर्म 


को जानने के लिए गुण की अपेक्षा नहीं होती है अपितु द्रव्य की होती है, उसके गुण 
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रहित होने से । “अगुणम्‌.....” (१/१/१८) और कर्म में कर्म की अपेक्षा से नहीं होता है, 
उसके द्रव्य आश्रित होने से “एकद्रव्यम्‌” (१/१/१८) कहा है । किन्तु गुण कर्मो मे जो 
ज्ञान होगा उसमें द्रव्य की अपेक्षा तो रहेगी, गुण कर्मो की नहीं । जैसा भी ज्ञान हो चाहे 
प्रात्यक्षिक हो या अनुमानिक है उनमें ये स्थित रहेगी गुण को जानने के लिए केवल गुण 
की अपेक्षा नहीं, द्रव्य की अपेक्षा होती है । ऐसे ही कर्म को जानने के लिए द्रव्य की ही 
अपेक्षा रहेगी । अन्य भाष्यकारों ने सूत्र के एक अंग को लेकर व्याख्यान किया है ॥८॥ 


तथा -- 

यसकायितः श्वैत्याच्छवैत्यवुद्धेश्च श्वेतेबुद्धिस्ते कार्यकारणश्नते ॥ ९॥ 
(समवायिनः) समयवायोऽविताभावसस्बन्धोऽस्यास्तीति समवायी तस्य समवायिनो 
गुणसमकायिनो यथा (श्वैत्यात्‌ श्वैत्यवुद्धेः च) श्वेतयमवायिनः शङ्खस्य श्वेतत्वाद्‌ गुणात्‌ 
तथा श्वैत्यवुद्धेः श्वेतत्वज्ञानादापि (श्वेते बुद्धिः) श्वेते शङ्खे श्वेतत्वसमवायिति द्रव्ये 
श्वेतोऽयं ज्ञार्तं भवाति (ति एते कार्यकारणश्रते) श्वैत्यं गुणः, तथा श्वैत्यवुद्धिश्च 
श्वेतोऽयामिति ज्ञानं ते एते उभे कारणकार्ये भवतः, तत्र श्वैत्यं गुणः कारणं श्वैत्यबुद्धिः 
श्वेतोऽयामिति ज्ञानं कार्यमु अत्र गुणेन गुणो न ज्ञायते किन्तु गुणेन गुणसमवायी गुणी 
जञायते खल्वेष निष्कर्षः ॥९॥ 


और भी कारण बता रहे हैं- 

समवायिनः श्वैत्याच्छवैत्यबुद्धेश्च श्वेतेबुद्धिस्ते कार्यकारणभूते ॥९॥ 
सूत्रार्थः- श्वेत रूप से युक्त शंख द्रव्य के श्वेत्य श्वेतत्व रूप गुण से और मस्तिष्क में स्थित 
श्वेतत्व ज्ञान से यह शंख सफेद है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ श्वेतत्व और शंख 
कार्यकारण है ॥९॥ 
भाष्यार्थ:- (समकायितः) समवाय= अविनाभाव संबंध जिसका है वह समवायी है, उस 
समवायी का गुण समवायिका (जिसका गुण अनिवार्य संबंध है ऐसा द्रव्य का) (श्वेत्यात्‌ 
श्वैत्यबुद्धेः च) जैसे श्वेत समवायी (अनिवार्य संबंध) है जिस शंख का उस शंख का 
श्वेतत्व गुण होने से तथा (श्वेते बुद्धिः) श्वेतय बुद्धि होने से या श्वेतत्व ज्ञान होने से भी 
श्वेत शंख मेन श्वेतत्व समवायी संबंध है (जिस द्रव्य का) उस द्रव्य में यह श्वेत है ऐसा 
ज्ञान होता है (ते एते कार्यकारणश्व॒ते) श्वैत्य गुण है तथा श्वेत्य बुद्धि= यह श्वेत है ऐसा 
ज्ञान ये दोनों कारण कार्य होते हैं, वहाँ श्वेत्य गुण कारण है श्वेत्य बुद्धि= यह श्वेत है 
ऐसा ज्ञान कार्य है, समवायी (अनिवार्य) संबंध है (जिस गुणी का वह) गुणी जाना जाता 
है यह निष्कर्ष है ॥९॥ 
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अथ च यथा गृणगृणिनो: पौर्वापर्यव्यवहारे कारणकार्यबुद्धयो भवात्ति तथा द्रव्येषु 
नेत्याह---- 
द्रव्येष्वानितरेतरकारणाः ॥£०॥ 


(दिव्येषु आनितरेतरकारणा:) द्रव्येषु तु खलु द्रव्यवुद्धयो द्वव्यज्ञानानि घटः पटः कटः, 
इत्यादि ज्ञातानि बुद्धयो वा न खल्वन्योऽन्यकारणाः परस्परकारणीश्ता वा, यत्र हि 
द्रव्यं लिङ्गत्वेनोपाकीयते तत्रैव तत्‌ कारणत्वं भजते ज्ञाने नान्यत्र, यथाऽयं दण्डी दण्डेन 
लिङ्गेन हस्ती हस्तेन तदुक्तमेव श्वव्ये द्रव्यगुणकयापिक्षं ज्ञानम्‌" (८/१/७) ॥ १ ०॥ 


और जैसे गुण गुणी का पूर्वापर व्यवहार में कारण कार्य बुद्धि होती है वैसे द्रव्य में नहीं 


होती है यह कहते हैं- 

द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः ॥ १ ०॥ 
सूत्रार्थः- दो स्वतंत्र द्रव्यों में एक दूसरे के कारण से ज्ञान नहीं होता ॥१०॥ 
भाष्यार्थः- (द्रव्येषु अतितरेतरकारणाः) द्रव्य में तो द्रव्य बुद्धि द्रव्य का ज्ञान होता है 
जैसे यह घट-पटकट है, इत्यादि ज्ञान= बुद्धि एक दूसरे के कारण=परस्पर कारणी भूत 
नहीं है, जहां द्रव्य लिंग के द्वारा ग्रहण किया जाता है वहीं ज्ञान में वह कारणत्व का 
ग्रहण होता है अन्यत्र नहीं, जैसे यह दण्डी है दण्ड के लिंग से हाथी हाथी के लिंग से 
जाना जाता है वह जो पूर्व में कहा ही है दव्ये द्रव्यगुणकयापिक्षं ज्ञानम्‌” (८/१/8) 
॥ १०॥ 


यः खलु घटपटकटादीना क्रमेण ज्ञानं भवति तत्कथञ्जातीर्य किं कारणक बेत्यत्रोच्यते--- 
कारणायौगपद्यात्‌ कारणक्रमाङ्ञ घटपटादिबुद्धीना क्रमो न हेतुफलभावात्‌ ॥११॥ 
(घटपटादिबुद्धीतां क्रम) अयं घटोऽयं पटोऽयं कटः इत्यादि ज्ञातानां यः क्रमो लभ्यते स 
खलु (कारणायौगपद्यातु) सच्रिकषादीर्ता ज्ञानकारणानां युगपत्प्रवृत्यभावात्‌ 
“युगयज्ज्ञानातुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गय्‌” तथा (कारणक्रमातू) इान्द्रियार्थसात्तिकर्षस्य 
जञानकारणस्य क्रमात्‌ पृथक - पृथक्‌ क्रमेण प्रवर्ततात्‌ पौर्वापर्यं भवति (न 
हेतुफलभावात्‌) न तु कारणकार्यभावात्‌ / तत्र पूर्वं घटज्ञानं स्वोत्तरस्य पटज्ञानस्य न 
कारणं न वोत्तरं पटज्ञानं पूर्वस्य घटज्ञास्य कार्ययु तत्र पौर्वापर्य ज्ञानस्य न नियत 
घटज्ञातात्‌ पूर्वमपि पटज्ञानं भवाति तत्र घटपटादिज्ञानेषु न परस्परज्ञातापेक्षा ॥ / १॥ 
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जो घट पट आदि का क्रम से ज्ञान होता है वह किस प्रकार का या किस कारण वाला 
होता है यहाँ उसको कहते हैं- 

कारणायौगपद्यात्‌ कारणक्रमाच्च घटपटादिबुद्धीनां क्रमो न हेतुफलभावात्‌ ॥ १ १॥ 
सूत्रार्थः- ज्ञान के कारण इंद्रिय संनिकर्षादि अनेक वस्तुओं के साथ एक ही समय में न 
होने के कारण और ज्ञान का कारण संनिकर्ष का क्रम होने से घटपटादि पदार्थो के ज्ञानों 
का क्रम होता है ॥ १ १॥ 
भाष्यार्थः- (घटपटादिवुद्धीतां क्रमः) यह घट है यह पट है यह कट है इत्यादि ज्ञान का 
जो क्रम पाया जाता है /कारणायौगपद्यात्‌) वह ज्ञान का कारण सन्निकर्ष आदि का एक 
साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌” तथा 
(कारणक्रमाठू) ज्ञान के कारण इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष का क्रम से=पृथक-पृथक क्रम से 
प्रवृत्ति होने से पूर्वापर होता है किन्तु कार्य कारण के होने से नहीं हे । (न 
हेतुफलभाकाठ्‌) वहाँ पूर्व घट का ज्ञान अपने से उत्तर पर ज्ञान का कारण नहीं होता है 
और न ही उत्तर पर ज्ञान पूर्व घट ज्ञान का कार्य है वहाँ ज्ञान का पूर्वापर नियत नहीं है 
घट ज्ञान से पूर्व भी पट ज्ञान होता है वहाँ घट पटादि ज्ञानों में परस्पर ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं है ॥ ११॥ 

प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ । 
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अष्टमोऽध्यायः तत्र द्वितीयाहिनकम्‌ 


प्रात्याक्षिक लैंगिक च ज्ञानं विधाय संप्रति साङ्केतिक बुध्यपेक्ष ज्ञानमाचछे- 

अयमेष त्वया कृतं भोजयेनामिति बुध्यपेक्षं ॥ ?॥ 
(अयम्‌-एषः ) अयं देवदत्तः, एष महाविद्वान्‌ / अत्र अयम्‌” इति बुद्धया देवदत्त संज्ञाया 
जाने भवाति, एप: इति निर्देशबुद्धया तत्र महती विद्वता जायते ज्ञाप्यते वा (त्वया 
कृतम्‌) 'त्वया' युष्मद्बुद्धिक कर्तृ ज्ञानमुक्ते भवाति (भोजय-एनम्‌) भुजाक्रियायां एनस्‌” 
इति सङ्केत्युक्तं साङ्केतिक ज्ञानम्‌ (बदथ्यपेक्षम्‌) निर्देशकृता बुद्धिमपेक्षते बुद्धावेव 
स्थितं न प्रात्याक्षिक न च लैगिक ॥2॥ 


प्रात्यक्षिक और आनुमानिक ज्ञान का विधान करके अब सांकेतिक बुदध्यपेक्ष ज्ञान को 


कहते हैं- 
अयमेष त्वया कृतं भोजयेनमिति बुध्यपेक्षं ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- अयमेष इत्यादि यह ज्ञान संकेत से होनेवाला है॥ १॥ 

भाष्यार्थः- (अयय्‌-एषः' ) यह देवदत्त है, यह महाविद्वान है । यहाँ “यह” बुद्धि से देवदत्त 
संज्ञा का ज्ञान होता है, “यह” इस प्रकार का निर्देश बुद्धि वहाँ महान विद्वता जानी 
जाती है या जनाई जाती है (त्वया कृतम्‌) “त्वया” यूष्मद बुद्धि वाला कर्ता का ज्ञान 
कहा गया है (भोजय-एनम्‌) भुजिक्रिया का 'एनम्‌' इस संकेत से विशिष्ट कर्म कारक का 
ज्ञान होगा है । वह यह सारा संकेत युक्त सांकेतिक ज्ञान निर्देश कृत (बुद्ध्यपेक्षम्‌) बुद्धि 
की अपेक्षा से होता है बुद्धि में ही स्थित होता है न प्रात्यक्षिक और न अनुमानिक होता 
है॥ १॥ 


दशेषु भावादढुषे ष्वभावात्‌ ॥ २ ॥ 


(दशेषु धावात) ज्ञातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिण्डेषु अयं 'देवदत्तः' सङ्केतात्‌ संजाज्ञातं 
भवति (अढ्टेषु-अभावाठ्‌) अज्ञातेषु परोक्षेषु संङ्केतस्याभावादसर्भवात्‌। तस्मात्‌ प्रत्यक्षीकृते 
विषये पुनर्यत्‌ संङ्केतकृतज्ञां बुद्ध्यपेक्षं भवाति ॥ २॥ 


यह ज्ञान कैसे बुद्धि की अपेक्षा रखता है (कहा जाता है) स्वतंत्र या स्वत:उत्पन्न क्यों 
नहीं होता है इस विषय में कहते हैं- 


दृष्टेषु भावाददृष्टे ष्वभावात्‌ ॥ २॥ 
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सूत्रार्थ:- सांकेतिक ज्ञान प्रत्यक्ष पदार्थो में संभव होता है। अप्रत्यक्ष पदार्थो में संभव न 
होने से वह प्रत्यक्ष और अनुमानिक ज्ञानों से भिन्न है॥ २॥ 

भाष्यार्थः- (दशेषु भावात्‌) ज्ञात प्रतक्षीकृत पिण्ड में यह देवदत्त है संकेत से संज्ञा का 
ज्ञान होता है (अदेश अभावात्‌) अज्ञात परोक्ष में संकेत का अभाव होने से असंभव 
होने से इसलिए प्रत्यक्षीकृत विषय में पुन: जो संकेत कृत ज्ञान बुध्यपेक्ष्य होता है ॥ २॥ 


द्रव्यगुणकर्सणा पृथकू पृथक स्वस्वाविषयकं ज्ञानं तुक्तम्‌। इदानी यर्वेषां द्रव्यगुणकर्मणां 
प्रात्यक्षिकं ज्ञानं निर्विशिटमुच्यते- 

अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥ ३॥ 
(अर्थः- इति द्रव्यगुणकर्मद्ु ) आस्मिन्‌ शास्त्रे अर्थ इति शन्दः बलु द्रव्यगुणकर्मदु प्रयुक्तो 
वेदितव्यः 'इंद्रियार्थसात्रिकर्ष ” इत्यादि कथते द्रव्यगुणकर्माणि त्रोण्यापि गुह्वान्ते अर्थपदेत 
प्रत्यक्षीकरणे प्रात्याक्षिकज्ञाने वा त्रयाणां प्रात्यक्षिकं जञानं भावतीति यावत्‌ ॥ २॥ 


द्रव्य गुण कर्मो का पृथक्‌- पृथक्‌ अपने अपने विषयक ज्ञान को तो कहा है। अब सभी 
द्रव्य गुण कमो का प्रात्यक्षिक ज्ञान को बताया जाता है- 

अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- अर्थ शब्द द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए एक साथ प्रयोग होता है॥ ३॥ 
भाष्यार्थः- (अर्थः- इति द्रव्यगुणकर्मसु ) इस शास्त्र में “अर्थ” यह शब्द द्रव्य गुण कर्मो में 
प्रयुक्त होता है ऐसा जानना चाहिए, “इंद्वियार्थ सन्निकर्ष ...” इत्यादि कथन में द्रव्य गुण 


कर्म तीनों का ही ग्रहण होता है अर्थ पद से प्रत्यक्ष करने में या प्रात्यक्षिक ज्ञान में तीनों 
का प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है यहाँ तक अर्थ ले सकते हैं ॥ ३॥ 


द्रव्य विषये - कार्य द्रव्य विषये किमपि विशिङमु च्यते- 

द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिविद्धम्‌ ॥४॥ 
(दिव्येषु बञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्‌) कार्यद्रव्येषु शरीरादिषु पञ्चात्मकत्वं पञ्च भ्रतोपादन्त्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । प्रत्यक्षाप्रत्यक्षा्णा संयोगस्या प्रत्यक्षत्वात्‌ पञ्चात्मकत्वं न विद्यते” 
(४/२/२) एकाकोपादानकं शरारादि द्वयस्‌ ॥ ४॥ 


द्रव्य के विषय में- कार्य द्रव्य के विषय में कुछ विशिष्ट कहा जाता है- 
द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्‌ ॥४॥ 
सूत्रार्थः- शरीरादि इन्द्रिय द्रव्यों में पांचो या अनेक तत्व उपदान रूप में नहीं है॥ ४॥ 
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भाष्यार्थः- (द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्‌) कार्य द्रव्यों में शरीरादि पंचात्मकत्व= पाँच 
भूत उपादान वाला होना प्रतिषेध किया गया है। “प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्या 
प्रत्यक्षत्वात्‌ पञ्चात्मकत्वं न विद्यते” (४/२/२) उपादान वाले शरीरादि द्रव्य हैं॥ ४॥ 


नतु तत्र शारीरे वर्तमान शभिन्नभिन्नविषयकंग्राहक॑ नासिकाकीन्द्रियं किं 
शरीरोपादानोपादानकमन्योपादानकं वा ? अत्रोच्यते - 
भ्र्यस्त्वाद्‌ गन्ध्षवत्वाङ्ग पृथ्वी गन्धज्ञाने प्रकृति: ॥५॥ 

(गन्ध्ज्ञाने प्रकृतिः पृथ्वी) गन्क्षस्य ज्ञानं ज्ञानकरणं बाणू, ज्ञायतेऽनेनेति करणे ल्यट्‌ । 
गन्धज्ञाने प्रार्णोद्रिय प्रकातिरुपादानं पृथ्वी खल्वास्ति / यतः (भ्रयस्त्वात्‌-गन्क्षवत्वात्‌-च) 
तत्र पृथिव्या बाहुल्या यथा शरीरमास्थियय प्थिवीशय: प॒थिवीप्राकृतिक तथा 
प्राणस्प्यस्थिययं पृथिकीशयः प॒थिवीप्राकृतिर्क तथा गन्धवदापि बाणं गन्धोऽस्यास्ति 
विषयतस्मात्‌ गन्धवत्वात्‌ गन्धग्राहकत्वाठू कार्यमनुगुह्वाति कारणम तथा नासिकाग्रे 
क्षारयतोऽस्य या दिव्यगन्धर्साबित्‌” (योग० ०१/३१ व्यायभा9 तराणे गन्ध्षसांविदास्ति । 
तस्मादापि पृथिवी प्रकतिरूपादानं वा प्राणस्य ॥ ५॥ 


अच्छा, उस शरीर से वर्तमान भिन्न-भिन्न विषय को ग्रहण करने वाले नासिकादि 


इंद्रियां क्या शरीर उपादान के उपादान वाला है अथवा अन्य उपादान वाले हैं ? यहाँ 
बताते हैं- 
भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्वाच्च पृथ्वी गन्धज्ञाने प्रकृतिः ॥५॥ 

सूत्रार्थः- गन्ध का ग्रहण करानेवाले साधन नासिका इन्द्रिय में पृथ्वी उपदान कारण है। 
उसमें पृथ्वीतत्व प्रधान होने से तथा गन्ध को ग्रहण करानेवाली होने से॥५॥ 

भाष्यार्थः- (गन्ध्ज्ञाने प्रकृतिः पृथ्वी) गंध का ज्ञानः ज्ञान करने का साधन प्राण है, 
जिससे जाना जाता है इस प्रकार करण में ल्यूट प्रत्यय है। गन्ध ज्ञान ज्ञान में घ्राण 
इंद्रिय में उपादान कारण पृथ्वी है क्योंकि (शयस्त्वात्‌-गन्क्षवत्वात्‌-च) उसमें पृथ्वी की 
बहुलता होने से, जैसे शरीर जो कि अस्थिमय है (इसलिए) वह पृथ्वी अधिक वाला है 
अर्थात पृथ्वी उपादान वाला है वैसे गन्ध के समान भी घ्राण है अर्थात गन्ध जिसका 
विषय है इसलिए गन्ध वाला होने सेर गन्ध को ग्रहण करने वाला होने से, कार्य की 


सहायता कारण कर्ता है। तथा “नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌” (योग० 
०१/३५ व्यासभा*) नासिका के अग्रभाग मे धारण करने वाले का दिव्य गन्ध का 
साक्षात्कार होता है । घ्राण में गन्ध की अनुभूति होती है इसलिए भी पृथ्वी घ्राण का 
उपादान कारण है ॥५॥ 

तथापस्तेजोवायुश्च रसरुपस्पर्शाविशेषात्‌ ॥ ६॥ 
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(तथा-आपः-तेजः -वायु:-च) तथा आपः, तेजः, वायुः, प्रत्येकय्‌ (रसरुपस्पर्शा विशेषात्‌) 
रसज्ञानकरणे रसनायामाप: प्रकृति), रूपज्ञानकरणे नेत्रे तेजः प्रकातिः, स्पर्शज्ञानकरणे 
त्वचि वायुः प्रकाति/ तत्र तत्र तत्तदूभुयस्त्वात्‌ तथा रसवत्वात्‌ रूपवत्वात्‌ स्पर्शवत्वात्‌। 
रसनायामपाशयस्त्वं सर्वदा जलमया रसनाउस्थिराहिता, नेत्रे तेजो भूयत्वं 
ज्योविश्यस्त्व॑ स्पटटम्‌ लक्ष्यते; त्वाचि वायुभ्रयस्त्वं वायुतन्तुजालवत्‌। रस विषय 
ग्राहकत्वाद्‌ रसना रसवती रससांविदस्यां तथा च रसवती, रूपाविषयग्राहकत्वाद्‌ 
रूपवन्नेत्रं रूपयंविदस्मिव्‌ तथा च रूपवतू स्पर्शविषयोऽस्याः स्पर्शविती त्वकू स्पर्श 


संविदस्या तथा च स्पर्शवती। एवकमेकप्रकतिकेपि शरीरे श्राणादीनीनबियाणि 
भिन्नभिन्नप्रकृतीनि स्वग्राह्माविषयानुसारीणि ॥६॥ 


तथापस्तेजोवायुश्च रसरुपस्पर्शाविशेषात्‌ ॥ ६॥ 
सूत्रार्थः- वैसे ही जलाग्नि वायु उपादान है रसना नेत्र और त्वगिन्द्रिय का तथा पूर्वोक्त 


हेतु से॥ ६॥ 
भाष्यार्थ:- (तथा-आपः-तेजः -वायुः-च) तथा प्रत्येक जल, अग्नि और वायु (रसरुषस्पर्शा 


विशेषत रस अग्नि का साधनों= रसना में जल उपादान है, रूप ज्ञान का साधन 
मेंनेत्र में अग्नि उपादान है, स्पर्शज्ञान का साधन में =त्वचा में वायु उपादान है। उन- 
उन में उस-उस की अधिकता होने से तथा रस विषय वाला होने से रूप विषय वाला 
होने से स्पर्श वाला होने से रसना में जल की अधिकता है, रसना सर्वदा जल मय और 
अस्थि रहित है, नेत्रा में अग्नि की अधिकता है ज्योति की अधिकता स्पष्ट लक्षित होती 


है, त्वचा मे वायु की अधिकता है वायु के तन्तु के जाल के समान । रस विषय को ग्रहण 
करने वाली होने से रसना रसवती (जल के उपादान वाली है) और रस की अनुभूति 
जिसमें होती है वह रसवती है । रूप विषय को ग्रहण करने वाली होने से अग्नि के 
समान नेत्र है, और रूप की अनुभूति जिसमें होती है वह रूपवाला है । स्पर्श विषय 
जिसका है वह स्पर्शवती त्वचा है और स्पर्श की अनुभूति जिसमें होती है वह स्पर्श 
वाली है इस प्रकार से एक उपादान वाले शरीर में भी घ्राण आदि इंद्रियां भिन्न-भिन्न 
उपादान वाले अपने ग्राह्य विषय के अनुसार सहायक होते हैं ॥ ६॥ 


॥ द्वितीयाहिनकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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नवमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहिनक 


पृथिव्यादि भयस्त्व्वता कार्य द्रवयाणा भाव सत्वं परीक्ष्येदाती तेषामभावमसत्वं 
परीक्षते सूत्रकृदाचार्यः - 

क्रियागुणव्यपदेशाभवातू प्रागसत्‌ ॥ ?॥ 
(क्रियागुणव्यपदेशाभवात्‌ प्रागसळ्‌) क्रियया गुणेन च भावो द्रव्यं कार्यद्रव्यं लक्ष्यते, 
क्रियाया गुणस्य च व्यकहाराभावाद प्रवर्तनात्‌ खलु तस्याभावः प्रागसलू 
प्रारभावनासकोऽभावः ॥ १॥ 


पृथ्वी आदि अधिकता वाले कार्यद्रव्यों का भावर सत्ता की परीक्षा करके अब इनके 
अभाव=असत्ता की परीक्षा सूत्र कृत आचार्य करते हैं- 


क्रियागुणव्यपदेशाभवात्‌ प्रागसत्‌ ॥ १॥ 


सृत्रार्थ:- द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व द्रव्य के क्रिया और गुण का व्यवहार न होने से उस 
द्रव्य का (घटदिका) प्रागभाव कहा जाता है॥ १॥ 

भाष्यार्थ:- (क्रियागुणव्यपदेशाभवातू प्रागसत्‌) क्रिया से और गुण से भाव द्रव्य"कार्य 
द्रव्य लक्षित होते है क्रिया के और गुण के व्यवहार का अभाव होने से अप्रवर्तनात्‌= 
बनने से पहले व्यवहार न होने से उसका अभाव प्रागसत्‌= प्रागभाव नामक अभाव 


होता है॥ १॥ 


द्वितीयः - 

सदसत्‌ ॥२॥ 
(सदसत्‌) सद्‌ द्रव्यं केनापि कारणेन यतो विद्यमानस्य घटादिकस्य कार्य द्रव्यस्य या 
खल्वभावः स प्रध्वंसाभावो द्वितीयोऽभावः ॥ २॥ 


सदसत्‌ ॥२॥ 
सूत्रार्थः- सत्तात्मक घटादि वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद जो उसका अभाव हो जाता है 
वह प्रध्वंसाभाव कहलाता है॥ २॥ 
भाष्यार्थः- (सदसत्‌) विद्यमान द्रव्य किसी भी कारण से सत:=विद्यमान घटादि का 
कार्य द्रव्य का जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव नामक दूसरा अभाव है ॥ २॥ 
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नलु प्राग भावो व प्रध्वंसाभावो वा खल्वेकस्यैव द्रव्यस्याभावरूपस्वरूपतया त्वेकमेव 
वस्तु कथं पूर्वाभावतो भिन्नत्वमस्योच्यते, अत्र प्रति विधीयते- 

असत? क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थातरम्‌ ॥ ३॥ 
(क्रियागुणव्यपदेशाभावाद्‌-असतः -अर्थातरम्‌) यः खलु प्रागभाव उक्तं स दु 
क्रियागुणव्यपदेशाभावादुक्तस्तास्मादसतः प्रागभवात्‌ प्रध्वसाभाकोऽर्थातरं भिन्न वस्तु । 
यतः प्रागभावस्तु क्रियागुणाप्रादुभाविपूर्वकः शृत्यरूप: प्रध्व॑याभावश्च क्रियागुण 
प्रादुभावान्तरः' संस्काररूपः ॥ ३॥ 


अच्छा, प्रागभाव अथवा प्रध्वंसाभाव एक ही द्रव्य का अभाव रूप स्वरूप से तो एक ही 
वस्तु है तो पूर्व अभाव से भिन्न इस को कैसे कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है- 

असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थांतरम्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- क्रिया और गुण की उत्पत्ति ही न होने से प्रागभाव की अपेक्षा प्रध्वंसाभाव 
भिन्न है। (प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होकर क्रिया गुण नष्ट हो चुके का होता है। )॥ ३॥ 
भाष्यार्थः- (क्रियागुणव्यपदेशाभावाद्‌-असतः -अर्थातरयु) जो प्रागभाव कहा है वह तो 
(द्रव्य के उपस्थित से पूर्व) क्रिया गुण के व्यवहार के अभाव से कहा था इसलिए 
असत= प्रागभाव से प्रध्वंसाभाव अर्थान्तर= भिन्न वस्तु है क्योंकि प्रागभाव तो क्रिया 
गुण के उत्पन्न होने से पूर्व वाला शून्य रूप है और प्रध्वंसाभाव क्रिया गुण के उत्पन्न होने 
से अनंतर संस्कार रूप है॥ ३॥ 


ततीयः - 

सङ्घासङ्ग ॥४॥ 
(सत्‌-च-अयत्‌-च) भावश्चासावभावश्चोति खलु भय विक्षोऽन्योत्याभावः। अगौरश्च, 
अनश्वो गौ” अपटो घटः, अघटः पटः। इत्यन्योऽन्याभावस्तुतीयः ॥ ४॥ 


सच्चासच्च ॥४॥ 
सूत्रार्थः- जो वस्तु गौ आदि होवे और उसमें अन्य वस्तु अश्वादि का अभाव होवे तो यो 
यह अन्योन्याभाव कहलाता है॥ ४॥ 
भाष्यार्थः- (सत्‌-च-असत्‌-च) एक वस्तु अपने स्वरूप में हे और उसमें दूसरी वस्तु का 
अभाव है इस प्रकार दोनों प्रकार का व्यवहार अन्योन्य अभाव है । जैसे- यह अश्व है 
उसमें गौ का अभाव है, यह गौ है उसमें अश्व नहीं है । यह घट है उसमें पट नहीं है, यह 
पट है उसमें घट नहीं है । इत्यादि अन्योन्य अभाव तृतीय अभाव है ॥ ४॥ 
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चतुर्थः - 
यङ्घान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ {॥ 
(यत्-च-अन्यत्‌-असत्‌-अतः-तत्‌-असळ्‌) यत्‌ खलु प्रायसत: 
प्रध्वंसासतो5न्योउन्यायतो5न्यत्‌ तदसत्‌ खलु ग्रायभावात्‌ प्रधवंसाभावादन्योउन्याभावाद 
भिन्नोऽभावोऽत्यन्ताभावश्चवुर्थः ॥ १॥ 


यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ ५॥ 
सूत्रार्थ- और जो अभाव पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभाव से भिन्न प्रकार का है वह 
अत्यन्ताभाव कहलाता है। 
भाष्यार्थ:- (यत्‌-च-अन्यत्‌-असत्‌-अत:-तत्‌-असत्‌) जो प्रागसत से प्रध्वंसाभाव से और 
अन्योन्यासत से भिन्न है वह असत्‌= अभाव है जो प्रागभाव से प्रध्वंसाभाव से अन्योन्य 
अभाव से भिन्न अभाव है वह अत्यान्ताभाव चतुर्थ अभाव है ॥ ५॥ 


अभाव: कथ ज्ञायते ? अत्रोच्यते- 
आसिदिति धरत प्रत्यक्षाभवाद्‌ भत स्मृतेर्विरोधिप्रत्यक्षकत्‌ ॥ ६॥ 

(अयक्‌-इति) अभावः खलु (शतप्रत्यक्षाभवात्‌- श्रतस्मुते.) श्त शब्द: प्रायेण दर्शनशास्रे 
यदर्थकः। सतो भावात्मकस्य प्रत्यक्षानन्तरवार्तितोऽभावाकू यद्वस्तु घटादिः य न प्रत्यक्षं 
भवाति यथोत्पन्नः सन्‌ प्रe्व॑सात्‌ पूर्व प्रत्यक्षं भवाति न तथा ग्रध्वस्तसमये; पुनः भ्रतस्यतेः 
यद्वस्तुन: स्मृतेश्च स्मर्यते खलु तत्तत्सद्वपद्रव्यं तत्रास्ति तस्मात्‌ (विरोधिप्रत्यक्षवत्‌) 
अभावस्य विरोधि भावस्तस्य विरोधिनो भावस्य भावात्मकस्य प्रत्यक्षत्वामिव प्रत्यक्षत्वं 
भवति ह्वाभावस्यापि भावो यथा प्रत्यक्षं भवाति तथा ह्वाभाकोऽपि प्रत्यक्षं भवति, भावः 


सदात्मना प्रत्यक्षं भवत्य भावोऽसदात्मना प्रत्यक्षं भवाति हि । यदि त्वभावः प्रत्यक्षं न 
भवेत्‌ तदा त्वभावो न वक्तु शक्येत। इति प्रB्व॑याभाव उक्त: ॥ ६॥ 


उस अभाव को कैसे जाना जाता है? यहाँ कहते हैं- 

असिदिति भूत प्रत्यक्षाभवाद्‌ भूत स्मृतेर्विरोधिप्रत्यक्षवत्‌ ॥ ६॥ 
सूत्रार्थः- प्रध्वंसाभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है। उसका कारण विद्यमान वस्तु के 
प्रत्यक्ष न होने से तथा उस वस्तु की स्मृति होने से॥ ६॥ 
भाष्यार्थः- (असत्‌-हाति) अभाव (श्र्तप्रत्यक्षाभवात्‌- भ्रतस्मृतेः) भूत शब्द प्रायः दर्शन 
शास्त्र मे सद्‌ अर्थ वाला होता है (वर्तमान अर्थ में) सत= भावात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष के 
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पश्चात (टूट फुट होने से) अभाव होने से, सद्‌ वस्तु घट आदि वह प्रत्यक्ष नहीं होता है 
जैसे उत्पन्न हुए प्रध्वंस से पूर्व प्रत्यक्ष होता है वैसा प्रध्वंस समय में नहीं होता है पुन: 
भूत स्मृते=सद्‌ वस्तु की स्मृति से स्मरण करता है कि वह सद्‌ रूप वाली वस्तु वह नहीं 
है इसलिए /विटोश्षिप्रत्यक्षवतु) अभाव का विरोधी भाव है उस विरोधी भाव के= 
भावात्मक के प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष होता है अभाव का भी, भाव जैसे प्रत्यक्ष होता है 


वैसा ही अभाव भी प्रत्यक्ष होता है, भाव का सत्ता वाले स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है 


अभाव असद्‌ स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है । यदि अभाव का प्रत्यक्ष न होवे तो अभाव को 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार प्रध्वंसाभाव कहा गया है ॥६॥ 


अथ च- 

तथाउभावे भाव प्रत्यक्षत्वात्वू ॥ ७॥ 
(तथा-अभावे भाव प्रत्याक्षत्वात-च) तथा प्रत्यक्षातू पूर्व प्रागशावेजपि प्रत्यक्षत्वं विज्ञेयं 
भावप्रत्यक्षत्वात्‌-भावात्मकस्य घटादेर्जातस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। यथा हि जातो घट: प्रत्यक्षं 
भवाति तथा तत्परारभावोऽपि प्रत्यक्षं भवाति हि । इति प्रागभाव उत्तः ७॥ 


षक्ठयसमयोः सत्रयोरन्यो व्याख्यासार्गः - भावाभावौ प्रत्यक्षाविषयकौ तत्र “असदिति 
भूत प्रत्यक्षा....” (६) सायान्येनभावस्य प्राक्प्रBe्षसोभयविक्षस्य प्रत्यक्षत्वं दर्शयति 
विरोधिप्रत्यक्षकत्‌- भावप्रत्यक्षकवत्‌ / स्वर्यं सत्र भाव विषयकं स्यात्‌ तत्र भाव 
प्रत्यक्षत्वमभाव प्रत्यक्षवदुच्यतो । सूत्र पाठ्य सान्थिमवलम्बय "तथा 
भाकेऽभावप्रत्यक्षकत्‌” भावे भावात्मके द्रव्ये प्रत्यक्षत्वं खलु भवत्वभावप्रत्यक्षवतू, 
यथाउभावात्मकतयाउभाव: साक्षात प्रत्यक्षं भवति पुनर्भवात्माकतया भावोपि प्रत्यक्षं 
भवति हि तत्र भावाभावौ प्रत्यक्षौ ॥ ७॥ 


और - 

तथाऽभावे भाव प्रत्यक्षत्वात्च्च ॥ ७॥ 
सूत्रार्थः- और उसी प्रकार से घट के प्रागभाव में ज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न 
घट का प्रत्यक्ष होने से॥७॥ 
भाष्यार्थः- (तथा-अभावे भाव प्रत्याक्षत्वात-च) वैसे प्रत्यक्ष से पूर्व प्रागभाव भी 
प्रत्यक्षत्व जानना चाहिए, भाव के प्रत्यक्ष होने से-भावात्मक का=घटादि उत्पन्न हुए का 
प्रत्यक्ष होने से । जैसे घट उत्पन्न हुआ उसका प्रत्यक्ष होता है वैसे उस प्रागभाव का भी 
प्रत्यक्ष होता ही है। इस प्रकार प्रागभाव कहा ॥ 
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छठे और साततवें सूत्रों की अन्य व्याख्या का मार्ग है- भाव और अभाव प्रत्यक्ष का विषय 
है वहाँ “असदिति भूत प्रत्यक्षा....” (६) सामान्य अभाव का और प्रागध्वंस दोनों प्रकार 
का प्रत्यक्ष दिखाता है विरोधी प्रत्यक्ष के समान-भाव प्रत्यक्ष के समान सातवाँ सूत्र भाव 
विषय होवे उसमें भाव का प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष के समान कहा गया है । और संधि 
का अबलम्बन करके सूत्र का पाठ “तथा भावे5भावप्रत्यक्षवत्‌” भाव प्रत्यक्षवत्‌ भाव ममें 


=भावात्मक द्रव्य में प्रत्यक्षत्व होता है। अभाव के प्रत्यक्ष के समान, जैसे अभाव स्वरूप 
से भाव का साक्षात प्रत्यक्ष होता है पुन: भाव स्वरूप से भाव का भी प्रत्यक्ष होता ही 
है, वहाँ भाव अभाव प्रत्यक्ष होता है ॥ ७॥ 


अन्योऽन्याभावः कथञ्जातीय” ? उच्यते- 

एतेनघटोऽगीरक्र्यश्च व्याख्यातः ॥ ८॥ 
(एतेन) एतेन भावाभावयोः प्रत्यक्षत्वतिर्देशनेत (अघदः- अगौः - अधर्मः - च 
व्याख्यातः) अघटो घटाभावः पटादौ, अगौर्गोभावोऽश्वादौ, अधर्यो धर्याभावोऽक्वर्ये 
प्रत्यक्षं भवत्यन्योऽन्याभावो भावप्रत्यक्षवत्‌ ॥ ८॥ 


अन्योन्यभाव किस प्रकार का होता है? बताते हैं- 

एतेनघटोऽगौरधर्मश्च व्याख्यातः ॥ ८॥ 
सूत्रार्थः- पूर्वोक्त प्रक्रिया अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पट में घट का अभाव, अश्व में गौ 
का अभाव और धर्म में अधर्म का अभाव जाना जाता है। 
भाष्यार्थः- (एतेन) इस भाव और अभाव का प्रत्यक्ष निर्देश से (अघटः- अगौ: - अधर्यः - 
च व्याख्यातः) अघट-घट का अभाव पटादि में, अगौ= गौ का अभाव अश्व आदि में, 
अधर्म=्धर्म का अभाव अधर्म में अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष होता है, भाव प्रत्यक्ष के समान 
॥ ८॥ 


यस्याभावस्य प्रत्यक्षत्वं प्रदार्शितं तस्य स्वरूपमुच्यते- 

अश्र्‌तं नास्तीत्यनथान्तिरम्‌ ॥ ९॥ 
(अश्न न- अस्ति-शति- अनर्थातरमू) अध्रतम्‌-अयद्‌ यद्वा न विद्यते’ इति 
त्वभित्नार्थकमेकार्थकमास्ति। भतं सद्गस्ठुरूपमू, अश्रतमसदभावः। यद्वा न-आस्ति; यत्‌ सत्‌ 
तदास्ति यन्न यत्‌ खल्वसत्‌ तत्रास्ति-अभावः। अश्तामिति त्वभावः सदात्मना, नास्तीति 


त्वभावः प्रवर्तनाक्रियया। भवतीति भावः सदात्मना प्रवर्ततक्रियया चोभयव्युत्पत्त्या। 
अध्नूतं वा नास्तीति वाऽभावपर्यायोऽभावस्वरूपं वा ॥ ९॥ 
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जिस अभाव का प्रत्यक्ष दिखाया गया है उसका स्वरूप बताते हैं - 
अभूतं नास्तीत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ९॥ 

सूत्रार्थः- नहीं रहा 'अभी उत्पन्न नहीं हुआ' इस प्रकार से न होना अभाव का स्वरूप है। 
भाष्यार्थः- (अश्रतं न- अस्ति-इति- अनर्थातरम्‌) “नहीं रहा=असद्‌ अथवा नहीं है” इस 
प्रकार तो अभिन्न अर्थ= एक अर्थ वाले (शब्द) हैं। भूत= सत्ता रूप वस्तु अभूत=असद्‌= 
अभाव होता है। अथवा नहीं है, जो सत्‌ है वह है और जो सत्‌ नहीं है वह नहीं 
है=अभाव है। अभूत इस प्रकार तो अभाव सत्‌ स्वरूप का होता है, नहीं है इस प्रकार 
तो वर्तमान क्रिया से अभाव होता है। इस प्रकार का भाव सत्‌ स्वरूप से (वर्तमान) और 


वर्तमान क्रिया से दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति से अर्थ हो सकता है। अथवा अभूत अथवा 
ही है इस प्रकार अभाव या अभाव स्वरूप पर्यायवाची है ॥ ९॥ 


यद्येवं नास्तीति पदेताभावोऽभावस्वरूपं वा ग्रह्वते तहि 
नास्ति घटो गेहे; इति सतो घटस्य गेहसंसर्ग प्रातिषेध" ॥ १०॥ 


(गेहे घटः - न ० अस्ति इति) गुहो घटो नास्ति, इति वाक्ये नास्ति वचनेत किं 
प्रागभावः प्रध्वयाभावकोऽन्योऽन्याभावो वा लक्ष्यते । उच्यते (सतः - घटस्य गेह 
यंसर्गप्रातिषेक्षः) सद्गपस्य भावात्मकस्य विद्यमानस्य घटस्य गुहसंसर्गप्रतिषेधो विज्ञेयो न 
प्रागभावादयः, तस्य गुहादन्यत्र विद्यमानत्वात्‌ सत्तवात्‌। न ह्यत्र घटप्रातिषेधः किन्तु 
घटगुहयोः संसर्ग प्रतिषेधः संसगाथावो न तु घटाभावः ॥ १०॥ 


यदि इस प्रकार नहीं है इस पद से अभाव या अभाव स्वरूप ग्रहीत होता है, तो- 
नास्ति घटो गेहे, इति सतो घटस्य गेहसंसर्ग प्रतिषेध: ॥ १०॥ 

सूत्रार्थ:- घर में घडा नहीं है इस वाक्य में विद्यमान घट का घर के साथ केवल संसर्ग 
का अभाव कहा गया है घट का सर्वथा अभाव नही॥ १०॥ 

भाष्यार्थः- (गेहे घटः - न ० अस्ति इति) घर में घट नहीं है, इस वाक्य में 'नहीं हे' इस 
वचन से क्या प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव अथवा अन्योन्याभाव लक्षित किया जाता है। 
बताते हैं- (सतः - घटस्य गेह ससर्गप्रतिषेक्ष:) सद्‌ रूप का=भावात्मक वस्तु 
का=विद्यमान घट का घट के साथ संसर्ग का प्रतिषेध जानना चाहिए न कि प्रागभाव 
आदि, उसके घट से अन्यत्र विद्यमान होने से सत्ता होने से। यहाँ घट का प्रतिषेध नहीं है 
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किन्तु घट और घट के संसर्ग का प्रतिषेध है संसर्ग का अभाव है किन्तु घट का अभाव 


नहीं ॥ १०॥ 


एंद्वियिकं बाह्य प्रत्यक्षयक्त्वाउत्मप्रत्यक्षमान्तरिकप्रत्यक्षमृच्यते- 

आत्मन्या5त्ममनयोः संयोग विशेषादात्मप्रत्यक्षय ॥ ?१॥ 
(आत्मयनसोः संयोग विशेषात्‌) आत्मनो सनश्रैव विशिष्ट संयोगात्‌ 
किलोन्द्रियाणामर्थारना च संयोगयनपेक्ष्यात्मतो निरुद्ध मनयश्च संयोगदेवेत्यर्थ: 
(आत्माति) निमित्त सस्यी। आत्मानियित्तयात्मार्थ स्वात्मार्थे परमात्यार्थं च यदत्रत्यक्षां 
तत्‌ (आत्म प्रत्यक्षम्‌) अध्यात्म प्रत्यक्षमान्तारिकप्रत्यक्षायिनिन्द्रियप्रत्यक्षं याधनमास्ति ॥ 
££॥ 


ऐंद्रियिक और बाह्य प्रत्यक्ष को कह करके आत्मा प्रत्यक्ष=आंतरिक प्रत्यक्ष को बताते हैं- 
आत्मन्या5त्ममनसो: संयोग विशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ ॥ ११॥ 

सूत्रार्थः- आत्मा परमात्मा के प्रत्यक्ष के लिए आत्मा और मन के विशिष्ट संयोग से 

आन्तरिक प्रत्यक्ष साधन होता हे॥ ११॥ 

भाष्यार्थः- (आत्ममनसोः संयोग विशेषात) आत्मा का और मन के ही विशिष्ट संयोग से 

और इंद्रियों का और अर्थो का संयोग की अपेक्षा न करके आत्मा और निरुद्ध मन के 

संयोग से ही यह अर्थ हे (आत्मानि) निमित्त सप्तमी है । आत्मा निमित्तर आत्मा के 

लिए=अपने आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए जो प्रत्यक्ष है वह अध्यात्म 

प्रत्यक्ष-आन्तरिक प्रत्यक्ष=अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष साधन हे ॥ ११॥ 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२/॥ 

(तथा प्रत्यक्षम्‌) यथा खवात्मानि-आत्मानिमित्तमात्मार्थमात्मप्रत्यक्षं भवति तथाप्रत्यक्षं 
तथैव 

प्रत्यक्षमात्मप्रत्यक्षमद्यात्मप्रत्यक्षमात्मसनसोः संयोगाकिशिषाद्‌ योगिनो भवाति 
(द्िव्यान्तरेषु) आत्माभित्रेषु जडेषु युक्ष्मव्यवहिताविप्रकेपषु खल्वतीन््रियेषु 
तन्निमित्तमित्यर्थ: । उक्तं हि तत्रातरेषु "लीतवस्तुलन्ध्षातिशयसस्बन््षाद्वादोषः” 
प्रत्यक्षलक्षणे (सांख्य° १/९१) परमाणुपरमहत्वान्तोऽस्य वशीकारः (योग? ०१/४०)॥ 
£२॥ 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 
सूत्रार्थः- वैसे ही अर्थात्‌ आत्मा और मन के विशेषसंयोग से सूक्ष्म जड द्रव्यों का भी 
आन्तरिक प्रत्यक्ष होता है॥ १२॥ 
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भाष्यार्थ:- (तथा प्रत्यक्षम्‌) जैसे आत्मा में आत्मा निमित्त= आत्मा के लिए प्रत्यक्ष होता 
है वैसा प्रत्यक्ष-वैसा ही प्रत्यक्ष=आत्म प्रत्यक्ष=अध्यात्म प्रत्यक्ष आत्मा मन के संयोग 
विशेष से योगियों का होता है, (द्वव्यान्तरेषु) आत्मा से भीं सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृत्ष्ट 
जड़ वस्तु में अत्तींद्रियों में उस (आत्मा मन के संयोग) निमित्त से होता है यह अर्थ है, 
कहा भी गया है दूसरे शास्त्रों में “लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाऽदोषः” प्रत्यक्ष लक्षण 
में (साँख्य” १/९ १) परमाणुपरमहत्वान्तो$स्य वशीकारः (योग? ०१/४०) ॥ १२॥ 


आत्ममनसो: संयोगाकिशेषादात्मप्रत्यक्षसध्यात्मप्रत्यक्षमं केषां जनानां 
भवतीत्यत्राचछे स्वयसाचार्यः - 
असमाह्वितान्तःकरणा उपसंहृत समाध्यस्तेषा च ॥ ? ३॥ 
(असमाहितान्तःकरणाः - उपसंहृत समाध्यस्तेषाः - च) असमाह्वितमन्तःकरणं चित्तं 
येषां यैर्वा तेषामेकाग्राचित्ताना सम्प्रजञातसयाधिवता तथोपसंहता: समाधयः समासाः 
समाध्यभ्यासा येषा यैर्वा तेषा च योगिताससम्प्रज्ञातसमाधिवर्ता च भवाति 
खल्वात्मप्रत्यक्षमध््यात्मप्रत्यक्षम्‌। तत्रोपर्यहृतसयाधीतां हु परमात्मानि-स्वात्मानि 


तथान्यत्र सक्ष्मादिजडेषु च, तथाउसयाहितान्त:करणानां द्रव्यान्तरेषु हीतिविवेकः॥ ? २॥ 


आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष किन जनों को होता 
है? इसको कहते हैं यहाँ स्वयं आचार्य कहते हैं- 

असमाहितान्तःकरणा उपसंहृत समाध्यस्तेषां च ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधिवाले तथा समाधि अभ्यास पूर्ण किये दग्ध 
बीजावस्था वाले योगियों का पूर्वोक्त आन्तरिक प्रत्यक्ष होता है॥ १३॥ 
भाष्यार्थ:-(असमाहितान्तःकरणाः-उपरसह्ृत ससाक््यस्तेषाः -च) असमाहित 
अन्त:करण=चित्त है जिनका उन के द्वारा=उन एकाग्र चित्त वालों कार्‌ संप्रज्ञात समाधि 
वालों का तथा समाधि का अभ्यास समाप्त हो गया है । जिनका उनके द्वारा और उन 
असंप्रज्ञात समाधि वाले योगियों का आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है । वहाँ 
उपसंहृत समाधि वालों का तो आत्मा में अपने आत्मा में तथा अन्यत्र सूक्ष्मादि जड़ों में 
तथा असमाहित होती अन्तःकरण वाले का द्रव्यान्तरों में अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है ऐसा 
जानना चाहिए ॥ १३॥ 


नन्वात्मप्रत्यक्षमध््यात्मप्रत्यक्षं प्राससम्प्रज्ञात समाधीना योगिनां द्रव्यान्तरेषु भवति, 
तद्गुणकर्म स्वापि भवाति न वात्म प्रत्यक्षय्‌ । अत्रोच्यते- 
तत्समवायात्‌ कर्मगुणेषु ॥ १ ४॥ 
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(तत्यमकायातू कर्मगुणेषु) द्रव्यान्तरसमवायाद्‌ द्रव्यान्तरेषु समवेतत्वात्‌ कर्मसु गुणेषु 
चापि भवति ह्यात्मप्रत्यक्षमध््यात्मप्रत्यक्षम्‌॥ १४॥ 


अच्छा, आत्म प्रत्यक्ष=अध्यात्म प्रत्यक्ष संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगियों का दूसरे 
द्रव्यो में होता है, क्या उनके (द्रव्ययों) के गुण कर्म का भी आत्मप्रत्यक्ष होता है या 


नहीं? यहाँ कहते हैं- 

तत्समवायात्‌ कर्मगुणेषु ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः- सूक्ष्म द्रव्यों में सम्बन्ध होने से उनके गुण कर्मो का भी आन्तरिक प्रत्यक्ष होता 
है॥ १४॥ 
भाष्यार्थः- (तत्समवायात्‌ कर्मगुणेषु) द्रव्यान्तरों में समवाय (संबंध) होने से दूसरे द्रव्यों 
में समवेत (सम्बन्ध) होने से कर्मों में और गुणों में भी आत्मप्रत्यक्ष=्अध्यात्म प्रत्यक्ष 


होता ही है ॥ १४॥ 


तथैव - 

आत्मसमकायादात्मगुणेषु ॥ १५॥ 
(आत्मसमकायात्‌ - आत्मगुणेषु) आत्मानि समवेतत्वात्‌ खलु भवाति 
ह्यात्मगुणेष्वप्यात्मप्रत्यक्षमध्यात्मप्रत्यक्षमसम्प्रजात समाधिवता मुमुक्षुणा योगिताय्‌। 
त्रयोदशयंख्यात आपंचदश संख्य सत्र त्रयमन्यभाष्यकारैर्न सस्यरव्याख्यातय्‌ ॥ १५॥ 


वैसे ही- 

आत्मसमवायादात्मगुणेषु ॥ १५॥ 
सूत्रार्थः- आत्मा में सम्बन्ध होने से आत्मा के गुणों में प्रत्यक्ष होता है॥ १॥ 
भाष्यार्थः- (आत्मसमवायात्‌ - आत्मगुणेषु) आत्मा में समवेत होने से ही आत्मा के गुणों 
में भी आत्म प्रत्यक्ष=्अध्यात्म प्रत्यक्ष असंप्रज्ञात समाधि वाले मुमुक्षु योगियों का होता 
है । तेरहवे संख्या से लेकर पंद्रहवें संख्या तक तीन सूत्रों की अन्य भाष्यकारों ने ठीक से 
व्याख्या नहीं की ॥ १५॥ 


॥ प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ ॥ 
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नवमोऽध्यायः तत्र द्वितीयाहिनकं 


प्रथमाहिनके बाह्वायाध्यामिक चोभयाविध प्रात्याक्षिक ज्ञानं परीक्ष्येदानी 
लैङ्टिगकमातुयानिकं ज्ञानं परीक्ष्यते, प्रथमं तत्यवरूपमुच्यते- 

अस्येद कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैड्रिगकम्‌ ॥ ?॥ 
(अस्य- इदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि च- इति लैड्गिकम्‌) अस्य-इदय्‌' 
इति प्रत्येकमाभिसस्बध्यते / अस्येद कार्यम्‌ अस्येद कारणम्‌ अस्येद संयोगि, अस्येद 
समवायि । अस्येति याध्यानिर्देशोऽनुमेयानिर्देशो लिङ्गयानिर्देशो वा, इदामिति 


या्चननिर्देशोऽनुमापकानिदेशो लिङ्गानिर्देशो वा । तत्रोभयत्र व्याधि धर्मत्वे 
यथायोग्यमुदाहरणं कल्पनीयय्‌ / यथा-अस्याभीटसाध्चस्यादुमेयस्याग्नोरिद कार्य लिङ्ग 
ध्रयस्तेनास्त्या्रिरिति ज्ञानं लैङ्गिक यद्वा स्रोतयः पूर्वोदकवैपरीत्यं दुष्ट्वाउभूद्‌ 
वष्टिरिति लौड्िगकं ज्ञानम्‌ । अस्य वृशिरूपस्य कार्यस्याकुसेयस्येदं मेघवर्धन कारणं 
दुष्ट्वा भाविष्यति वृष्टिरिति लौङ्िगकं ज्ञानम्‌ । अन्धकारे त्वचं स्पृष्टवा तत्ययोगि 
शरीरमनुसीयते कुटया” पृडे स्थितस्य हस्तिनः शुण्डमुत्थितं दुष्ट्वा हस्ती 
व्यकाह्ितोऽनुमीयते । ।विस्फूर्जन्तं सर्प दृष्ट्या विरोधी नकृलोऽनुमीयते । स्पर्शेन 
यसकायीवायुरनुमीयते; रूपं दुष्ट्वा रूपकाति तत्रेकार्थसमवायी स्पर्शा्नुसीयते 
स्पर्शनापि तत्र भवितव्यसेवेति सर्व ज्ञातं लैङ्िकसानुमानिकं भवाति ॥ £॥ 


प्रथम आहिनक में बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के प्रात्यक्षिक ज्ञान की परीक्षा 
करके अब लैड्गिकंआनुमानिक ज्ञान की परीक्षा की जाती है पहले उसका स्वरूप को 


बताते हैं - 
अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकम्‌ ॥ १॥ 

सूत्रार्थः- यह इसका कार्य, यह इसका कारण, सांयोगिविरोधि, समवायि इत्यादि प्रकार 
का ज्ञान आनुमानिक ज्ञान कहलाता है॥ १॥ 

भाष्यार्थः- (अस्य- इदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि च- इति लैड्गिकय्‌) “यह 
इसका” यह प्रत्येक के साथ जुड़ा रहेगा । यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, यह 
इसका संयोगि है, यह इसका विरोधी है, यह इसका समवायि है । इस प्रकार साध्य 
निर्देश=अनुमेय निर्देश अथवा लिङ्ग निर्देश है, इदमजयह इस प्रकार साधन निर्देश 
अनुमापक निर्देश अथवा लिङ्ग निर्देश है। वहाँ उभयत्र व्यास्ति धर्म में यथायोग्य 
उदाहरण की कल्पना करनी चाहिए। जैसे- इस अभीष्ट साध्य का=अनुमेय अग्नि का यह 
कार्य लिङ्ग धूम है इससे अग्नि का अनुमानिक ज्ञान होता है अथवा शीघ्र बहते हुए 
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पहले जल से विपरीत जल को देखकर वृष्टि हुई है इस प्रकार आनुमानिक ज्ञान होता है 
। इस वृष्टि रूप कार्य का=अनुमेय का यह मेघवर्धन कारण को देखकर वृष्टि होगी इस 
प्रकार आनुमानिक ज्ञान होता है। अंधकार में त्वचा को छूकर उस के संयोगी शरीर का 
अनुमान होता है दीवार के पीछे स्थित हाथी के उठे हुए सूंड को देखकर छुपे हुए हाथी 
का अनुमान होता है। फूंफकारता हुआ साँप को देखकर विरोधी नकुल का अनुमान 
होता है। स्पर्श से समवायि वायु का अनुमान होता है रूप को देखकर रूप वाली उस 
वस्तु में एकार्थ समवायी स्पर्श का अनुमान किया जाता है कि स्पर्श भी वहाँ होगा ही 
इस प्रकार का सभी ज्ञान लैंगिक=आनुमानिक होता है ॥ १॥ 


पूर्वकथने विशिङमु च्यते- 

अस्येद कार्यकारणसम्बन्धश्चावयवाद्‌ भवाति ॥ २॥ 
विचित्रा बलु सूत्रकतिरचार्यस्य तत्र त्रैविध्यमर्थस्य भासते । 
१ - (अस्य इद कार्यकारणसस्बन्ध्ः -च-अवयवात्‌- भवति) पूर्वदत्रे अस्येद यल्लैड्गिक 
ज्ञात कार्यकारणसंयोगिविरोधि समवायि द्रव्याश्वितसुक्तं तत्र खलु कार्यकारणसंबन्धो 
लिङ्गलिङ्गसंबन्क्षोऽनुसन्धेयोऽवाव्‌ तंत्रान्तरम्रासिद्धात्‌ पंचावयवगणात्‌ 
प्रतिज्ञाहेदुदाहरणोपनयनिगमनरूपाद्‌ भवाति / 
२- यूर्वूत्रे लौङ्टिगकं ज्ञानं यढुर्त्क तत्र कार्य कारण सम्बन्धी लिङ्गालिङ्गिसस्बन्ध्ो 
योजनीयोऽवयवादेकदेशाद्‌ लिङ्गाद्‌ भवाति नोचेत्‌ तत्र प्रत्यक्षं प्रात्याक्षिकमेव ज्ञानं 
स्यात्‌ । 
३ - पूर्वसूत्रे तु अस्येद कार्य कारणम्‌” कारणत्‌ कार्यस्यानुमानं तथा कार्यात्‌ 
कारणस्याठुमानसुक्तम्‌ अत्र सत्रेअस्येदं कार्य कारणं वेति द्वयो:कार्यकारणयो: 
यस्बन्क्षोऽनुसेयो भवाति खल्वयवात्‌। यथा अवयवाः कार्पाया और्णा: कौशेया: कर्कशा 
मुदवो गुरवो वा भवान्ति कारणश््तास्तन्तवस्तथा खलु तेषामवयावि वस्र भविष्याति 
कर्कश मुदु गुरु लघण्णं वेत्यठुमेयम्‌ । यथा खलु दुश्यतेऽवयावि वरतरं गुरु लष्‌ष्ण कर्कश 
मुदु वा तथा तदवयवाः कारणश्रताः कार्पाता और्णा: कौशेयाः वा सन्तीत्यनुमातव्यम्‌ । 
शङ्कराभिश्रजय नारायराणाथ्या सूत्रमन्यथा व्याख्यातस्‌ ॥ २॥ 


पूर्व कथन में विशिष्ट कहा जाता है- 

अस्येदं कार्यकारणसम्बन्धश्चावयवाद्‌ भवति ॥ २॥ 
सूत्रार्थः- इसका यह कारण है कार्य है ऐसा जो सम्बन्ध है इसका ज्ञान अवयव से होता 
है। वे तीन है। 


(1) पञ्चावयव । 
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(2) एक देश। 

(3) उपादानत्व का एक भाग । 

भाष्यार्थ:- १- पूर्वसूत्र में इसका यह जो “लैंगिक ज्ञान” कार्य कारण संयोगि विरोधी 
समवायि द्रव्य के आश्रित कहा वहाँ कार्य कारण संबंध या लिङ्ग लिंगी संबंध का 
अनुसंधान (खोज/ज्ञान) अवयवों से होता है दूसरे शास्त्र होने से पंचावयव गणों से= 
प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन से (आनुमानिक होता है)। 

२- पूर्व सूत्र में लैंगिक ज्ञान जो कहा वहाँ कार्य कारण संबंध लिङ्ग लिंगी संबंध 
अवयव से=एकदेश सेर लिङ्ग से होता है ऐसा जानना चाहिए नहीं तो वहाँ प्रत्यक्ष= 
प्रात्यक्षिक ज्ञान ही होवे । 

३- पूर्व सूत्र में तो “इसका यह कार्य है कारण है ” कारण कार्य का अनुमान तथा कार्य से 
कारण का अनुमान कहा है इस सूत्र में इसका यह कार्य या कारण है इस प्रकार दोनों 
कार्य कारण का संबंध अवयव से अनुमान होता है । जैसे अवयव कार्पास या और्ण यह 
कौशीय या कर्कश या मृदु या भारी कारणभूत तन्तु होते हैं वैसे उनके अवयवि वस्त्र 
कर्कश मृदु भारी लघु उष्ण होगा ऐसा अनुमान से जाना जाता है । जैसे अवयवि वस्त्र 
गुरु लघु उष्ण कर्कश या मुदु देखा जाता है वैसे उसके कारण अवयव भूत कार्पास और्णा 
या कौशेय है ऐसा अनुमान करना चाहिए शंकर मिश्र जय नारायण ने इस सूत्र की 
अन्यथा व्याख्या की है ॥ २॥ 


शब्दं ज्ञानमुच्यते 
एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 


(एतेन) अस्येदमिति सम्बन्धप्रकारेण, अस्य शब्दस्यायमर्थः- इति (शाब्दं व्याख्यातम्‌) 
शाब्दं ज्ञानं वैदिकं लौकिकं च भवति॥ ३॥ 


अब शब्द ज्ञान को कहते हैं- 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रार्थः- पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार से शब्दों से 
होनेवाला ज्ञान होता है॥ ३॥ 
भाष्यार्थः- इसका यह इस प्रकार संबंध के प्रकार से, इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार 
शब्द ज्ञान वैदिक और लौकिक होता है ॥ ३ ॥ 
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कथमुच्यते शाब्द॑ ज्चानम्‌ एतेत' अस्येदमिति प्रकारेण भवाति न ह्वात्र 
लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धोउस्ति याल्लिङ्गयाश्रित्यार्थः प्रतियेत। अत्रोच्यते-- 


हेतुरपदेशो लिङ्ग प्रमाणं करणसिद्वर्थान्तरम्‌॥ ४॥ 


हिठः-उपदेशः-लिड्ग प्रमाणं करणम्‌-इति-अनर्थान्तरम) हेतु, उपदेशः, 
लिङ्गयु, प्रमाणयु करणम्‌” इत्येतानि पदानि यन्त्येकार्थानि। #ब्दस्यार्थविधाने हेतुस्तु 
तत्र समयोऽस्ति सदस्य शन्दस्याययर्थशिस्ति नात्य इति; समयं प्रमाणं हेतुमाशितार्थो 
भवाति॥ ४॥ 


शब्द ज्ञान कैसे होता है कि 'एतेन' इसका यह इस प्रकार से होता है ? (इसका) यहाँ 
लिङ्ग लिंगी संबंध नहीं है जिस लिङ्ग को आश्रित करके अर्थ कि प्रतीति हो- यहा कहा 
जाता है- 

हेतुरपदेशो लिङ्ग प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥४॥ 


सूत्रार्थः- हेतु, उपदेश, लिङ्ग, प्रमाण, करण ये सब एक ही अर्थ वाले शब्द है॥४॥ 
भाष्यार्थः-हेतु उपदेश, लिङ्ग, प्रमाण, कारण इत्यादि पीडी एक अर्थ वाले हैं। शब्द के 
अर्थ के विधान में हेतु वहाँ समय (संकेत) है कि इस शब्द का यह अर्थ है अन्य नहीं, 
समय (संकेत) प्रमाण हेतु को आश्रित करके अर्थ होता है ॥ ४॥ 


अत:--- 


अस्येदमिति बुद्ध्यपेक्षितत्वात्‌॥ ५॥ 


(अस्य-इदम्‌-इति बुद्धिपेक्षितत्वात्‌) अस्य शब्दस्यायमर्थ:-इति 
बुद्ध्यपेक्षितत्वात्‌, शब्दस्यायमर्थः-इति व्यवहारो बुद्धिमपेशते तस्माद्‌ भवति शाब्दं 
ज्ञानम्‌। तत्र शब्दार्थयोः यौगिकी बुद्धिरपेक्षते यद्वा शब्दार्थयो र्यः समयः स बुद्धिमपेक्षते। 
समयः शब्दस्यार्थविधाने निजशक्त्यभिव्यक्तिर्योगिकसंस्कारी वा। तस्माच्छाब्दं 
ज्ञानमपि भवति, नह्यनुमानवत्‌ कार्यकारणापेक्षं लिङ्गलिङ्ग्यपेक्षं वा॥ ५॥ 


अस्येदमिति बुध्यपेक्षितत्वात्‌ ॥ ५॥ 
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सूत्रार्थः- इस शब्द का यह अर्थ है ऐसा व्यवहार संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला होने 
से शाब्दिक ज्ञान हो जाता है॥ ५॥ 

भाष्यार्थ:- इस शब्द का यह अर्थ है यह बुद्धि अपेक्षित होने से, शब्द का यह अर्थ है यह 
व्यवहार बुद्धि कि अपेक्षा करता है इसलिए शब्द का ज्ञान होता है। वहाँ शब्द और अर्थ 
मे यौगिक (धातु+प्रत्यय) बुद्धि की अपेक्षा होती है अथवा शब्द और अर्थ का जो समय 
(संकेत) है वह बुद्धि की अपेक्षा होती है। समय (संकेत) शब्द का अर्थ विधान में अपनी 
शक्ति अभिव्यक्ति या संस्कार है। इसलिए शब्द का ज्ञान भी होता है, अनुमान के समान 
कार्य कारण की अपेक्षा या लिङ्ग लिंगी की अपेक्षा से नहीं होती है ॥ ५॥ 


प्रात्यक्षिकसाचुमातिकं शाब्दं च त्रिविध ज्ञानसुक्त्वा स्मार्त जातं प्रदर्शयत्याचार्य?-- 
आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराङ्ग स्यातिः/ ६॥ 


(आत्ममनसोः संयोगाविसेषातु) आत्मनो मनसश्च  विशिष्ट्यंयोगात- 
अव्यवहितसंयोगदयसकायिकारणात्‌ (यंस्कारात्‌-च) ूर्वातुश्रतवासनामयप्रभावा- 
त्रिमित्तादपि (त्याति) स्यातं ज्ञानं भवाति समवायिकारणे खल्वात्माने॥ ६॥ 


प्रात्याक्षिक आनुमानिक और शब्द तीन प्रकार के ज्ञान को कह कर अब स्मार्त ज्ञान को 
आचार्य दिखाते हैं- 

आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः ॥ ६ ॥ 
सूत्रार्थः- आत्मा और मन के विशेष संयोग और संस्कार से स्मृतिवाला ज्ञान उत्पन्न होता 
है। 
भाष्यार्थ- आत्मा और मन का विशिष्ट संयोग से=्अव्यवहित संयोग 
से=असमवायिकारण से पूर्वानुभूत विषयों के वासना संस्कार के प्रभाव से=निमित्त से 
भी स्मार्त ज्ञान होता है समवायि कारण आत्मा में (आत्मा समवायि कारण होता है) ॥ 
६॥ 


प्रात्यक्षिकमानुमनिकं शाब्दं स्मार्तमिति चतुर्विधं ज्ञानं तु जग्रदवस्थायां भवति, 
स्वप्रावस्थायां खलु स्वाप्रिकं ज्ञानं कथं भवतीत्यत्रोच्यते-- 


तथा स्वप्नः॥ ७॥ 
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(तथा स्वप्नः) तथाप्रकारात्‌ खल्वात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च भवति 
स्वप्र ५ बाह्मभोगा-ढभावे मनसः खल्वात्मनि स्थितत्वात्‌ तथआ 
भोगसंस्कारवशाच्छयनकाले वासनाप्रभवं काल्पनिकं ज्ञानं स्वप्न उच्यते॥ ७॥ 


प्रात्यक्षिक आनुमानिक शद्व और स्मार्त चार प्रकार के ज्ञान तो जागृत अवस्था में होता 
है, स्वप्र अवस्था में स्वाप्रिक ज्ञान कैसे होता है यहाँ कहते हैं- 

तथा स्वप्न: ॥ ७॥ 
सृत्रार्थ:- पूर्वोक्त हेतु से ही स्वप्न का भी ज्ञान होता है। 
भाष्यार्थ:- उसी प्रकार से=आत्मा मन के संयोग विशेष से और संस्कार से स्वप्र होता हे 
। बाह्य भोग के अभाव में मन का आत्मा में स्थित होने से तथा भोग संस्कार के कारण 
शयन काल में वासना के प्रभाव से उत्पन्न काल्पनिक ज्ञान को स्वप्र कहा जाता है॥ ७॥ 


अथ सुषुप्तावस्थायां कथं स्यादत्रोच्यते- 
स्वपानान्तिकम्‌॥ ८॥ 
धर्माच्च ॥ ९॥ 

(स्वप्रान्तिकम्‌) स्वप्रस्यान्तः सुषुस्तिस्तत्र भवं स्वपानान्तिकं सौषुप्तिं ज्ञानम्‌, 
बाह्यभोगाभावे संस्काराभावे चात्मनि मनसो लयरूपात्‌ संयोगविशेषात्‌ तथा 
धर्माच्चादृष्टात्‌ स्वशक्तिमयाद्धवति बाह्यभोगाभावेञ्थान्तरिकसंस्कारा भावे 
चात्मस्वरूपत्व॑ ह्यादृष्टं तस्मादंदृष्टात्‌ स्वशक्तिरूपाद्‌ दर्माच्चैर्मल्यात्‌ सौषुप्तं 
ज्ञानमानन्दरूपमनुभवति ह्यन्तरात्मा। “तथा स्वप्रस्वपानान्तिके” इति व्यक्तव्ये 
पृथग्योगकरणमुत्तारार्थम्‌ “धर्माच्च” इत सूत्रेणातिरिक्तकारणप्रदर्शकेन सहान्वयार्थम्‌। 
आत्ममनसोः संयोगस्त्वनिवार्यः, अत्र संस्कारो नावश्यकोञ्न्यथा 
स्वप्रस्वप्रान्तिकयोरभेदः स्यात्‌, भेदकरणाय सूत्रं पृथक्‌ कृतम्‌ ॥८-९॥ 


अब सुषुसि अवस्था में ज्ञान कैसे होवे यहाँ कहते हैं- 
स्वप्रान्तिकम्‌ ॥८॥ 
धर्माच्च ॥९॥ 
इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थः- निद्रा का ज्ञान आत्मा और मन के संयोग विशेष से तथा आत्मा की अपनी 
शक्ति से होता है॥ ८-९॥ 
भाष्यार्थः- स्वप्र का अंत सुषुप्ति है, उसमें होने वाला स्वानन्तिक=सौषुप्त ज्ञान, बाह्य 


भोग के अभाव में और संस्कार के अभाव होने पर आत्मा में मन का लयरूप =संयोग 
विशेष से तथा धर्म=अदृष्ट से अपने शक्ति से (ज्ञान) होता है बाह्य भोग के अभाव होने 
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पर और आंतरिक संस्कार के अभाव होने पर आत्म स्वरूपत्व अदृष्ट उस अदृष्ट स्वशक्ति 
रूप धर्म नैरमल्य से सौषुप्त ज्ञान-आनंद रूप की अनुभूति अंतरात्मा में करता है । “तथा 
स्वप्न स्वप्रांतिक के” ऐसा कहने पर जो पृथक सूत्र किया है वह अग्रिम सूत्र के लिए है 
“धर्माच्च” इस सूत्र से आंतरिक कारण को प्रदर्शित करने वाले के साथ अन्वय के लिए 
(“स्वनान्तिक” यह अलग सूत्र पढ़ा है) आत्मा और मन का संयोग तो अनिवार्य है, यहाँ 
संस्कार आवश्यक नहीं है अन्यथा स्वप्र और स्वप्रांतिक में अभेद होवे, भेद करने के लिए 
यह सूत्र पृथक किया गया है ॥ ८ -९॥ 


विविध जञानमुक्त्वाऽधृता खल्वज्ञानमु च्यते सत्रद्वयोन— 
इच्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाङ्ञाविद्या॥ १०॥ 
तद्‌ दुडज्ञानय्‌॥ ११॥ 
अनयोः दूत्रयोरेकवाक्यताउस्ति-- 


(इप्द्रियदोषाठ्‌) नेत्रादिन्द्रियाविकारादितन्द्रियाणामल्पदर्शनादिशक्तियत्वात्‌ 
कासलादिरोग्रस्तत्वात्‌ (यंस्कारदोषात्‌-च्‌) मानासिकवासनादिवशाङ्ग (अविद्या) अज्ञानं 
भवाति न च ज्ञानाभाकोऽतराज्चार्त किन्तु (तत्‌-दूटज्ञानम्‌) तव्‌ बलु दृटज्ार्त विपरीतज्ञानं 
यथा द्विचन्द्रदर्शनं शङ्खपीतत्वदरशत दुःखबहुले भोगे पुखजानं हितवचनेऽहितवानसमये 
भयज्ञार्न भयेऽभयभानामित्यादिकस्‌॥ १०-१ १॥ 


विविध ज्ञान को कह कर अब अज्ञान को बताते हैं, दो सूत्रों के द्वारा - 

इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाज्चाविदया ॥ १०॥ 

तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ ॥११॥ 

इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है- 
सूत्रार्थः- इन्द्रियों की न्यूनतादि दोष और संस्कारों के दोष से मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता 
है। 
वह अविद्या दूषित ज्ञान है, दोषयुक्त है ॥ १०-१ १॥ 
भाष्यार्थः-नेत्रादि इंद्रियों के विकार से या इंद्रियों के अल्प दिखने आदि शक्ति के कारण 
से कामला (पीलिया) आदि रोग ग्रास्त होने के कारण से और मानसिक वासनादि के 
कारण से अज्ञान होता आई । यहाँ ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है किन्तु वह दुष्टज्ञान 
विपरीत ज्ञान है जैसे द्विचन्द्र दर्शन शंख पीतत्व दर्शन अत्यंत दुःख के भोग में सुख का 
ज्ञान हित वचन में अहित ज्ञान अभय में भय का ज्ञान भय में अभय का ज्ञान 
इत्यादि॥ १० -११॥ 
न तथा विद्या, कथं तर्हि? उच्यते 
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अदृष्ट विद्या/ १२/ 


(अढुछ विद्या) अदुएं ज्ञानं विद्या भवाति। न केनापि कारणेन बाधकेन वा दुष्यते बाध्यते 
वा सर्वत्र सर्वदा तथैवावतिठते॥ १ २॥ 


विद्या वैसी नहीं है, तो कैसी है? कहते हैं- 
अदुष्टं विद्या ॥१२॥ 
सूत्रार्थः- शुद्ध = दोषरहित ज्ञान विद्या कहलाती है। 
भाष्यार्थः- अदुष्ट ज्ञान विद्या होती है। किसी भी कारण से या बढ़ा से दूषित होता है या 
बाधित होता है सर्वत्र सर्वदा वैसा ही रहती है ॥ १२॥ 


अथ खलु सृष्टेरादौ सिद्धानामृषीणां यन्मन्त्रदर्शनं ज्ञानं तत्कथं भवति तदानीं 
प्रत्यक्षलिङ्गशब्दादीनामभावात्‌। अत्रोच्यते 


आर्ष सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः॥ १३॥ 


(सिद्धदर्शनम्‌-आर्षं च धर्मेभ्यः) सिद्धानां सर्वेभ्यो मानवेभ्योमन्त्राध्येतृभ्यश्च 
पूर्वेषां सिद्धानां मन्त्रेषु सिद्धिम्प्राप्तानां परमर्षीणां दर्शनं मन्त्रदर्शनरूपज्ञानं तत्खलु 
धर्मेभ्यस्तेषामन्तरे वर्त्तमानेभ्यो विशिष्टनैर्मल्यादिगुणेभ्यो भवति । एततखलु 
सिद्धदशनमार्ष ज्ञानं पूर्वोक्तज्ञानविकल्पाद्‌ भिन्नमत एव सर्वान्ते प्रदर्शितम्‌॥ १३ ॥ 


अब सृष्टि के आदि में सिद्ध ऋषियों का जो मंत्र दर्शनज्ज्ञान है वह कैसे होता है 
(क्योंकि) तब प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द आदि का अभाव होने से, यहाँ कहते हैं- 

आर्ष सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः ॥ १३॥ 
सूत्रार्थः- सृष्टि के आरम्भ में होनेवाले ऋषियों को ईश्वर से प्राप्त होनेवाला ज्ञान उन 
ऋषियों के निर्मलतादि गुणों के कारण होता है॥ १३॥ 
भाष्यार्थः- सिद्धों का सभी मानवों से और मंत्र का अध्ययन करने वालों से पूर्व सिद्धों 
कान मंत्र में सिद्धि को प्राप्त परमऋषियों का दर्शन=मंत्र दर्शनरूप ज्ञान वह धर्म से 
होता है उनके अंदर विद्यमान विशिष्ट निर्मलता आदि गुणों से होता है । यह सिद्ध 
दर्शन= आर्ष ज्ञान पूर्वोक्त ज्ञान विकल्प से भिन्न है इसलिए सभी के अंत में दिखाया 
गया है ॥ १ ३॥ 


द्वितीयाहिनकं समाप्तम्‌ । 
समाप्तश्च नवमोऽध्यायः ॥ 
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दशमोध्याय: तत्र प्रथमान्हिकम्‌ 


बुद्धयोऽर्थोन्नााविधाति ज्ञानानि परिक्षिताति सम्प्रति क्रमप्राते सुखदुःखे परीक्ष्येते- 
इशानिषश्कारणविशेषाद विरोधाज्ञ मिथः सुखदुःखयोरथान्तिरभाव:॥ £॥/ 


(चिबदु:खयो:-अथान्तिरभाव) युखदुःखरुभयोर्भिरवस्तुत्वय्‌, सुख भिन दुःख भिन्नय/ 
यतः /(इश-ननिष्टकारणविशेषातु) इष्टकारणं स्वातन्त्यध्षनद्युगन्धस्वादुभोजनादिसर्भारः 
छुखस्या आनिटकारणं पारतन्तर्य-निर्धनत्वदुगन्क्षास्वादुभोजनकण्टकादिसामग्री दुःखस्य/ 
इत्थं कारणभेदात्‌/ तथा (मिथः-विरोध्षात्‌-च) परस्परं विरोधादपि सुखदुःखे परस्परं 
विरुध्यते, नह्वोकाराधिकारणे सुखदुःखे युगपदनुशभ्षयेतेशथ च प्रत्यय-विरोधात्‌ सुखे 
प्रसन्नवदनत्वं दु:खे दीनवदनत्वं च भवाति/ तस्मादपि सुख भित्र दुःख भित्रमास्ति॥ ?॥ 


बुद्धियाँ अर्थात्‌ नाना प्रकार के ज्ञानों की परीक्षा कर चुके हैं अब क्रम प्राप्त सुख-दुःख की 
परीक्षा की जाती है- 

इष्टानिष्टकारणविशेषाद्‌ विरोधाच्च मिथः सुखदुःखयो रर्थान्तरभावः ॥ १॥ 
सूत्रार्थः- सुख और दुःख के भिन्न-भिन्न कारण होने से तथा परस्पर सुख और दुःख 
विरोधी होने से तथा सुख के लक्षण प्रसन्नता खिन्नतादि भिन्न-भिन्न होने से सुख और 
दुःख की अलग अलग सत्ता है॥ १॥ 
भाष्यार्थः- सुख-दुःख दोनों भिन्न वस्तु हैं, सुख भिन्न है दुःख भिन्न है। क्योंकि दुष्ट 
कारण=स्वतन्त्रता धन सुगंध स्वाद भोजन आदि सामाग्री सुख का साधन है, अनिष्ट 
कारण=परतंत्रता निर्धनत्व दुर्गधत्व अस्वादु भोजन कांटा आदि सामाग्री दुःख का 
साधन है। इस प्रकार कारण भेद से (सुख -दुःख भिन्न है) तथा परस्पर विरोध से भी 
सुख-दुःख परस्पर विरोधी है, एक ही अधिकरण (समय या स्थान) में सुख-दुःख एक 
साथ अनुभव नहीं किया जा सकता और प्रत्यय (ज्ञान) का विरोधी होने से सुख में 
प्रसन्नवदनत्व और दुख में दीनवदनत्व होता है । इसलिए भी सुख भिन्न है दुःख भिन्न है 
॥ १॥ 
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युखदुःखयोः परोक्षा तयोर्जञानाद्‌ शित्नत्वं मत्वा क्रियते; परन्तु सुख दुःखे न ज्ञानाद 
भिद्येते तद्यथा दुखमह जाने दुःखमहं जानेऽनुभातिरेषा पूतः कर्थं ज्ञानादर्थान्तरत्वं 
युखदुःखयोरात्मगुणप्रसङ्गे। अत्रोच्यते 


संशयानिर्णयान्तराभावश्च ज्ञानान्तरत्वे हेदुः॥ २॥ 


(ज्ञनान्तरत्वे हेतु) ज्ञानाद्‌ शित्नत्के सुख दुःख च न ज्ञानं किन्तु ज्ञानाद्‌ भिन्ने स्त 
आत्मगुणौ तत्रायं हेवुर्यतो ज्ञातो ठु (संशयनिर्णयान्तराभावः-च) 
यंशयानिर्णयान्तरस्याभावोऽस्ति संशियानिर्णयान्तरं संशय-निर्णयाभ्यां भिन्नं न ज्ञानम्‌ 
संशयनिर्णयरूपं हि ज्ञानं भवति साशायिकं ज्ञातं विपरीतज्ञानमथ च निर्णीतं ज्ञातं च 
भवाति हि, उक्तं च पूर्वातन्तरबृत्रेषु प्रात्यक्षिकादि ज्ञानमदुएं ज्ञान तद्विपरीतं दुषज्ञानं च। 
यत्रे चकारो निश्चायार्थः। न तथा दुख दुःख च ज्ञानविभागौ संशयानिर्णयाविव, अहं जाने 
यथार्थ विपरीतं वेति ज्ञानाविशेषणय न तथा सुख संशयनिर्णयभागथ च न तथा दुःख 
यंशयानि्णयभाक्‌। तस्मात्‌ सुखदुःखेज्ञानाद्‌ भित्तौ गुणौ खल्वात्मनः अन्यभाणष्यकारैः 
सत्रमबुद्ध्वाविषपरीत व्याख्यातं तत्र प्रथयः-अन्तरशन्दोऽभ्यन्तरार्थे कल्पितः, स॒ च 
बलाज्ज्ञाते योजिताः। न ह्वात्र ज्ञानं लक्षं यत्तस्य भिन्नत्वं सुखदुःखाभ्यां प्रदरश्येत न च 
जञार्त स्वतन्त्रः शब्दः, ज्ञानात्‌ ठुखदुःखयोर्थित्रर्त लक्षं सुखदुःखशन्दौ स्वतन्त्रौ 
तस्मात्तदर्थकल्पना विपरीता॥ २॥ 


सुख-दु:ख की परीक्षा उन दोनों को ज्ञान से भिन्न मानकर की जाती है, परंतु सुख-दु:ख 
ज्ञान से भिन्न नहीं है जैसे मैंने जाना मै सुखी हूँ, मैंने जाना मै दु:खी हूँ यह अनुभूति फिर 
कैसे ज्ञान से भिन्नत्व है सुख-दु:ख आत्मा गुण प्रसंग में । यहाँ बताते हैं- 
संशयनिर्णयान्तराभावश्च ज्ञानान्तरत्वे हेतुः ॥ २॥ 

सूत्रार्थः- संशय और निर्णय से भिन्न ज्ञान का अभाव होना निश्चय से ज्ञान से सुख दुःख 
गुणों के भिन्न होने में हेतु है॥ २॥ 

भाष्यार्थः- ज्ञान से भिन्नत्व में, सुख और दु:ख ज्ञान नहीं है किन्तु ज्ञान से भिन्न आत्मा 
के गुण हैं वहाँ यह हेतु है क्योंकि ज्ञान में तो संशय निर्णय से भिन्न का अभाव है संशय 
निर्णयान्तर=संशय निर्णय से भिन्न ज्ञान नहीं है, संशय निर्णय रूप ही ज्ञान होता है, 
सांशयिक ज्ञान विपरीत ज्ञान और निर्णीत ज्ञान होता ही है, और कहा भी है पूर्व सूत्रों 
में प्रात्यक्षिक ज्ञान अदुष्ट ज्ञान और उसके विपरीत दुष्टज्ञान । सूत्र में चकार निश्चय अर्थ 
में है संशय निर्णय के समान वैसा सुख और दु:ख में ज्ञान का विभाग नहीं है, मैंने 
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यथार्थ या विपरीत जाना इस प्रकार ज्ञान का विशेषण है, वैसे सुख संशय निर्णय का 
भाव नहीं होता है । इसलिए सुख और दु:ख ज्ञान से भिन्न गुण आत्मा का है । अन्य 
भाष्यकारौं ने सूत्र को न समझ कर विपरीत व्याख्या की है, पहला- अंतर शब्द अभ्यंतर 
अर्थ में कल्पना की है, और वह बलपूर्वक ज्ञान में जोड दिया । यहाँ ज्ञान लक्ष्य नहीं है 
कि उनका भिन्नत्व सुख-दुःख से प्रदर्शित किया जाए और न ही ज्ञान स्वतंत्र शब्द है, 
ज्ञान से सुख-दुःख कि भिन्नता लक्ष्य है, सुख-दुःख स्वतंत्र शब्द है, इसलिए उस जैसा 
अर्थ की कल्पना विपरीत है ॥ २॥ 


हेत्वन्तरमाह-- 
तयोनिष्पत्ति: प्रत्यक्षलैज्ञिगकाथ्याम्‌॥ २॥ 


(तियोः-तिष्पत्ति9 तयोः प्रथमस्त्रतः प्रकृतयोः दुखदुःखयोरुत्पत्तिः प्राविर्वा 
(प्रित्यक्षत्ौड्टिगकाश्यां) प्रत्यक्षलैड्गिकार्थ्या ज्ञानाभ्यां भवाति। खल्विन्द्रियार्थसत्रिकर्षज 
जञानं जायते तदा हि तज्ज्ञानस्यातुकल्ये सुख प्रातिकुल्ये दुख याक्षादतुभयते। तथैव 
लिङ्गदर्शनाल्लैङ्िगक जावं जायते तल्लैड्गिकज्ञानस्यातुकूल्लयेदुःख प्रातिकृल्ये 
दुःखमनुभुयते। न हि ततो जातं तदेव भवाति तस्यात्‌ युखं च न ज्ञानं किन्तु ज्ञानाद्‌ 
भिन्नमात्मनो गुणान्तरम। इदमपि सूत्रमन्यभाष्यकारैश्रान्त्या पूर्ववद्‌ विपरीतं 
व्याख्यातम्‌॥ ३॥ 


अन्य हेतु कहते हैं- 
तयोर्निष्पत्तिः प्रत्यक्षलैङ्गिकाभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूत्रार्थः- सुख और दुःख की प्राप्ति प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानों के आधार पर होती है 
अतः सुख-दुःख ज्ञान से भिन्न है॥ ३॥ 

भाष्यार्थः- उन (सुख-दुःख) दोनों प्रथम सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है सुख और दुःख की 
उत्पत्ति या प्राप्ति प्रत्यक्ष और आनुमानिक ज्ञान से होता है । जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से 
ज्ञान उत्पन्न होता है तब ही उस ज्ञान के अनुकूलता में सुख प्रतिकूलता में दुःख साक्षात 
अनुभूति होती हे । वैसे ही लिंग दर्शन से लैंगिक का ज्ञान होता है उस लैंगिक ज्ञान के 
अनुकूलता में सुख प्रतिकूलता में दुःख अनुभव होता है । जिससे उत्पन्न होता है वही 
नहीं होता है इसलिए सुख और दु:ख ज्ञान नहीं है किन्तु ज्ञान से भिन्न आत्मा का 
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गुणान्तर है। यह सूत्र भी अन्य भाष्यकाराँन ने भ्रांति से पूर्व के समान विपरीत 
व्याख्यात किया है ॥३॥ 


लैड्ियकात्‌ कथं सुखदुःखे भवत इत्युत्तरामिषतः पुनरपरों हेदुर्दीयते सुखदुखयोज्ञानाद 
भिन्नत्वे- 


अश्रादित्यापि/ ४॥ 


(अश्वृत-इति-अपि) अभ्रत-इति खलु दुख दुख वा गते दिने माये वाउभवत्‌ तस्य 
स्मरणात्‌ पुनः सुख दुःखमनुभवति जनः, आपि शब्दाद्‌ भाविष्यति मे सुखं 
जलवृितोऽन्नोत्पत्त्या, पुत्रो मे प्रवासादागासिष्यतीत्याशसनाद्‌ भवाति हि सुख तथा 
भोजनप्रापणात्‌ तदास्वादनेनोति संकल्प्य सुखमनुभवति हि जनः, एवं दुःखप्रदं 
दुष्ट्वाऽनेन दुखं जातं स्मृत्या पुनर्दःखमनुभवाति, उदयतदण्डहस्तं दुष्ट्वा दुःखमनुभवति 
यद्‌ दुःखायिष्याति खल्वयम्‌/ निवत्तस्य सुखस्य दुःखस्य स्यृतिर्भवाति तत्‌ सुखं पुनः 
प्राएयाद तद्‌ दुःखं नाएयात्‌ सुख्यस्य दुःखस्य चास्थिरत्वात्पूतः स्मरणं भवति 
पुनस्तत्युखस्य प्राये तथा दुःखस्यापूनरागमनाय संकल्पो भवाति। ज्ञानं हु न 
क्षाणिकमास्थिरं वा, न हि तत्राशप्रसङ्गो यस्य स्मरण भवेत्‌ तथा पुनस्तत्पाविप्रसङ्गः 
खलु यस्य संकल्पो भवेद्‌ यदेतद्‌ ज्ञानं से गते दिनेऽप्यश्रदागामिनि दिनेऽपि भाविष्याति 
वेति व्यवहारो न दृश्यते, अर्थाकारानिर्भासो ज्ञातं भोगाकारनिर्भासः सुख दुःखं चा 
अनेकैर्भाष्यकारैः सत्रामिदयत्यथा व्याख्यातय्‌॥ ४॥ 


अनुमान से कैसे सुख-दु:ख होता है इस उत्तर की इच्छा से पुन: दूसरा हेतु दिया जाता है 
कि सुख और दु:ख के ज्ञान से भिन्नता में- 
अभूदित्यपि ॥ ४॥ 

सूत्रार्थः- पहिले भी हुआ था यह बात सुख-दुःख पर लागू होती है ज्ञान पर नहीं॥४॥ 
भाष्यार्थः- अभूत= सुख या दुःख पिछले दिनों में अथवा पास में हुआ था उसका स्मरण 
से पुनः सुख या दु:ख को मनुष्य अनुभव करता है, अपि शब्द से जल वृष्टि होने से अन्न 
उत्पत्ति से मुझे सुख होगा, मेरा पुत्र विदेश से आएगा इस प्रकार के सांत्वना से सुख 
होता है । वैसे ही भोजन प्राप्ति से उसके आस्वादन से इस प्रकार संकल्प करके सुख क 
अनुभव करता है मनुष्य, उसी प्रकार दुःख दायक घटना देख करके जिससे दु:ख हुआ 
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था, उसकी स्मृति से पुन: दुःख को अनुभव करता है, मारने को उद्यत हाथ में डंडा को 
देखकर दुःख का अनुभव करता है कि हम लोगों को दु:ख देगा। निवृत सुख और दु:ख 
की स्मृति होती है वह सुख पुन: प्राप्त होना चाहिए वह दु:ख प्राप्त नहीं होवे सुख और 
दुःख के अस्थिर होने से पुन: स्मरण होता है पुन: उस सुख की प्राप्ति के लिए तथा दुःख 
की पुनः अप्राप्ति के लिए संकल्प होता है । ज्ञान तो क्षणिक अथवा स्थिर नहीं है और न 
ही उसके नाश का प्रसंग आता है, जिसका स्मरण होवे तथा पुन: जिसका संकल्प होवे 
उसकी प्राप्ति का प्रसंग आता है, जो यह ज्ञान मुझे पिछले दिनों में भी हुआ था और 
आगामि दिनों में भी होगा ऐसा व्यवहार नहीं दिखाई देता है, अर्थ के अनुसार ज्ञान 
भासित होता है और भोग के अनुसार सुख और दुःख भासित होता है । अनेक 
भाष्यकारों ने इस सूत्र की अन्यथा व्याख्या की है ॥ ४॥ 


पुनरन्यो हेतुरत्रैव कीयते 
सति च कायादिर्शनात्‌॥ ५॥ 


(सत्‌ च) प्रात्यक्षिके लैड्गिके वा ज्ञाने साति चापि (कारय्दर्शनात्‌) सुखदुःखयोः 
कार्यस्य मुखप्रसादस्य मुखदैन्यस्यादर्शनाळू त हि ज्ञानकाले सुखकर्य मुखप्रसादः 
दुःखकार्य युखदैन्यं दश्यते तस्मात्‌ युखदुःखे ज्ञानाद्‌ भित्रे स्तो नोचेत्‌ सुखकार्यस्य 
मुखप्रयादस्य दुःखकार्यस्य युखदैन्यस्य निरन्तरं प्रवृत्तिभविद्‌ ज्ञानस्य स्थिरत्वात्‌॥ ५॥ 


पुन: अब हेतु यही दिया जाता है- 

सति च कार्यादर्शनात्‌ ॥५॥ 
सूत्रार्थः-सामान्य ज्ञान पर सुख-दुःख का कार्य प्रसन्नता खिन्नता न देखे जाने से सुख- 
दुःख ज्ञान से भिन्न है॥५॥ 
भाष्यार्थः- प्रात्यक्षिक या लैंगिक ज्ञान होने पर भी सुख का न देखा जाने से, ज्ञान के 
काल में सुख का कार्य की प्रसन्नता दुःख का कार्य खिन्नता नहीं दिखाई देता है इसलिए 
सुख-दुःख ज्ञान से भिन्न है, नहीं तो सुख कार्य मुख की प्रसन्नता दुःख के कार्य मुख की 
खिन्नता का निरंतर प्रवृत्ति होवे ज्ञान के स्थिर होने से ॥ ५॥ 


अन्यङ्च-- 


एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु दुष्टत्वत्‌॥ ६॥ 
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(एकारथसमकायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वाठ)॑ ज्ञानसुखदुःखानासितिशेष:, 
ज्ञानमात्मगुणः सुखदुःखे चाप्यात्मणुणी ते गुणा ज्ञानसुखदःखानि 
खल्वेकार्थयमकायिकारणान्तरेषु दृश्यन्ते। एकस्मिनब्रर्थे खल्वात्मानि यमकयन्तीति 
तन्छिलानि कारणान्तराणि भित्रभिव्राति कारणानि ज्ञानसुबदुःखानां यानि तेषु 
दृष्टत्वाज्ज़ान-सुखदुःखानाय्‌/ ज्ञानस्य कारणानि यन्तीन्द्रियार्थयनतिकर्षो लिङ्गदर्शनं 
शब्दप्रत्ययः/ सुखस्य कारणानि धर्मः सुखरागः सुखसाक्षनोपाजनिच्छाप्रयत्नौ, दुःखस्य 
कारणानि खल्वधमौद्वेिषो दुःखसाक्षनपरिग्रहचेटा। एतानि भित्रभित्रकारणाति 
खल्वात्मानि सयवेतान्याश्रिताति तेषु भित्रभित्रेषु दुश्यमावाति ज्ञानसुखदुःखानि 
भिन्नभिन्न गुणाः सन्त्यात्मनस्तस्माज्ज्ञानाद्‌ भि सुख दु:खं चोति निण्कर्षः॥ ६॥ 


और दूसरा- 

एकाथसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ ॥ ६॥ 
सूत्रार्थः- ये पदार्थ आत्मा में सम्बन्ध/ संबद्ध भिन्न-भिन्न कारणों से ज्ञान, सुख और दुःख 
उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से सुख-दुःख ज्ञान में / से भिन्न है॥ ६॥ 
भाष्यार्थः- ज्ञान सुख-दुःखों का यह शेष है, ज्ञान आत्मा का गुण है और सुख-दुःख भी 
आत्मा के गुण हैं, वे गुण ज्ञान सुख-दु:ख एकार्थ समवायि भिन्न-भिन्न कारणों में देखे 
जाते हैं । ज्ञान सुख-दुःख के जो स्वाभाविक भिन्न-भिन्न कारण है वे ही एक अर्थ आत्मा 
में समवेत रहते हैं । उन (कारणों) मे इस सुख-दु:ख की उत्पत्ति देखी जाने से। ज्ञान के 
कारण इंद्वियार्थ सन्निकर्ष लिंग दर्शन और शब्द प्रत्यय है। सुख के कारण धर्म सुख राग 
सुख-साधनों का उपार्जन इच्छा प्रयत्न, दुःख के कारण अधर्म द्वेष दुःख साधनों का 
इकट्ठा करना चेष्टा करना ये भिन्न-भिन्न कारण आत्म आमें समवेत आश्रित हैं, उन भिन्न- 
भिन्न कारणों में दृश्यमान ज्ञान सुख-दुःख भिन्न सुख और दु:ख हैं यह निष्कर्ष है ॥ ६॥ 


जानयुखदुःखानि कथमेकस्मिचर्थे खल्वात्माति समवेतकारणान्तरेषु दुष्टानि/ 
अत्रोच्यते 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ [शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेषस्ताद्गिशेषेभ्यः॥ ७॥ 


(एकस्मिन्‌) एकस्मिन्‌ देहे (शिरः पष्ठम्‌-उदरं मर्माणि एकदेशः-इति ताद्गिसेषः) 
यथाऽस्य देहस्यैक-देशः-एकैकदेशो भन्नाभित्राइग शिरः पृष्ठमुदरं सर्मादिकं 
विशिटाङ्गम्‌ (तद्गिशिषेभ्यः) ताद्धित्ताभित्तकारणेभ्यः सान्ति त्यैवैकस्मित्रात्मति 
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शित्नभित्रकारणेथ्यो तिष्पत्राति ज्ञान सुखदुःखाति यान्ति, तस्माज्ज्ञानाद्‌ भिन्ते सुखदुःखे 
खल्वात्मगुणौ॥ ७॥ 


ज्ञान सुख-दु:ख कैसे एक ही अर्थ आत्मा में समवेत भिन्न-भिन्न कारणों में देखे जाते हैं? 
यहाँ बताते हैं- 

एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेष- स्तद्विशेषेभ्यः ॥ ७॥ 
सूत्रार्थः- एक ही शरीर में जैसे एक भाग शिर, पीठ पेयादि कोमलाङ्ग अपने अपने 
भिन्न कारणों = अवयवों से उत्पन्न होता है वैसे ही आत्मा में रहनेवाले ज्ञान - सुख 
दुःख गुण अपने भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होते है। इसलिए सुख-दुःख से भिन्न है॥ 
७॥ 
भाष्यार्थः- एक ही शरीर में जैसे इस देह के एक देश=एकदेश भिन्न-भिन्न अंग शिर पीठ 
उदार मर्म आदि विशेष अंग हैं वह भिन्न-भिन्न कारणों (अवयवों) से उत्पन्न होते हैं, वैसे 
ही एक ही आत्मा में भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न ज्ञान सुख-दुःख है, इसलिए ज्ञान से 
भिन्न सुख-दुःख आत्मा के गुण हैं ॥ ७॥ 
/युख-दुःख ज्ञात भिन्न भिन्न यह जाना तथा व्यवहार में लाना। 


1. विषयों का ज्ञान करके परन्तु सुखी दुःखी न हो के यह कहना है। 

2. यह अज्ञानी स्वार्थी इय प्रकार मुझे कह रहा मै हूँ नहीं । कहता रहे ऐसी उपेक्षा ये 
बच सकता है। 

3. यह दोष है भी धन्यवाद देता चाहिए । अब बता दिया 2/ 


॥ प्रथमाहिनकं समाप्तम्‌ ॥ 
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अधुना सर्वान्ति कारणं परोक्षते-- 
कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात्‌॥ ?॥ 


(कार्यपयवायात्‌) कार्य हि त्रिविर्ध भवति द्रव्यं गुणः कर्मीते सज्ञाभेदात्‌, 
कार्यद्रव्यं कार्यगुणः कर्यकर्म तेषां कार्याणा कार्यभतानां द्रव्यगुणकर्मणां समवायः 
समवेतत्वं सयवेतसम्बन्धः समवायसस्बन्ध्षोऽविनाभावसम्बन्ध्धः कार्यससवायस्तस्मात्‌ 
(कारमय्‌-हाति) कारमस्‌-इति व्यवहार! प्रयोगो वा (द्रव्ये) द्रव्ये भवाति, नान्यत्र गुणे 
कर्साणि वा/ तस्मात्‌ समवायात्‌ कारणमर्थात्‌ समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति स्वकार्य 
प्रति स्वकीय कार्यद्रव्यं कार्यगुर्ण कार्यकर्म प्राति यथा तन्तवः पटस्य फलं रसादेः, पादौ 
गमनस्य हस्तावादानस्य युसलुयुत्थोपणस्य समवायिकारणय्‌॥ £/ 


अब सबके अंत में कारण की परीक्षा की जाती है- 
कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात्‌ ॥ १॥ 


सूत्रार्थः- समवायि कारण ऐसा व्यवहार द्रव्य में होता है। कार्य द्रव्य, कार्य गुण, कार्य 
कर्म का द्रव्य के साथ हो निश्चित सम्बद्ध होने से॥ १॥ 

भाष्यार्थः- कार्य तीन प्रकार का होता है, द्रव्य गुण कर्म के संज्ञा भेद से कार्य द्रव्य कार्य 
गुण कार्य कर्म इनके कार्यों का कार्य भूतों का द्रव्य गुण कर्मों का समवाय समवेत संबंध 
समवाय संबंध अविनाभाव संबंध कार्य समवाय होता है, अन्यत्र गुण में या कर्म में नहीं 
होता है इस समवाय संबंध से कारण अर्थात समवायि का द्रव्य ही होता है अपने कार्य 
के प्रति=अपने कार्य द्रव्य कार्य गुण कार्य कर्म के प्रति जैसे तन्तु पट का (पट का 
समवायि कारण तन्तु होता है) रसादि के फल, गमन का पाद, आदान का हाथ, 
उत्क्षेपण का मूसल समवायी कारण होता है ॥ १॥ 


तथा-- 
संयोगाद्वा॥ २॥ 


(संयोगात्‌-वा) द्रव्ये कारणामिति वर्तते, वाकारः कारमान्तराविधानाय चार्थे। 
कार्यसमवायात्‌ तु द्रव्ये समवायिकारणामिति व्यवहारः, तथा संयोगादपि द्रव्ये 
कारणाभिति व्यवहारो भवाति। समवायाभावात्‌ तत्खल्वययकायिकारणम्‌। यथा घरटं 
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प्राति चक्रस्य हृस्तस्य वा संयोगात्‌ खलु चक्र हृस्तोञ्यमवायिकारणज्‌, पढें प्राति तुर्याः 
संयोगात्‌ तुरी श्रवत्ययमवायिकारणब्‌। यद्वा द्रव्ये कारणामिति व्यवहारो द्विविधो भवाति 
कार्यसमवायात्‌ संयोगाङ्गः तत्र प्रथम समवायिकारणसुत्तरयसमवायिकारणामिति। 
संयोगाद्वा द्रव्ये कारणत्वमसमकायिकारणात्वं तु वैकल्पिकं द्रव्यादन्यत्रापि तस्य 
प्रक्रान्तत्वातङ्घाग्रे वक्ष्यत्याचार्याऽत एवात्र वा शब्द: प्रयुक्तः, परन्तु कार्यससवायाद्‌ द्रव्ये 
ससकायिकरणत्वं नित्यमेव सत्य द्वव्यादन्यत्रासर्भवादिति विवेक:॥ २॥ 


वैसे - 
संयोगाद्वा ॥२॥ 

सूत्रार्थः- अवयव में संयोग के कारण भी तन्तु द्रव्य को समवायि कारण कहते है॥ 
भाष्यार्थः- द्रव्य में कारण रहता है, वकार दूसरे कारण के विधान के अर्थ में है। कार्य के 
समवाय (संबंध) से तो द्रव्य में समवायि कारण का व्यवहार होता है, तथा संयोग से भी 
द्रव्य में कारण का व्यवहार होता है । समवाय (संबंध) के अभाव से वह असमवायि 
कारण होता है। जैसे घट के प्रति चक्र का या हाथ का संयोग से चक्र हस्त समवायि 
कारण होता है, पट के प्रति तुरी के संयोग से तुरी असमवायि कारण होता है। अथवा 
द्रव्य में कारण का व्यवहार दो प्रकार का होता है, कार्य के समवाय से और संयोग से, 


वहाँ प्रथम समवायि कारण है बाद वाला असमवायि कारण है। संयोग से द्रव्य मेन 
कारणत्व=असमवायिकारणत्व तो वैकल्पिक द्रव्य से अन्यत्र भी उसका प्रकारांतत्व होने 


से वह, आगे आचार्य बताएगे इसलिए यहाँ वा शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु 
कार्य समवाय से द्रव्य मेन समवायिकारणत्व नित्य ही रहता है उस द्रव्य से अन्यत्र 
असंभव होने से, ऐसा जानना चाहिए ॥२॥ 


अद्रव्येणपि भवत्यसमवायिकारणव्यकहारस्तत्र प्रथम कर्माणि दर्शयति सत्रकारः-- 
करणे समवायात्‌ कर्माणि॥ ३॥ 


(कर्माणि) कर्माणि भवन्त्यसमवायिकारणानि, परन्तु न स्वतन्त्राणि साक्षाद्वा, 
किन्तु (कारणे समवायाळ्‌) वस्तुतः संयोगाविभागवेगाना कार्याणा कार्यगुणानां 
कारणानि कर्माणि, संयोगाविभागवेगाश्च कारणे द्रव्ये ससकायान्ति तत्रैव कारणे द्रव्ये 
कसाण्यापि समवयान्ति, तत्र कारणे द्रव्ये कर्मणा समवायात्‌ समवायसम्बन्धेन 
वर्तमानत्वात्‌ कर्माणि खल्वापि परस्परया भवन्त्यययकायिकारणानि/ समवायिकारणं तु 


258 | Page 


दशमोध्यायेः द्वितीयान्हिकम्‌ 


तन्तुप्रभतिकं द्रव्यमेव तत्कार्यद्रव्यस्य पटादिकस्य तथा संयोगादिगुणार्वा कर्मणा चापि॥ 
१/॥ 


अद्रव्य में भी असमवायिकारण का व्यवहार होता है उनमें प्रथम कर्म को दिखाते हैं- 
कारणे समवायात्‌ कर्माणि ॥३॥ 

सूत्रार्थः- कारण (तन्तु ) में सम्बद्ध होने से कर्म संयोगादि गुणों के असमवायि कारण 
होते है। 

भाष्यार्थः- कर्म असमवायि कारण होता है, परंतु स्वतन्त्र या साक्षात नहीं, किन्तु 
वस्तुतः संयोग विभाग वेग कार्यो का कार्य गुणों का कारण कर्म है, संयोग विभाग और 
वेग कारण द्रव्य में समवेत रहते हैं, वहीं कारण द्रव्य में कर्म भी समवेत रहते हैं, उन 
कारण द्रव्य में कर्मो का समवाय से=समवाय संबंध से वर्तमान होने से कर्म भी परम्परा 


से असमवायि कारण होते हैं । समवायि कारण तो तन्तु आदि द्रव्य ही होता है उस 
कार्य द्रव्य का तथा संयोग आदि गुणों का और कर्मो के भी ॥३॥ 


अथ गुणेसयवायिकारमव्यवहारं दर्शयाति— 
तथा रूपे कारणैकार्यसमवायात्‌॥ ४ ॥ 


(तथा रूपे कारणेकार्थयमवायात तथा रूपे रूपादौ रूपरसस्पर्शषु 
खल्वसमवायिकारणव्यव-हारोऽस्ति। रूपादिकमसमवकायिकारण भवति 
कार्यरूपादिकस्यु यतो यदवयविद्रव्यं कार्य तस्याकयावितो द्रव्यस्य 
कारणमवयवद्रव्यमेकोऽ्थः समानाधिकरणं रूपादिकस्याकयाविद्रव्यस्य च तत्र 
कारणाखैकाधिकरणे द्वयोरापे समवायात्‌ समवकायसम्बन्धात्‌ कारणस्थं 
रूपादिकयसमकायिकारण भवाति कार्यरूपादिकस्यावयावि-द्रव्यास्थितस्य। 
अन्योव्याख्यायारग:-कार्यरूपादिकस्यावयाविद्रव्यं समवायिकारणं तेन कारणेतावयाविना 
द्रव्येण सहैवैकास्मिन्नथेडवयवाख्येडशिकरणे कार्यरूपादिकं समवैति यथा5वयविद्रव्यं 
समवैति तथाऽवयावि-रूपादिकमापि समवोति यतोऽवयविद्वव्यस्य कारणमवयवरूपमास्ति 
तङ्गावयवरूपादिकसवयवे समवैति, अवयवे कर्तयानं सदेव रूपादिको गुणोऽवयाविनि 
वर्तते करणैकाथसमवेतत्वेत कारणगुणपूर्वक्त्वेत कार्यगुणप्रादुरभावाद्धेतो रूपादिको 
गुणोऽसमकायिकारमस्‌॥ ४॥ 


अब गुण में असमवायि कारण का व्यवहार को दिखाते हैं- 


259 | 7 ०8 ८ 


दशमोध्यायेः द्वितीयान्हिकम्‌ 


तथा रुपे कारणैकार्थसमवायात्‌ ॥४॥ 
सूत्रार्थः- वैसे ही रूपगुण में असमवायि कारण का व्यवहार होता है दो कारण एक ही 
वस्तु में सम्बद्ध होने से। 
भाष्यार्थः- वैसे ही रूप में=्रूपादि में= रूप रस स्पर्श में असमवायि कारण का व्यवहार 
होता है । रूप आदि असमवायिकारण होता है कार्य रूप आदि का, क्योंकि जो अवयवि 


द्रव्य कार्य है उस अवयवी द्रव्य का कारण अवयव द्रव्य होता है यह एक अर्थ है। और 
समानाधिकरण है रूप आदि का और अवयवि द्रव्य का वहाँ कारण नामक एक 
अधिकरण में दोनों ही समवाय से=समवाय संबंध से कारणस्थ रूप आदि असमवायि 
कारण होता है कार्य रूप आदि का अवयवि द्रव्य स्थित का । 

व्याख्या का दूसरा मार्ग-कार्य रूप आदि का अवयवि द्रव्य समवायि कारण है उस 
कारण से अवयवि द्रव्य के साथ एक ही अर्थ में अवयव नामक अधिकरण में कार्य रूप 
आदि समवेत होता है जैसे- अवयवि द्रव्य समवेत होता है वैसे अवयवि रूप आदि भी 


समवेत होता है क्योंकि अवयवि रूप आदि अवयव में समवेत रहता है, अवयव में 


अविद्यमान होता हुआ ही रूप आदि गुण अवयवि में रहते हैं कारण एकार्थ समवेतत्व 
से=कारण गुण पूर्वक कार्य गुण उत्पन्न होने से इस हेतु से रूप आदि गुण असमवायि 
कारण है ॥ ४॥ 


अन्यङ्ग- 
कारणसमवायातू संयोगः पटस्य॥ ५॥ 


(संयोगः कारमसमवकायात्‌ पटस्य) संयोगोऽसमवायिकारणं भवति कारणेषु 
खल्ववयवेषु समवायाळू यथा-पटस्य पटकारणेषु तन्तुषु समवेतत्वात्‌ 
यंयोगोऽसमवायिकारणं साक्षादास्ति, तन्तुषु संयोगः साक्षाद्‌ दुश्यते हि। अत्र संयोगः 
कारणवर्ती गुणोऽस्ति न ठु कार्यवत्ती, तस्मात्‌ कारणसमवायादुक्तो हेतु:॥ ५॥ 


और दूसरा- 

कारण समवायात्‌ संयोगः पटस्य ॥५॥ 
सूत्रार्थः- तन्तुं में होने से संयोग पट कारण असमवायि कारण होता है। 
भाष्यार्थः- संयोग असमवायि कारण होता है कारण अवयवों में समवेत होने से, जैसे 
पट का पट के कारणों तंतुओं में समवेत होने से संयोग असमवायि कारण साक्षात है, 
तंतुओं मे संयोग साक्षात देखा जाता है यहाँ संयोग कारणवर्ती गुण है, न कि कार्यवर्ती, 
इसलिए कारण के समवाय से हेतु कहा गया है ॥ ५॥ 
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स च संयोग: 
कारमकारणसमवायाङ्ञ॥ ६॥ 


(कारणकारणसमवायात्‌-च) क्वाचित्‌ संयोगः कारणस्य कारणे ययवेतत्वादपि 
भवत्यययकायि-कारणय्‌। यथाठुलापिण्डे तुलराशौ वा यन्यहत्त्वं महत्परिमाणं तस्य 
कराण समवायिकारणं तुलापिण्डस्ठुल-राशिर्वा, तुलापिण्डस्य तुलराशेः कारणस्य कारणं 
यमवायिकारणं ठुलावयवा तुलांशवस्तेषु कारणकश्न्तेषु तुलावयवेए समवेतस्तेषां 
शिथिलसंयोग:, स एष संयोगः कारमस्य कारणे समवेतत्वाद्‌ भवत्यसमवायि-कारण 
महृुलापिण्डस्य महत्पारियाणास्य च॥ ६॥ 


और वह संयोग- 

कारणाकारणसमवायाच्च ॥६॥ 
सूत्रार्थः- कारण के कारण में सम्बद्ध होने से भी संयोग असमवायि कारण कहलाता है। 
(जैसे तूलांशु तूल तथा महत्परिमाण का ) 
भाष्यार्थः- कोई संयोग कारण के कारण में समवेत होने से भी असमवायि कारण होता 
है । जैसे कपास के पिंड में या कार्पास की राशियों में जो महत्व= महत परिमाण है 
उसका कारण= समवायिकारण कार्पास के पिण्ड या कपास के राशि हे । तूल पिण्ड का 
या तूल राशि के कारण का कारण समवायि कारण तुलावयव या तुलांश है उन 
कारणभूत तूल अवयवों में समवेत है । उनका शिथिल संयोग वह यह संयोग कारण के 
कारण में समवेत होने से महत तूलपिण्ड का और महत परिमाण का असमवाययि 
कारण होता है ॥ ६॥ 


अथ च 
संयुक्ततसमवायादप्रेवैशेषिकय॥ ७॥ 


(अग्रे:-वैशिषिकयु) अग्रे: खलु वैशेषिकं कारणत्वं समवाय्यससकायिकारणत्वाभ्यां 
विशिष्टं भिन्न कारणत्वं निमित्तकारणत्वं भवाति, अश्निनीभित्तकारणं भवाति 
पाकजक्षर्याणां रूपाकीनामित्यर्थः। कथामित्य-च्यते (सयुक्तसमवायाठ्‌) आग्निना संयुक्तेषु 
घटफलादिषु तद्गपाकीना समवेतत्वात्‌ तेषासाग्निनिभित्तकारणं। जडेषु, कालोऽपि 
"कारणेन कालः” (६/१/२६) इत्युक्तत्वात्‌ वैशेषिकमेवात्र निमित्तकारणपरनासकमन्यथा 
हि भाष्यकारैः कल्पितं निमित्तकारममुत्यत्र स्यात/ इत्थमेवान्यत्र तथा तद्गुणा 
जानादयश्व निमित्तकारणामि-त्युत्प्रेक्षय्‌॥ ७॥ 
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संयुक्तसमवायादग्रेवेशेषिकम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थः- अग्नि से संयुक्त घट फलादि में नये लाल रूपादि गुणों के सम्बद्ध रहने से अग्नि 
द्रव्य रूपादि का निमित्त कारण है। 
भाष्यार्थ- अग्नि का वैशेषिक=कारणत्व=समवायि और असमवायि कारण से 


विशिष्ट=भिन्न कारणत्व=निमित्त कारणत्व होता है, अग्नि निमित्त कारण होता है 
पाकज धर्म रूप आदि का । कैसे कहा जाता है? अग्नि से संयुक्त घट फल आदि में उन 


रूप आदि का समवेत होने से उनका अग्नि निमित्त कारण है । जड़ों में, काल भी 
“कारणेन काल: ” (६-०१-२६)इस प्रकार कहा गया होने से । वैशेषिक का ही यहाँ 
दूसरा नाम निमित्त कारण है, अन्य भाष्यकारों ने अन्यथा ही कल्पना की है कि निमित्त 
कारण ही सूत्र होवे । इस प्रकार से अन्यत्र संयुक्त समवेतों में ज्ञान आदि गुणों वाला 
चेतन जीवात्मा और परमात्मा है तथा उनके ज्ञान आदि गुण निमित्त कारण हैं इस 
प्रकार जान लेना चाहिए॥ ७॥ 


अधुना शाखान्ते सूत्रद्वयेन शात्रस्योपसंह्यार: क्रियते-- 
दुष्टानां दृष्प्रयोजनानां दुटाभावे प्रयोगोऽभ्युद्याय॥ ८॥ 


दिशनां दङप्रयोजवार्वा दृष्टाथावे प्रयोगः-अभ्युदयाय) “अथाथो धर्म 
व्याख्यायामः” इति ध्र्मव्याख्यानप्रातिज्ञा, व्याख्यातश्चासौ तत्त्वज्ञानाख्यो विशिटधर्मः। 
“यतोऽश्युदयानिःश्रेयसासि्धिः य धर्मः” इति धर्मात साध्यं प्रयोजनं दद्विविधमभ्युदयो 
नि:श्रेयसश्च, तत्र दुछाना कर्मणा दुढफलवर्ता दुटप्रयोजनाभावे दुफलाभावे प्रयोगः 
प्रयोजनं फलसश्युदयाय-आभिमुखीभतायदयायोत्कषायिह जन्मानि परजन्मानि वा भवाति 
न ह्यत्र फलेडविश्वासः कार्यः॥ ८॥ 


अब शास्त्र के अंत में दो सूत्रों के द्वारा शास्त्र का उपसंहार किया जाता है- 
दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय ॥८॥ 


सूत्रार्थः- तत्काल फल देनेवाले कर्मों का तत्काल फल प्राप्ति न होने पर उनका फल आगे 
भविष्य में मिलेगा । 

भाष्यार्थ:- “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः” इस प्रकार धर्म की व्याख्या करने वाली 
प्रतिज्ञा है (इस शास्त्र की) और इस व्याख्या से तत्वज्ञान नामक विशिष्ट धर्म का कथन है 


। “यतोऽभ्युदय नि:ऽश्रेयससिद्धि स धर्मः” इस धर्म सिद्धि करने योग्य प्रयोजन दो प्रकार 
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का है अभ्युदय और निःश्रेयस, वहाँ दृष्ट कर्मों का शीघ्रफल वालों का दृष्ट प्रयोजन के 
अभाव में दृष्ट फल के अभाव में प्रयोगञ्प्रयोजन फल अभ्युदय के लिए अभिमुख भूत 
उदय=उत्कर्ष के लिए इस जन्म में या पर जन्म में होता है यहाँ फल में अविश्वास नहीं 
करना चाहिए ॥ ८॥ 


यतः— 
तद्बचनादाम्रायस्य प्रायाण्यायिति॥ ९॥ 


(तद्वचनाद्‌) अत्र शाक्रे यदात्मादिद्रव्यार्णा तद्गुणकर्मणा वैशेषिकधर्साणां 
विशिधर्यपदवाच्याना तत्त्वज्ञानानां व्याख्यानं कृत तत्राविश्चासेत न भवितव्य यतोऽत्र 
व्याख्यातस्य थर्मस्याश्रयः खल्वाञ्नायस्त-द्वचर्नं धर्मप्रवचनशास्र वेदस्तस्माद्‌ 
धर्मप्रवचनशास्राद धर्मप्रवचनशात्रत्वात्‌ (आम्रायस्य) तस्य वेदस्य (म्रामाण्यय्‌-इाति) 
अत्र वैशेषिकदर्शने प्रमाण्यं कृतम्‌, वेदं प्रमाणीकृत्य हि व्याख्यातो धर्मो न हि 
यन्देहावसरोऽत्रोति शुभ शयावं शा्रय्‌॥ ९॥ 


क्योंकि- 
तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यमिति ॥९॥ 

सूत्रार्थः- धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद का प्रमाण है इस शास्त्र में बताए गए तत्व ज्ञान 
के संबंध में । 

भाष्यार्थ:- इस शास्त्र में जो आत्मादि द्रव्यों का उनके गुण कर्मों का विशिष्ट धर्मों का 
विशिष्ट पद वाच्यों का तत्वज्ञानों का व्याख्यान किया गया उनमें अविश्वास नहीं होना 
चाहिए क्योंकि यहाँ व्याख्यात धर्म का आश्रय आस्राय (वेद) है उनके वचन धर्म प्रवचन 
शास्त्र वेद हैं इसलिए धर्म प्रवचन शास्त्र होने से धर्म प्रवचन शास्त्र वाला होने से उस 


वेद का इस वैशेषिक दर्शन में प्रामाणिकता स्वीकार की गयी है, वेद को प्रमाण मान 
करके ही धर्म की व्याख्या की गई है संदेह का कोई अवसर नहीं है यहाँ, इस प्रकार शुभ 
समाप्त शास्त्र का हुआ ॥ ९॥ 
द्वितीयाहिनकं समाप्तम्‌ । 
समाप्तगतश्च दशमोऽध्यायः, 
वैशेषिकदर्शनं ब्रह्ममुनिभाष्योपेतं च पूर्तिमगात्‌ ॥ 


ति ति ति 0 
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